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श्रीमन्महर्षिप्रणीत--धम्शाख्नसंग्रहः 
याज्ञत्रल्क््यादिसप्रद्शस्म॒त्यात्म कः 


ततीया भाग, 

“भरतस्तु वेदोविज्ञेयो धमशाखन्तु बे स्मृतिः” 
मनसुखराय मोर 
५, झाइव रो, 


१९५२ 


सुद्रक 7: 
रुलियाराम गुप्ता 
दि बङ्गाल प्रिटिंग बक्स , 
१, सीनागाग स्ट्रीट, 
कलकत्ता-१ । 


श्रीगणेशाय नम. । 


अभ्यथना 

प्रातःस्मरणीय महर्षियों द्वारा प्रणीत प्रस्तुत नाना-धम-शाख्रां का 
सङ्कलन “स्मृति सन्दभः” एवं महबियास्कप्रणीत “निरुक्त” क्रमशः 
गुरुमण्डळ के नवम एवं दशम पुष्प के रूप में पाठकों के सामने है । 
मचुष्य-जीवन एक पहेली है । उसका समाधान सृष्टि की नियमावली 
श्रुति-स्म्तियों में है । मनुप्य जन्म को सामयिक व्यावहारिक रीति-नीति 
सदाचार परम्परा धमाचुष्टानादि से सम्पन्न कर उच्च भावना द्वारा नर 
(मानव) से देव और फिर नारायण रूप में विकसित करने में 
स्मृति सन्दर्भ एव निरुक्त प्रकाश स्वरूप होकर मार्ग दशन करे यही इम 
प्रकाशन का उद्दञ्य है । 

इतने महान ग्रन्थ प्रकाशन के काम में प्रेस की अगुद्धियां एव 
संशोधकों आदि की अनवधानता से अनिवार्यतः रह गई हैं । म खय 
गृहस्थ के ममो में फंसा रहने के कारण बराबर पूरी निगरानी नही 
रख सका इसके लिये क्षमाप्रार्थी हुँ । बिज्ञ पाठकत्रृन्द कृपया उन्ह इस 
पुस्तक में दिये गये शुद्धि पत्र क अनुसार सुधारने का कष्ट कर । 

हमारी यह हाद्कि इच्छा है कि इन अमूल्य ग्रंथों की सच्छिक्षाये मा 
म॑ चारित्रिक गण एवं सांस्कृतिक जीवन की क्षमता पदा करं जिस दिन 
के साथ साथ विशाल ब्रह्माण्ड में उसके परिबार के अङ्ग प्राणी क I 
धन होता रहे । पुनः इस संग्रह में अपेक्षित #”' कलास 
पाठकों से क्षमा मांगते हुए जनता में र” भधिकाथिक प्रचार किये 


जाने की सानुरोध प्राथना है। हरि ” SESE 
कुपामिलाषी :— 


मनसुखर।य मोर । 


श्रीगणेशाय नम: । 


गुरुमण्डल ग्रन्थमालायाः नवमम्पुष्पम्‌ :-- 
> ल 
सम्वत्‌ ह सन्दन 9 


श्रोमन्महर्षिप्रणीत--धमशास्त्रसंग्रहः 
याज्ञवल्क्यादिसप्रदशस्मृत्यात्मकः 


कतीयो मागः 


श्रीनाथादिगुरुत्रय॑ गणपति पीठत्रयम्भरवम्‌ ; 
सिद्धोघं वटुकत्रयम्पदयुगं दृतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
वोरान्द्रयट चतुष्क पष्टिनवक वीरावली पच्चकम , 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्देशुरोमण्डलम्‌ ॥ 


५, छ्राइव रो, 
कलकत्ता । 
शभ ड 3 
वेक्रमाबदः प्रयमं संस्करणम्‌ खे स्ताब्दः 


२००६ ००० १६५२ 
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॥ श्रीगणेशोळ्यात्‌ ।। 


अथ स्मृतिसन्दमस्य ततीयमागस्थ 
मुद्रितस्मृतीनां नामनिर्देशः । 


स्मृतिनामानि 
याज्ञवल्क्य स्थृतिः 
कात्यायन स्मृतिः 
आपस्तम्ब स्मृतिः 
लघशंश्न स्मतः 
शङ्ख स्मृति: 
लिखित स्मृतिः 


शङ्कलिखित स्मृतिः 


वशिष्ठ स्मृतिः 
ओशनस संहिता 
ओशनस स्मृतिः 


पृष्ठाङ्का; 
१२३५ 
१२३५ 
१२८७ 
१४०८ 
१४१५ 
१९५५ 
१४६४ 
१४६८ 
१५४४ 
१४४६ 


२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२६ 
३० 
३१ 


(२) 
बृहस्पति स्मृतिः 
लघुब्यात संहिता 
(वेद) व्योस स्मृतिः 
देवळ स्मृतः 
प्रजापति स्मृतिः 
लघ्वाश्‍वळायन स्मृतिः 
बोधायन स्मृतिः 


नलम ९१ धन 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


स्मृतिसन्दभे तृतीयभाग की विषय-सूची 
याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


याज्ञवल्क्य स्मृति में तीन अध्याय हैं! प्रथमा- 
ध्याय में संस्कार आश्रम, ग्रह शान्ति आदि, 
द्वितीयाध्याय में राजधम, ब्रतघम, राजसभा, 
वादिप्रतिबादि का निर्णय, व्यवहार के भेद, गृहस्थ 
थम दण्डनीति, दायभाग आदि, तृतीयाष्याय में 
सूतक, अशौच, पाप, पापों का प्रायश्चित्त, वान- 
प्रस्थ और संन्यास के धर्मा का वर्णन है । 


१ अधथाचाराध्यायः-उपोदूघात प्रकरण वर्णनम्‌ १२३५ 


उस देश का वर्णन जहाँ वर्णाश्रम धम का विधान 
है (१-२) । धमं का लक्षण, धमशा प्रणेता मनु 
आदि बीस धमशाश्न प्रणेताओं के नाम और धर्म 
की परिभाषा (३-६) । 


[ ४ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


१ ब्रह्मचारिप्रकरणवणनम्‌-- १२३६ 


चार वर्ण जिनके संस्कार गर्भाधान से अन्तिम 
दाह संस्कार तक होते हें (१०) । संस्कारो के नाम 
तथा किस समय में कोनर संस्कार करने चाहिये 
(११-१५) । शोचाचार, ब्रह्मचारि के नियम, गुरु 
आचाय की पूजा, वेदाध्ययन काल, गायत्री मन्त्र 
जप, नित्यकम, उपनयन काल की पराकाष्ठा, काल 
निकलने से त्रात्यता आ जाती है अर्थात्‌ संस्कार 
हीन हो जाता हे (१६-३६) । ब्रह्मचारी को यज्ञ; 
हवन, पितरों का तपण और नेष्ठिक ब्रह्मचारी को 
आजीवन गुरु के पास रहने का विधान (४०-५१) । 


१ विवाहप्रकरणवणनम्‌ -- १२४० 


ब्रह्वाचय के बाद विवाह करने की आज्ञा और 
कन्या तथा वर के लक्षण (५२-५६) | ब्राह्म, आष 
देव, धम, राक्षस, पेशाच, आसुर और गान्धव 
आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन । कन्या के 
देनेवाले पिता पितामह भ्राता ओर माता न हो 
तो कन्या का स्वयंबर करने का अधिकार है | 
जो मनुष्य कन्या के दोषों को छिपा कर विवाह 


[ ५ ] 


अध्याय _ प्रधानविषय पष्ठाङ्क 

१ करे उसको दण्डका विधान (५७-६१)। कन्या 
देने का जिनको अधिकार है ऋृतुकाळ के पहले 
यदि कन्या कोन दे तो मातापिता को भ्रण 
हत्या का पाप (६२-६४) । विना दोप क कन्या 
के त्यागने में दण्ड ओर पति को छोड़कर अपनी 
कामना के लिये दूसरे क पास जाती है उसे 
पुंश्चली कहते हैं। क्षेत्रज पुत्र किस विधि से 
उत्पन्न कराया जाता है इसका वर्णन (३५-६६) । 
व्यभिचार करनेवाळी खस्रो को दण्ड का विधान 
(७०) । खत्रीको चन्द्रमा गन्धर्वादिको ने पवित्र 
बताया है ।७१)। पति और पत्नी का परस्पर 
व्यबहार और जिन आचरणों से श्री की कोति 
होती है उनका वर्णन (७२-७८)। क्ृतुकाल के 
अनन्तर पुत्रोत्पत्ति का समय ओर पुरुष को 
अपने चरित्र को रक्षा एव स्त्रियों का सम्मान 
करने का धम कहा गया है ।५६-८२)। खरी को 
सास स्वसुर का अभिवादन तथा पति के परदेश 
गमन पर रहन सहन के नियम (८३-८४)। ख्त्री 
की रक्षा कुमारी काल में पिता, विवाह होने पर 
पति ओर वृद्धावस्था में पुत्र करे स्वतन्त्र न छोड़ 
दे (८५) । स्री को पति प्रिय रहने का माहात्म्य 


[ ६] 

अध्याय प्रवानविषय पृष्ठाङ्क 
ओर सवर्णा खी के होने पर उसके साथ ही 
धमकाम करने का निर्देश किया गया है । सवर्णा 
छी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसी को पुत्र 
कहते हैं (८६-६०) । 

१ वर्णजातिविवेकवर्णनम्‌ - १२४३ 
अनुलोम और प्रतिलोम जो सन्तान होती है 
उनकी संज्ञा (६१-६३) । 
गहस्थधमप्रकरणवणनम्‌ । १२४४ 
स्नान, तपंण, सन्ध्या, अतिथि सत्कार का वर्णन 
(६७-१०७) । गृहस्थी को अतिथि सत्कार सबसे 
बडा यज्ञ बताया है ( १०८-११४ )। आचरण, 
सभ्यता और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों के 
विशेष कम (११५-१२१) । 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः । 
दानं दया दमः शान्ति सवेषां घमसाधनम्‌ ।। 
किसीं की हिसा न करना, सत्य कहना, किसी का 

द्रव्य न चुराना, पवित्र रहना, अपनी इन्द्रियों 
पर नियन्त्रण रखना, दान देना, सब जीवों पर 


[ ७ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
दया करना, मन को दमन करना, क्षमा करना 
ये मनुष्य मात्र के धम हैं (१२२) । यज्ञ करने 
का विधान (१२३-१३०) । 


१ स्नातकधमप्रकरणवर्णनम । १२४७ 


ब्रह्मचारी के नित्य नमित्तिक कर्मा का वर्णन किया 
गया है (१३१-१४२) । उपाकम और उत्सग का 
समय और विधान तथा ३७ अनध्याय के काल 
बताये गये हैं ( १४३-१५१ )। ब्रह्मचारी ओर 
गृहस्थी के विशेष धम ( १५२-१५५ )। गृहस्थियो 
को जिन मनुष्यों से मिलजुल कर रहना चाहिये 
जेसे वेद्य इत्यादि (१५६-१५८) । सदाचार और 
जिनका अन्न नहीं खाना चाहिये उनका निर्देश 
(१५६-१६८) | 
१ भक्ष्यामक्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५० 

निषिद्ध भोजन की गणना (१६६-१७६) । मांस 
के सम्बन्ध में विचार ओर मांस न खाने का 
माहात्म्य (१७७-१८९) । 


[ ८ | 


अध्याय प्रधानविषय 


१ द्र्यशुद्धिप्रकरणवर्णनम्‌ । 


१ दानप्रकरणवणनम्‌ । 


१ 


यज्ञ पात्रादि की गुद्धि। किस चीज से किस की 
शुद्धि होती है (१८२-१८६) । शुद्धि का वर्णन, 
जल को शुद्धि, स्थान की शुद्धि, पक्के मकान की 
शुद्धि आदि (१८७-१६८) । 


ब्राह्मण की प्रशंसा और पात्र का लक्षण बताया है 
(१६६-२००) । गो, प्रथिवी, हिरण्य आदि का दान 
सत्पात्र को देना चाहिये। अपात्र को देने में 
दोष (२०१-२०२)। गोदान का फल, गोदान की 
विधि और गोदान का माहात्म्य (२०३-२०८)। 
प्रथिवी, दीपक, सवारी, धान्य, पादुका, छत्र 
ओर धुप आदि दान का माहात्म्य । जो ब्राह्मण 
दान लेने में समथ है वह न लेवे तो उसे बडा पुण्य 
होता है (२०६-२१२)। कुशा. शाक, दृध, दही 
और पुष्प यह कोई अपने को अपण करे तो 
वापस नहीं करना चाहिये (२१३-२१४) । 


एषाङ्क 


१२५२ 


१२४३ 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५५ 


नप 
पुण्यकाळ का वर्णन, जसे--अमावस्या व्यतिपात 


[ ६ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकू 


१ तथा चन्द्र सूय ग्रहण इनमें श्राद्ध करने का 
माहात्म्य तथा कोन ब्राह्मण श्राद्ध में पूजा के योग्य 
हैं और कोन निन्दित है इसका विवरण (२१५- 
२२७ । | श्राद्ध को विधि तथा श्राद्ध की सामग्री 
श्राद्ध क पहले दिन ब्राह्मणां को निमन्त्रण देना, 
किन-किन मन्त्रा से पितरों का पूजन तथा किन- 
मन्त्रों से वेश्रदेवे का पूजन बताया गया है 
(२२८-२५० । पकोदिष्ट श्राद्ध, तीथ श्राद्ध और 
काम्य श्राद्ध का विधान तथा पितरों को श्राद्ध से 
तृप्त करने में मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन. विद्या, 
स्वग और मोक्ष प्राप्त होता है (२५१-२७०) । 


१ विनायकादिकल्पप्रकरणवणेनम्‌ । १२६० 


गणनायक को शान्ति ओर जिस पर उनका दोप 
हो उसके लक्षण । गणनायक के रुष्ट होने पर 
मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है। यदि कन्या पर 
रुष्ट होता हे तो उसका विवाह नहीं होता और 
यदि होता है तो सन्तान नहीं होती है ( २७९- 
२७६) । विनायक की शान्ति तथा अभिषक 
और हवन एवं शान्ति के अवसान में गौरी का 
पूजन ( २७७-२६२ ) । 


[ १० ] 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 


१ ग्रहशान्तिप्रकरणवर्णनम्‌ । १२६२ 


नवग्रह की शान्ति, ग्रहों के मन्त्र, उनका दान और 
जप बताया गया है और अन्त म कहा गया है- 


ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छ्याः पतनानि च । 
भवाभावौ च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमाः स्मृताः ॥ 


अर्थात राजाओं की उन्नति तथा अवनति, संसार 
की भावना ओर अभावना सब ग्रहचक्रों पर 
निभर रहता है । अतः ग्रह शान्ति करनी चाहिये 
ग्रह किस धातु का बनाना चाहिये यह भी बताया 
गया है (२६३-३८८) । 


१ राजधम प्रकरण वर्णनम्‌ । १२६३ 


९ 


शासक राजा के लक्षण ओर उसकी योग्यता 
( ३०६-३११) । राजा को केसे मन्त्री और 
पुरोहितों ज्योतिषियों को रखना, उनके लक्षण । 
जो दण्डनीति और अथवेविद्या में कुशल हो ऐसे 
मन्त्री ओर पुरोहित को रखना चाहिये । राजा 
का निवास स्थान नगर से दूर जंगल में हो और 
दुग रचना किस प्रकार करनी चाहिये । अन्त 


[ ११ ] 


अध्याय प्रधानविषय 


१ 


में प्रजा को अभय देना यह राजा का परम धम 
बतलाया गया है (३०६-३२३)। राजा की दिन- 
चर्या का वर्णन और प्रजा का पालन, दुष्ट राज- 
कमचारियो से तथा उत्कोच जीबियों का 
( रिश्वत लेनेवालों का ) सब धन छीनकर राज्य 
से निकाल दे और उसके स्थान पर श्रेष्ठ जीवियों 
को सम्मान म रक्‍ख । ज॑स-- 


अन्यायेन नुपो राष्ट्रात्‌ स्प्रकोष योऽभिवद्ध येत्‌ । 


सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ 


अर्थात्‌ जो राजा अन्याय स राष्ट्र का रुपया अपने 
खजाने में जमा करता हे वह राजा बहुत जल्दी 
सपरिवार नष्ट हो जाता है। जब राजा के 
हाथ में कोई नया देश आवे तव उसी देश का 
आचार, व्यवहार, कुल स्थिति, मर्यादा जो वहां 
पहले से है उसी पर चलना चाहिये उसमें उलट- 
फर नहीं करना चाहिये ( ३२४ ३४३) । साम, 
दाम, दण्ड, भेर कहां पर प्रयोग करने चाहिये 
उनका वर्णन। दूसरे के राष्ट्र में कब घुसना 
उसको परिस्थिति का वर्णन ( ३४४-३४८ ) । 
राजधम में यह बताया है कि पुरुषाथ और भाग्य 


प्ठाङ्क 


[ १२ ] 
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१ दोनों को तराजू में तोलकर रक्खे एक से काम 
नहीं चलता ( ३४६-३५१) । राजा को मित्र 
बनाना सब से वड़ा लाभ है (३५२-३५३) । दण्ड 
का बिघान- जो अपने स्थान से चलित हो उसको 
दण्ड देने का बिधान। वाग दण्ड, धनदण्ड, 
वधदण्ड और धिकदण्ड ये चार प्रकार के दण्ड हैं। 
अपराध देश काल को देखकर इन दण्डों को 
व्यवस्था करे (३५४-३६८) । 


२ ठयवहाराध्यायः 
तत्रादो--सामान्यन्याय प्रकरणम्‌---- १२६६ 


राजा को व्यबहार देखने की योग्यता और अपने 
साथ सभासदों का नियोग तथा उनकी योग्यता । 
व्यवहार की परिभाषा-- 

स्मृत्याचार व्यपेतेन मागणाधर्षितः परः । 
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यबहारपदं हि तत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आचार ओर नियम विरुद्ध जो किसी को 


तंग करे उसपर राजा के पास जो आवेदन किया 
जाता है उसको व्यवहार कहते हैं (१-४ )। 
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अध्याय प्रधानविषय 


२ 


क. 


व्यवहार के चार वाद बतलाये हैं। जेसे-- 
आवेदन । दरखास्त ), प्रत्यथी के सामने लेख, 
सम्पूर्ण काय का वर्णन, प्रत्यर्थी के उत्तर, इकरार 
लिखना ( झुठा होने पर दण्ड होगा ) (५-८) । 
जिस पर एक अभियोग हुआ है उसका फसला 
नहीं होने तक दूसरा अभियोग नहीं लगाया 
जाता है। चोरी मारपीट का अभियोग उसी 
समय लगाया जाता है । दोनों से जमानत लेनी 
चाहिये । मुठे मुकदमे में ठुगुना दण्ड लगाना 
चाहिये (६-१२ )। मठे बनावटी गवाह की 
पहचान--उसके पसीना आने लगता है तथा 
दृष्टि स्थिर नहीं रहती है (१३-१५) । दोनों पक्ष 
के साक्षी होने पर पहले वादी के साक्षी लेने 
चाहिये। जब वादी का पक्ष गिर जाय तव 
प्रतिवादी अपने पक्ष को साक्षी से पुष्ट करे 
इत्यादि । यदि झूठा मुकदमा हो तो उसे प्रत्यक्ष 
प्रमाणा से शुद्ध कर लेवे। जहां दो स्मृतियो में 
बिरोध हो बहां व्यवहार से निर्णय करना। 
अथशा्र और धमंशाश्न के मिलने में विरोध 
आ जाय वहां धमंशाख् को ऊँचा स्थान देना 
चाहिये (१६-२०) । प्रमाण तीन प्रकार के होते 


पृष्ठाइ 
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२ हें- लेख (लिखित), भोग (कब्जा), साक्षी (गवाह) 
इन तीन प्रमाणो के न होने पर दिव्य ( इश्वर को 
पुकार कर ) शपथ करते हे (२१-२२ )। बीस 
वष तक भूमि किसी के पास रद्द जाय या दस 
वष तक धन किसी के पास रह जाय और उसका 
मालिक कुछ न कहे तो व्यबहार का समय चला 
जाता है, किन्तु यह नियम धरोहर, सीमा, जड़ 
ओर बालक के धन पर लागू नहीं होगा (२३- 
२५ )। आगम (भुक्ति) भोग (कब्जा) के सम्बन्ध 
में निर्णय (२६-३०)। राजा इनके निर्णय के 
लिये एक सभा बनावे और बल से एवं किसी 
उपाधि से जो व्यवहार किया गया है उसको 
वापस कर देवे ( ३१-३२ )। निधि ( गड़ा हुआ 
घन) का निर्णय ओर उसमें से छठा हिस्सा राजा 
का एवं जो निधि राजा को नहीं बताये उसको 
दण्ड (३३-३७) । 

२ ऋणादान प्रकरणम्‌-- १२७३ 
क्रण (कर्जा ) की वृद्धि का द्र और किसको किस 


का ऋण देना ओर नहीं देना इसका निर्णय-- 
ख्जी केवल पति के साथ जो ऋण किया है उसको 


[ १५ | 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाकू 
२ देगी ओर बाकी को नहीं। श्रूण दुगुना तक हो 
सकता है, पशु की सन्तति तथा धान तिगुना 
इत्यादि का वर्णन है। जब चुकाने पर धनी न 
लेवे तो उस तिथि से वृद्धि नहीं होगी (३८-३५) | 


२ उपनिधिप्रकरणवणनम्‌-- १२७४ 
निक्षेप ( धरोहर ) वर्णन ( ६६-६८ ) । 
२ साक्षीप्रकरण विधिवर्णनम्‌- १२७६ 


साक्षी का प्रकरण--साक्षी कौन होना चाहिये 
और साक्षी के लक्षण--जिसको दोनों पक्ष 
स्वीकार करे वह एक भी साक्षी हो सकता है। 
साक्षी जब न्यायालय में जाय उसे न्यायाधीश 
यह सुनावे-- 

ये पातककृतांलोका महापातकिनान्तथा । 


अग्निदानाश्च ये लोका ये च स्रीबालघातिनाम्‌ । 
तान्‌ सर्वान्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं बदेत्‌ ॥ 


“+ 


अर्थात्‌ अतीव पापियों को जो नरक में जाना 
पड़ता है, महापापियों को जो नरक भोगना 
पड़ता है, आग लगानेवाले को और खनी तथा 
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२ बालक मारनेवाले को जो नरक भोगना पड़ता 
है बह दोष उसे होगा जो न्यायालय में भठी 
साक्षी देगा । कूट (जाली) साक्षियों का वर्णन, 
कूट साक्षी को आठ गुना दण्ड होना चाहिये 
(६६-८५ ) | 


२ लिखित प्रकरणम्‌ १२७८ 


लेख में गवाह होना चाहिये तथा सम्वत्‌ , महीना 
ओर दिन भी होना चाहिये, लेख की समाप्ति में 
ऋण लेनेबाला अपना हस्ताक्षर कर दे एवं अपना 
तथा अपने पिता का नाम लिख । लेख बिना 
साक्षी के भी हो सकता है जो अपने हाथ से 
लिखा हुआ हो किन्तु वह बळपूवंक लिखाया हुआ 
नहो। रुपया जितना देता जाय उस कागज 
क पीछे लिखता जाय । धन चुक जाने पर उस 
कागज को फाड़ देवे या साक्षी के सामने श्लूणी 
को वापस दे दे (८६-६६ ) । 


२ दिव्य प्रकरणम्‌---- १२७६ 


जब कोई साक्षी आदि प्रमाण न मिले तब दिव्य 
कराया जाता है । दिव्य इतने प्रकार के होते है- 
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२ १-तुला, २-अम्ि, ३-जल, ४-विष, ५-कोश । 
ये दिव्य बड़ मामलों में किये जाते हें छोटे व्यव- 
हार में नहीं। १ तुला-- तराजू बनाकर तोला 
जाता है जो तोळने पर ऊपर या नीचे जाता है 
उसकी विधि पुस्तक मं लिखी है। २ अप्नि- 
लोहे के गोले को गरम कर दोनों हाथों में लेकर 
चलना होता है जो शुद्ध हो उसक हाथ नहीं 
जळते हैं । ३ जल-- नाभी मात्र गहरे जल में 
तीर डाळकर घुलाना पड़ता हे। ४ बिष- शुद्ध 
को खिलाने पर उसे जहर नहीं लगता । ५ कोश- 
किसी देवता का जळ पिलाने से उसको अगर 
चौदह दिनों तक अनिष्ट नहीं हुआ तो शुद्ध 

सममा जाता हे (६७-११५) । 


२ दायविभाग प्रकरणम्‌ १२८१ 


पिता को अपनी इच्छा से विभाजन करने का 

अधिकार है (११६-११८) । पिता के बाद भाई 

अपने आप विभाग किस प्रकार से करे ओर जो 

घन अविभाज्य है उसका वर्णन '( ११६-१२१ ) । 

भाईयों का बटवारा ओर भाईयों के लड़कों का 

विभाग उसके पिता के नामसे होगा। जिन 
३-२ 
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२ भाईयों का संस्कार नहीं हुआ उनका पेतृक धन 
से संस्कार और निर्वाह--बहनों को अपने हिस्से 
से चौथाई देकर विवाह करे ( १२२-१२७) | 
जाति विभाग से बटवारा, अयोग से जो लड़का 
पंदा किया गया उसका भार (१२८-१३० ) | 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन (१३१-१३५ ) । 
दासी पुत्र का हक ओर अपुत्र के धन विभाग का 
नियम (१३६-१३६) । वानप्रस्थ, संन्यासी और 
आचाय के धन का विभाग ( १४०) । समग्रृष्टि 
( मिले हुए ) भाईयों का विभाग ओर उन लड़कों 
का वर्णन जिनको पिता की जायदाद में भाग 
नहीं मिलता है। जिनको भाग न मिला उनके 
लड़कों को मिल सकता हैं ( १४१-१४३ )। उनके 
लड़कों ओर स्त्री को मिल सकता है (१४४-१४५) । 
स्री धन को परिभाषा तथा खी धन को कोई नहीं 
ले सकता किन्तु आपत्ति काल में और धम कार्य 
में तथा बिमारी मँख्जी का पति ब्ली के घन को 
ले सकता है ( १४६-१५१) । जो पेतूक धन को 
छिपा दे उनका निर्णय साक्षी लेख और भाई 
बिरादरी में पूछकर करना चाहिये (१५२) | 


[ १६ ] 


अध्याय प्रधानविषय 


२ 


स्त्रामि पालविवादम्रकरणवर्णनम्‌- 


प्छाङ्क 


सीमाविवादप्रकरणवणनम्‌-- १२८४ 


सीमा विभाग-- गाँव की, खत की सीमा के 
विभाग में बन में रहनेबाले ग्वाले, खेती करनेवाले 
इनसे सीमा के सम्बन्ध में पूछना चाहिये। पुल, 
खाई या खम्भे से सीमा का चिह्न बतलाना 
चाहिये। सीमा के सम्बन्ध में मूठ बोळनेवाले 
को कड़े दण्ड का विधान कहा है। दूसरे की 
जमीन पर कुंआ तालाब बनाना उसमें जिसकी 
भूमि है उसी का अधिकार रहेगा या राजा का 
(१५३-१६१) | 


दूसरे के खेत में भेस, गाय, बकरी चराने में जितना 
वे हानि करे उसका दूना दिलाना चाहिये 
बंजर भूमि पर भी गधा, ऊट आदि को चराने 
पर वहां जितना घास पेदा हो सकता है उतना 
उनके स्वामियो से हानि रूप में लिया जाना 
चाहिये। ग्वालों को फटकारना और उनके 
स्वामियों को प्रायः दण्ड देना। सड़क गाँव की 
बंजर जगहों में चराने में कोई दोष नहीं है। 


१२८६ 


[ २० ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


२ सांड वगरह को छोड देना चाहिये। गायों को 
चरानेवाला ग्वाला जिसके घर से जितनी गाय 
ले जाय उसको उतनी ही सायंकाल छोटा देवे। 
जिस ग्वाले को वेतन दिया जाता है अगर अपनी 
गलती से किसी पशु को नष्ट करवा दे तो मूल्य 
उससे लिया जाय । प्रत्येक गाँव में गोचर भूमि 
रक्खी जाय ( १६२-१७० ) । 


२ अस्वामिविक्रयप्रकरणवणनम्‌---- १२८७ 


खरीद ओर अस्वामी विक्रय-- लेनेवाले को चीज 
का दोष न वतला कर जो बचा जाय उसे चोरी 
को सजा होगी। किसी के धन को दूसरा 
आदमी बंच लेवे तो धनवाले को मिल जाय और 
खरीददार अपना मूल्य ले जावे। खोया हुआ 
या गिरा हुआ द्रव्य किसी को मिल जाय तो 
उस वस्तु को पुलिस में जमा न देने पर पानेवाला 
दोष का भागी होता है। एक मास तक कोई न 
लेवे तो वह धन राजा का हो जाता है (१७१-१७७)। 


२ दत्ताप्रदानिकप्रकरणवर्णनम्‌-- १२८८ 
अपने घर में जिस वस्तु को देने से बिरोध न हो 


( २१ ) 
अध्याय प्रवानविषय पृष्ठाडू 


२ तथा स्त्री और बच्चों को छोड़कर गृहपति सब दान 
में दे सकता है । सन्तान होने पर सब दान नहीं 
कर सकता है तथा दी हुई वस्तु फिर दान नहीं हो 
सकती । जो दिया जाय वह राजकीय नियम 
से प्रकाशित कर दिया जाय ( १७८-१७६ )। 


२ क्रोतानुशयप्रकरणवर्णनम्‌-- १२८८ 


क्रीतानुशय अर्थात्‌ मूल्य लेने पर बापस किया 
जा सकता हे। दस दिन तक बीज (अन्न) 
लोटाया जा सकता हे । लोहे की चीज एक 
दिन, वेळ लेने पर पांच दिन, रत्न की परीक्षा 
आठ दिन तक; गाय तथा अन्य जीव जन्तु तीन 
दिन तक, सोना आग में तपाने पर घटता नहीं 
हे और चाँदी दो पल कम हो जायगी इस प्रकार 
खरीदी हुई वस्तु तीन दिन तक बापस की जा 
सकती है ( १८०-१८४ ) । 


अभ्युपेत्याशुश्रुषाप्रकरणवणनस्‌-- १२८६ 
संविदूव्यतिक्रमम्रकरणवर्णनम्‌- १२८९ 
संवित्‌ व्यतिक्रम ( अपने निश्चय को तोड़ना ) जसे 


[ २२ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
२ बल पूवेक किसी को पकड़कर गुलाम बना 
लिया हो । 


निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः ॥। 


अपने धमे से मिला हुआ जो समय का घम और 
राजा के धम को भी पालन करना चाहिये। जो 
समुदाय का धन लेवे और जो अपनी प्रतिज्ञा को 
तोड़ देवे उसका सव कुछ छीनकर देश से निकाल 
देवे ( १८५-१६८ ) | 


२ वतनादानप्रकरणवणनम्‌-- १२६० 
जो पहले वेतन ले लेवे और समय पर उस काम 
को छोड़ देवे उससे दूना धन लेना चाहिये । 


जबतक काम करे उसका वेतन चुका देना चाहिये 
( १६६-२०१ ) | 


यतसमाह्वयप्रकरणवणनम्‌-- १२६१ 


चोरों को पहचानने के लिये जूआ किसी स्थान पर 
करवाया जाता है और उसमें जीतनेवाले से राजा 
के लिये दस रूपया ले लेना चाहिये (२०२-२०६) । 


[ २३ 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
२ वाकपारुष्यप्रकरणत्रर्णनम्‌---- १२९१ 


वाक्‌ पारुष्य ( अपशब्द कहने का दण्ड ) जसे 
कोई किसी के माँ बहन को गाळी दे उसे पच्चीस 
पल दण्ड देना चाहिये । इसी प्रकार पातक तथा 
उपपातक को दण्ड के उपयोग है (२०७-२१४) । 


२ दण्डपारुष्यप्रकरणत्रणनम्‌---- १२९२ 


किसी पर लाठी चलाना या किसी चीज से पीड़ा 
पहुंचाना इसमें सौ दण्ड, किन्तु रुधिर निकलने 
पर दुगुना दण्ड, हाथ पेर टट जाय तो मध्यम 
साहस का दण्ड, किसी के मकान पर दारुण चीज 
फकने पर सोलह पल का दण्ड, पशुओं के अंग- 
च्छेद करन पर दो पळ दण्ड, पशु की इन्द्रिय काटने 
पर अथवा मृत्यु होने पर द्विगुण दण्ड और पेड़ों 
को टइनियों को काटने पर बीस पल का दण्ड 
देना चाहिये (२१५-२३२ ) । 


२ साहसप्रकरणवणनम्‌-- १२६४ 
विक्रो यासम्प्रदानप्रकरणवर्णनम्‌-- १२६७ 


“सामान्य द्रव्य प्रसभ हरणान्‌ साहसं स्मृतम” 
वलपूबेक किसी की बस्तु को छीनना इसको 


[ २४ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


२ साहस कहते हैं । जो जितने मूल्य की वस्तु छीन 
कर ले जावे उसको उससे दूना दृण्ड दिलवाना 
चाहिये तथा छिपाने पर चार गुना दण्ड | 
स्वच्छन्द्ता से किसी विधवा खी के साथ गमन 
करनेवाला या विना कारण किसी को गाली देने 
वाला और झूठी शपथ करनेवाला तथा जिस काम 
के योग्य न हो उसको करने को तयार हो जाना 
एवं दासी के गर्भ को नष्ट कर देना, पशु के लिङ्ग 
को काट देना, पिता पुत्र गुरु और खी को छोड़ने 
बाले को सौ पल दण्ड का विधान बताया है । 
धोबी दूसरे क कपड़ों को अपने पास रक्खे तो 
उसको तीन पल दण्ड। पिता ओर पुत्र की 
लड़ाई मं जो गवाही देवे उसे तीन पल दण्ड। 
तराजू और वाटों को जो छल कपट से बनाकर 
व्यवहार करे तो उसे पूरा दण्ड। जो कपट को 
सत्य और सत्य को कपट कहे उसे भी साहस 
प्रकरण का दण्ड। जो वंद्य झूठी दवा बनावे 
उसको भी दण्ड। जो कमचारी अपराधी को 


छोड़ देवे उसको दण्ड। जो मूल्य लेकर वस्तु को 
नहीं देता है उसको भी दण्ड (२३३-२६१) । 


[ २४ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
२ ससम्भूयसपुत्यानप्रकरणपर्णनमू- १२३७ 
कई आदमी मिलकर जो व्यापार करते हैं उनको 
उस व्यापार में लाभ ओर हानि बराबर उठानी 


पढ्गी । या उन लोगों ने पहले जो प्रतिज्ञा कर 
ली हो (२६२-२६८) | 


२ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌-- १२९८ 


चोर को पकड़ने वाले को पटले उसके परों के चिह्न 
से या पहले जो चोरी में पकड़े गये हों जुआरी 
वेश्यागामी तथा शराबी और बात में अटपट करे 
तो उनको पकड़ लेना चाहिये । चोरी में पूछने 
पर जो सफाई नहीं देवे उसे चोरी का दण्ड दिया 
जाता है। चोर को भिन्न भिन्न प्रकार सं ताड़ना 
देकर चोरी पूछ लेनी चाहिये। इस प्रकरण में 
आया है-- 


विषाग्निदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
विकणेकरनासोष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ 


विष देनेवाळी, अग्नि लगानेवाली, पति, गुरु और 
अपने बच्चों को मारनेवाळी खो के नाक कान 
काटकर जल में बहा देना चाहिये । 


[ २६ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
२ क्षेत्रवेश्‍मवनग्रामविवीतखलदाहकाः । 
राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ 


खत, मकान ओर ग्राम इनको जळानेबाले को और 
राजा को खस्रो क साथ गमत करनेवाले को आग 
में जला देना चाहिये (२६६-२८६) | 


२ स्त्रोसंग्रहणप्रकरणतर्णनम- १३०० 
प्रकीणे कम्रकरणवर्णनम- १३०१ 


किसी स्त्री के केशां को पकड़ने या उसकी करधनी 
या स्तन मरदन करना या अनुचित हंसी करना 
ये चिह्न व्यभिचार के सममे जायगे। ख्नीके ना 
कहने पर जबरदस्ती हाथ लगावे तो सौ पळ और 
पुरुष के ना करने पर दुगुना दण्ड। किसी 
अलंकृत कन्या को हरण करे उसको कड़ा दण्ड 
यदि लड़की की इच्छा हो तो दण्ड नहीं होता है । 
पशु के साथ व्यभिचार करनेवाले को सो पल 
दण्ड । नौकरानी के साथ व्यभिचार करनेवाले 
को दण्ड । जो वेश्या पंसा लेकर बाद में रोके 
तो उसे दूना दण्ड। किसी लड़केसे या किसी 
साधुनी के साथ अप्राकृतिक मेथुन करनेबाले को 


[ २७ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा 


२ चौबीस पल दण्ड। राजा की आज्ञा में रहकर 
जो कम या विशेष लिख उसको दण्ड। छल से 
खोटे सोने को बचनेवाले तथा मांस के वचनेवाले 
को अङ्ग हीन करना और उत्तम दण्ड देना चाहिये 
जो स्री अपने जार को चोर कहकर भगा देवे उसे 
पाँच सो पल दण्ड देना चाहिये) राजा के 
अनिष्ट कहनेत्राले को या राजा के भद को खोलने 
चाले की जिह्वा काट लनी चाहिये (२८६-३१०) । 


३ आशोचप्रकरणवर्णनम्‌ -- १३०३ 


दो वप से कम उम्र के वच्च को भूमि में गाइ देना 
चाहिये । बच्चे के मरन पर सातव या दसव दिन 
दूध देना चाहिये ( १-६) । 


इसमें संसार की असारता बताड़ है। किसी के 
मरने पर ऐसा नहीं चाहिये यदि उसो दिन घर में 
दूसरे का जन्म हो जाय तो पहले के सूतक से वह 
शुद्ध हो जायगा । राजाओं को ओर यज्ञ में बठे 
हुए श्वृषियां को सूतक नहीं लगता है। इस 
प्रकार सुतक का वर्णन किया है ( ७-३४ ) | 


[ २८ |] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकु 


३ आपद्धमप्रकरणवर्णनम्‌-- १३०७ 


आपत्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य कमं से 
निर्वाह कर सकता है । परन्तु मांस तिळ आदि 
आपत्ति में भी न बचे | 


लाक्षालवणमांस।नि पतनीयानि विक्रये । 
पयोदधि च भद्यज्च हीनवर्णकराणि च ॥ 


अर्थात लाख, लवण और मांस बेचने से पतित 
हो जाता है। कृषि, शिल्प, नोकरी, चक्त्रृदधि, 
इक्का हाकना ओर भीख मांगना इनसे आपत्ति 
काळ में जीवन निर्वाह कर सकता है (३५-४४) । 
३ वानप्रस्थधमप्रकरणवर्णनम्‌ । १३०८ 
वानप्रस्थ धम का वर्णन आया है। वानप्रस्थ खी 
को अपन साथ ले जावे या अपनी सन्तान के 
पास छोड़ देवे। वानप्रस्थ इन्द्रियों को दमन 
करनेवाळा, प्रतिग्रह न लेनेवाळा, स्वाध्याय करने 
वाला होना चाहिये । चान्द्रायण आदि से समय 
व्यतीत करे, वर्षा में ठण्डी जगह रहे, हेमन्त में 
गीले कपड़ों से रहे अर्थात्‌ जितनी शक्ति हो उसी 
हिसाब से वन में तपस्या करता रहे (४५-५५) । 


अध्याय 


३ यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌- कु 


[ २६ ] 


प्रधानविषय 


यति सम्पूर्ण प्राणीमात्र का हित करनवाला, शान्त 
और दण्ड धारण करने वाळा हो। सति के सब 
पात्र बाँस ओर मिट्टी के होते हैं इनकी शुद्धि जल 
से हो जाती है। यति को राग दृष का त्याग कर 
अपने आपकी शुद्धि जिससे आत्मज्ञान का 
विकाश हो ऐसा करना चाहिये । 


सत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शौच धीध्र तिदमः । 
संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः साव उदाहृतः ॥ 


सत्य, अस्तेय, अक्रोध, पवित्रादि में सब धम 
बतलाये हैं ( ४६-६६) । अध्यात्म ज्ञान का 
प्रकरण आया है। जसे तप्त छोह पिण्ड से 
चिनगारी निकलती है उसी प्रकार उस प्रकाश पुंज 
आत्मा से यह समष्टि व्यष्टि संसार रूपी चिनगारी 
निकलती हे । आत्मा अजर अमर है शरीर में 
आने से इसे जन्म लेना कहते हैं। सूय की तपन 
से वृष्टि फिर औषधि तथा अन्न होकर शुक्र हो 
जाता है । खी पुरुष के संयोग से यह पश्चधातु 

मय शरीर पेदा होता है। एक एक तत्त्व से 


एछाङ 


१३०९ 


[ ३० ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्कु 


३ शरीर की एक एक चीज का बनना लिखा है। 
चौथे महीने में पिण्डाकार बनता है तथा पाँच 
में अंग बनने लग जाते हें । छठे महीने में बल; 
नख, रोम और ,सातबं आठवें में चमड़ा, मांस 
बनकर स्मृति पेदा हो जाती है। इस प्रकार 
जन्म मरण के दुःख को दिखाया गया है । मनुष्य 
शरीर में कितनी नस कितनी धमनी तथा मम- 
स्थान हैं इन सबका वर्णन कर शरीर को अस्थिर 
अनित्य नाशवान्‌ बतला कर मोक्ष माग में लगने 
का उपदेश किया गया है। योगशास्त्र, उप- 
निषदों के पठन एवं वीणा वादन से मन की 
एकाग्रता बताई हे । 


वीणावादनतलज्ञ: श्रुतिजातिविशारदः । 
तत्वज्ञश्राप्रयासेन मोक्षमाग नियच्छति ॥ 


वीणा वादन के तत्त्व को जाननंवाला और ताल 
के ज्ञानवाला मोक्ष माग पा लेता है । इस प्रकार 
मोक्ष माग के साधन और संसार कं अनित्य 
सुखों के वेराग्य का वर्णन तथा कुण्डलिनी योग, 
ऽ्यान, धारणा ओर सत्य की उपासना एवं वेद 


[ ३१ ] 
अध्याय प्रधानविषय पाङ 


३ का अभ्यास बताकर जीवन यात्रा का श्रेय नीचे 
लिखे श्लोक म॑ स्पष्ट किया हे-- 


न्यायागतधनस्तत्वज्ञाननिए्ोऽतिथिप्रियः । 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ 


न्याय से आये हुए घन स जीवन बिताने वाळा, 
तत्त्व ज्ञान में जिसको निष्ठा हो, अतिथि सत्कार 
तथा श्राद्ध करनेवाला, सत्यवादी गृहस्थी भी इस 
जन्म मरण से छुट जाता है ( ६७-२०५ ) । 


३ ग्रायश्चित्तप्रकरणवणनम्‌-- १३२२३ 


पापी महापापी कमे के अनुसार नरक भोगने के 
अनन्तर जब मनुष्य योनि में आते हैं तब ब्रह्म- 
हत्यारा जन्म से ही क्षय रोगी होता है! पर्नी 
को हरनेबाला, ब्राह्मण के धन को हरन वाला ब्रह्म- 
राक्षस होता है। जो पाप को सममन पर भी 
प्रायश्चित्त नहीं करते हैं वे रोरब नरक में जाते हैं । 
इस प्रकार महानरकों का वर्णन आया हे। 
महा पापी चार हें-ज्रह्म हत्यारा, सोने को चुराने 
वाला, गुरु की खीसे गमन करने वाला ओर 


( ३२ ) 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाक्क 

३ मद्य पीनंबाला तथा जो इनक साथ. रहता है वह 
भी महापातकी होता है। इसके बाद आगे क 
श्लोकों में उपपातकों की गणना की है । महा- 
पातकी को आमरणान्त प्रायश्चित्त बतलाया है । 
अन्य पापों की शुद्धि क लिये चान्द्रायण आदि 
व्रत बतलाये हें । गर्भपात और भत हिंसा खी के 
लिये महापाप हे। शरणागत को मारने बाले की 
बच्चों को मारनेबाले, स्री के हिसक ओर कृतघ्न 
की कभी शुद्धि नहीं होती हे । सान्तपन कृच्छ, 
पर्णकृच्छ, पादकच्छ) तप्तक्कच्छ, अतिक्कुच्छ, 
कृच्छातिकृच्छ, तुला पुरुप, चान्द्रायण ब्रत और 
कृच्छ्चान्द्रायणादि ब्रत बतलाये गये हैं । ऋषियों 
ने याज्ञवल्क्य स धर्मा को सुनकर यह कहा कि 
जो इसको धारण करेगा बह इस लोक में यश का 
प्राप्त कर अन्त में स्वगेलोक को प्राप्त होगा । जो 
जिस कामना से धारण करेगा उसकी कामनाय 
पूर्ण सफल होंगी । ब्राह्मण इसको जानने से सत्पात्र, 
क्षत्रिय विजयी, वेश्य धनधान्य सम्पन्न, विद्यार्थी 
विद्यावान्‌ होता हे। इसको जानने ओर मनन 
करने से अश्वमेध यज्ञ के फळ को प्राप्त होता हे 
( २०६-२३४ )। 


[ ३३ ] 


अध्याय प्रचानविषय पृष्ठाङ्कु 
कात्यायन स्मृति के प्रधान विषय 
१ यज्ञोपवीतकमंग्रकरणवर्णनम्‌-- १३३५ 


यज्ञोपबीत बनाने का माप और धारण विधि 
(१-४) । मातृका, वसुधारा और नान्दी श्राद्ध का 


विधान ( ४-१८ )। 

२ नित्यनेमित्तिक(श्राडू)कमवणेनम-- १३३७ 
नित्य नमित्तिक श्राद्ध विधि ( १-१४ ) । 

३ त्रिविधक्रियावणनम्‌-- १३३९ 


श्राद्धादि सम्पूर्ण काय अपनी अपनी शाखा के 
अनुसार करने का विधान ( १-१४ )। 


४ राद्वग्रकरणवर्णनम्‌-- १३४० 
सम्पूर्ण अध्याय में श्राद्ध की विधि बताई है 
( १-१२)। 

५ श्राडप्रकरणवणनम्‌- १३४१ 


वृद्धि श्राद्ध आदि अन्य पर्वा पर श्राद्ध का वर्णन 
( १-१९ )। 
३--३ 


[ ३४ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकू 
६ अनेककर्मवणनम्‌-- १३४३ 


आधान काल और तत्सम्बन्धि अग्निहोत्र तथा 
परिवेत्ति का वर्णन ( १-१४) । 


७ शमीगर्भादयनेकप्रकरणवर्णनम्‌---- १३४४ 


शमी गभ काष्ठ पीपल आदि का वर्णन। अग्नि 
मन्थन की प्रक्रिया; अरणी निर्माण, किस प्रकार 
काष्ठ की अरणी बनानी, अरणी मन्थन से 
निकाली हुई अग्नि ही यज्ञ में प्रशस्त होगी (१-१४) । 


८ सयज्ञस्न वसमिधलक्षणवणेनम्‌-- १३४६ 


अरणी मन्थन विधान । दर्श पौर्णमास्य यज्ञ में 
समिधा का मान तथा समिधा हरण विधि 
( १-२४ ) । 


९ सन्ध्याकालाद्य दिश्यकमवर्णनम्‌-- १३४८ 


सायंकाल का निर्णय एवं सावंकालीन अग्निहोत्र 
का समय तथा विधि। प्रज्वलित अम्निमें ही 
आहुति देना, यदि प्रज्वलित नहीं हो तो पंख 
(व्यजन ) से हवा देना मुख से नहीं ( १-१६५ )। 


| ३५ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
१० प्रातःकालिकस्नानादिक्रियावर्णनमु-- १४५० 


प्रातःकाल का खान, नदी को परिभाषा, नदी 
कितनी वेगवती धारा को कहते हें । दन्तधावन, 
मुख और नेत्र प्रक्षालन की विधि । कूप स्नान भी 
गंगा स्नान के समान ग्रहण आदि पवे में होता है 
( १-१४ )। 
११ सन्ध्योपासनविधिव्णनम- १३४१ 


सन्ध्योपासन का निदश--जवतक सन्ध्या न करे 
तबतक अन्य किसी देव एवं पितृ काय को करने का 
अधिकार नहीं हे । सन्ध्या विधि एवं सूर्योपस्थान 
कम ( १-१७ )। 

१२ तपणविधिवर्णनम्‌-- १३५३ 
देव, ऋषि तथा पितृ तपण की विधि बताई गई हे 
(१-६) । 

१३ पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌---- १३५४ 
पन्च महायज्ञ--देवयज्ञ, भूतयज्ञ, प्रह्मयज्ञ, पितृ- 


यज्ञ ओर मनुष्ययज्ञ इनको महायज्ञ कहा ह तथा 
नित्य करने की विधि बताई ह ( १-१४ )। 


[ ३६ ] 


अध्याय प्रघानविषय पृष्ठाङ्क 

१४ ब्रह्मयज्ञविधिवणनम्‌-- १३५५ 
ब्रह्मयज्ञ का वर्णन ( १-१६ )। 

१५ यज्ञविधिवणनम्‌-- १३५७ 
उपयुक्त पञ्च महायज्ञों की विस्तार से विधि बताई 
गई है ( १-२१ ) । 

१६ श्राद्ध तिथिविशेषेणविधिवणेनम्‌ । १३५६ 
श्राद्ध की तिथियों का निदेश, तिथि परत श्राद्ध 
विधान ( १-२३ ) । 

१७ श्राट्भवणनम्‌ । १३६२ 


श्राद्ध की विधि का निद्शंन ( १-२८ )। 
१८ विवाहाग्निहो मविधानवणनम । १३६४ 


वेबाहिक अग्नि से प्रातः सायं हवन का विधान, 
चरु का वर्णन और कुशा विष्टर का मान (१-२३) 


१६ सकतब्यतास्त्री धमेवर्णनम्‌ । १३६७ 


गृहस्थाश्रमी को खरी के साथ अभिहोत्र का विधान। 
खियों में श्रेष्ठ खी वही है जो सौभाग्यवती हो, 


[ ३७ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
ब्राह्मणों में ज्येष्ठ श्रेष्ट बही हे जो विद्या एवं तप में 
श्र्ठरहे । सत्री को पति का आदेश मानकर अग्रिहोत्र 
करने से सौभाग्य बढ्ता हे तथा पति की आज्ञा- 
नुसार चलने से इहलोक और परलोक दोनों में 
परम सुख ध्रा होता ह ( १-२३ ) । 
२० द्वितीयादिस्त्रीकृतेसति वंदिकाग्निषणनम्‌ १३६९ 
स्री के साथ ही यज्ञ की विधि। ब्ली के मृत होने 
पर भी गृहस्थाश्रम में रहता हुआ अग्निहोत्र करता 
रहे । श्लोक दस में श्रीरामचन्द्रजी का उदाहरण 
दिया हे कि उन्होंने सीताजी की प्रतिमा बनाकर 
उसके साथ यज्ञ किया ( १-१६ )। 
२१ मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३७१ 


मृतक का संस्कार बतलाया गया ह ( १-१६ ) । 

२२ दाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३७२ 
मृतक के दाह सस्कार का वर्णन ( १-१० ) । 

२३ विदेशस्थशृतपुरुषाणांदाहसंस्कारवणेनम्‌ १३७३ 


विदेश में मृत हुए पुरुष के दाह संस्कार के सम्बन्ध 
में कहा गया हे ( १-१४ ) । 


[ ३८ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
२४ सतकेकमत्याग:पोड़शअाद्धविधानवणनश्व । १३७५ 


सूतक में सब प्रकार के स्माते कर्मा का त्याग 
किन्तु बंदिक कम हवन आदि सुष्क फलां से 
करता रहे। सपिण्डीकरण तक सोलह श्राद्ध 
करने से शुद्धि होती हे ( १-१६ ) । 


२५ नवयज्ञनविनानवान्नभाजनेप्रायश्वित्तवर्णनम १३७६ 


नवान्न भक्षण करने से पहले नवान्न यज्ञ करना 
चाहिये । बिना यज्ञ में दिये अन्न भक्षण का 
प्रायश्चित्त ( १-१८ ) । 


२६ नवयज्ञकालाभिधानव णनम्‌ । १३७८ 
अन्वाहायलक्षणमू, होमद्वयात्ययादौपुनराधान 
वणनम्‌ । १३७९ 


नव यज्ञ का समय--श्रावणी, कृष्णाष्टमी, शरद्‌ एवं 
वसन्त में नव यज्ञ ( १-१७) । 


२७ प्रायश्रित्तवर्णनम । १३८० 


अन्वाहाये तथा कम के" आदि में शुद्धि के लिये 
प्रायश्चित्त का विधान ( १-२१ ) । 


[ ३६ | 
अध्याय प्रचानविषय पृष्ठाछू 
प्रायश्रित्तवणनप्रुपाकमंणःफलनिरूपणबणेनम्‌ । १३८२ 
२८ स्रूतकादिनाश्रवणकमलोपे कम विशेषाभिधानम्‌, 
प्रायश्चित्त बणेनम्‌ । १३८३ 
प्रायश्चित्त उपाकम उत्सग की विधि और काल 
( १-१६ )। 
२६ ्रादधवणनम्‌, पञ््राङ्कानांनिरूपणवणनम्‌ १३८४ 


पिण्ड श्राद्ध, आम श्राद्ध और गया श्राद्ध का वर्णन 
तथा श्राद्ध में कुशा आदि का वर्णन बताया हे 
( १-१६ )। 


आपस्तम्बस्मृति के प्रधान विषय 


१ गोरोधनादिविषये-गोहत्यायाञ्च प्रायश्चित्त- 
वणनम्‌ । १३८७ 


आपस्तम्ब ऋषि से सब मुनियों ने गृहस्थाश्रम में 
कृपि कम गो पालन में अनुचित व्यवहार से जो 
दोष हो जाय उसका प्रायश्चित्त पूछा । आपस्तम्ब 
ने बड़े सत्कार के साथ क्रृषियाँ को बताया-- 
औषधि देने में, बालक को दृध पिलाने में साव- 


[ ४० ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
१ धानी करने पर भी विपत्ति आ जाय तो उसका 
दोष नहीं होता हे। किन्तु औषधि तथा भोजन 
भी मात्रा से अधिक देना पाप हे | 
द्वौमासौ पाययेद्वत्सं द्वौमासौ द्वौ स्तनो दुहेत्‌, 
दोमासावेकवेलायां शेषकाले यथारुचि ।२१ 
दशरात्राद्ध मासेन गौस्तु यत्र विपद्यते, 
स शिख वपन कृत्वा प्राजापत्य समाचरेत्‌ ॥२२ 
गाय के बन्धन कसी रस्सियों से कसे कीले पर 
बाँधना यह बताया हे ( १-३४ ) । 


२ शुदृष्यशुद्‌धिविवेकवणनम्‌ । १३६० 
उदकशुद्धिनिरूपणं, वापीकूपादीनां-शुदूथि 
वर्णनम्‌ । १३६१ 


शुद्धि और अशुद्धि का वर्णन, जसे-- काम करने 
वाले मनुष्यों को जल पानी की छूतपात नहीं 
होती हे। वापी, कूप, तड़ाग जहाँ खारिया जल 
निकलता हो वह अशुद्ध नहीं होता हे। पेशाब 
मळ तथा थूकने से जल अशुद्ध हो जाता हे 
( १-१४ )। 


[ ४१ ] 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाङ्क 


३ गहेउविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-बालादि विषये 
च प्रायश्चित्तम्‌ । १३६२ 


अन्य जाति का परिचय न होने से अज्ञात दशा 
में घर में रह जाय तो उस द्विजातिको चान्द्रा- 
यण या पराक प्राजापत्य ब्रत करने का विधान | 
इसी प्रकार चाण्डाल कूप से जल आपत दशा क 
बिना लेने से प्रायश्चित्त ( १-१२ ) । 


४ चाण्डालकूपजलपानादो संस्पश च प्रायर्चि० १३९३ 
चाण्डाळ के कूप से जल पान पर प्रायश्चित्त (५-१३) 

५ वेश्यान्त्यजश्वकाकीच्छिष्टभोजने प्रायश्चित्त- 
वर्णनम्‌ । १३९५ 
उच्छिष्ट भोजन (जूठा खाने पर) प्रायश्चित्त (१-१४) 

६ नीलीसस्त्रधारणे नीलीभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ १३६७ 
नीले रंग के वस धारण करने का प्रायश्चित्त (१-१०) 


७ अन्त्यजादि स्पशं रजस्वलाया विवाहादिषु 
कन्याया रजोदशने प्रायश्चित्तम्‌ | १३६७ 


रजस्वला स्त्री की अशुद्धि बताई हे किन्तु रोग के 


[ ` ४२ | 

अध्याय प्रथानविषय पृष्ठाडू 
कारण जिस खी का रज गिरता हो उसके स्पर्श 
करने से अशुद्ध नहीं होता हे ( १-२१ )। 

८ सुरादिदृषितकरस्यशुद्‌धिविधानत्रणनम्‌ १४०० 
शुद्रान्नभोजने निन्दानिरूपणअर्णनम । १४०१ 
बतनों के शुद्ध करने का वर्णन, जेसे कांशा भस्म से 
शुद्ध होता है । शूद्रान्न भक्षण शूद्र के साथ भोजन 
का निषेध। जिसके अन्न को मनुष्य खाता है 
उस अन्न से जो सन्तान पदा होती है वह उसी 
प्रकृति की होती है ( १-२१ )। 

९ अपेयपानेऽमक्ष्यभक्षणे च प्रायश्चित्ततर्णनम्‌ १४०२ 
मक्षिकाकेशदृपितान्नभाजन प्रायश्चित्त- 

` वणनम्‌ । १४०३ 
शुर्केनकन्यादानदोषामिधानं, स शुद्धि 
बणेनम्‌ | १४०५ 
अपेय पान अभक्ष्य भक्षण में प्रायश्चित्त । स्वाध्याय 


तथा भोजन करते समय पेर में पादुका नहीं हो 
( १-४३ ) | 


| ४३ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
१० मोक्षाधिकारिणाममिथानवर्णनम्‌ । १४०६ 
विवाहोत्सवादिष्वन्तरामृत तके सथः शुद्धि 
वर्णनम्‌ । १४०७ 


भोजन करने का नियम | यम नियम की परि- 
भाषा । अमिहोत्र त्याग करनेवाले को वीरहा 
कहते हें । गृहस्थो को नित्य अग्निहोत्र करना 
चाहिये ( १-१६ )। 


लघुशहस्मृति के प्रधान विषय 


१ इष्टापूतकमंणों:फलामिधानवर्णनम्‌ । १४०८ 
गङ्गायामस्थिप्रक्षपेखगप्रापिः, वृपात्सगादै 
श्राद्ध वणनम्‌ । १४०९ 
स्त्रियाःसपिण्डीकरणमनकश्राद्‌ विवेकं 
ब्रह्घातकलक्षणञ्च १४११ 
चाण्डालघटजलपानमौषधदानादिकमणि 
गोमृतेदोषाभावः । १४१३ 


मृताशोचमधेवाससो जपहोमादिक्रियाणांनिन्दा १४१५ 


( ४४ ) 
अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 


१ इष्ठापूतं का माहात्म्य । गङ्गा में अस्थि प्रवाह का 
माहात्म्य । पितृ कम गया श्राद्ध का माहात्म्य । 
एको हिष्ट श्राद्ध न कर पाबण श्राद्ध करना व्यथ हे। 
प्रति सम्वत्सर क्षयाह पर श्राद्ध करने का निर्णय 
सपिण्डी करने की विधि। पिता जीवितहोतो 
माता की सपिण्डी दादी के साथ, पिता नहो तो 
पिता के साथ माता का सपिण्डीकरण श्राद्ध करे | 
अपुत्र स्री पुरुष का पावण श्राद्ध न करे केवल 
एकोहिए करे। संक्षिप्त प्रायश्चित्त का विधान 
बर्णन किया हे ( १-७१ )। 


शाङ्ुस्मृति के प्रधान विषय 


~) 


6 
ब्रह्मणादिनां कम वर्णनम्‌ । १४१५ 
चातुवण्य के प्रथक प्रथक्‌ क्म, यथा ब्राह्मण का 
यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापनादि; इस प्रकार 
चार वर्ण के प्रथक प्रथक्‌ कर्मा' का वर्णन (१-८) | 


+ २० ९ 
२ ब्राह्मणादिनां संस्कारवणनम्‌ । १४१६ 


गर्भाधान से उपनयन पयन्त संस्काराँ का विधान 
(१-१२)। 


[ ४५ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


३ ब्रह्मचर्याद्याचारवर्णनम्‌। | १४१८ 


त्रह्मचय, विद्याध्ययन काल का आचरण तथा 
आचाय गुरु उपाध्याय की व्याख्या । माता पिता 
गुरु क पूजन का महत्व | ब्रह्मचारी के नियम 
त्रत तथा आचरण ( १-१२) । 

विवाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १४२० 
आठ प्रकार के बिवाहों को विधि का वर्णन (१-१६) । 


पञ्चमदायज्ञः-गृहाश्रमिणां प्रशसा-अतिथि 
वर्णनम्‌ । १४२१ 


पच्च महायज्ञ गृहस्थी के नित्य कम बताये हैं (१-१८) । 


वानप्रस्थधर्मनिरूपणं संन्यासधर्मप्रकरणञ्च १४२२ 
वानप्रस्थाश्रम की आवश्यकता और उसके धर्म का 
निरूपण ( १-७ ) । 

ग्राणायामलश्षण धारणा-ध्यानयोगनिरुपण 

वणनम्‌ । १४२५ 


त्रह्माश्रमी के संन्यास की विधि । आत्मज्ञान प्राणा- 
याम, ध्यान धारणादि योग का निरूपण (१-३४) । 


[ ४६ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


८ 


११ 


१२ 


१२ 


नित्पनेमित्तिकादिस्नानानां लक्षणवर्णनम॒ १४२८ 


षट्‌ प्रकार के स्नान--नित्य स्नान, नेमित्तिक स्नान, 


क्रिया स्नान, मळापकषण स्नान, क्रियाङ्ग स्नान 
का समय तथा विधि [ १-१६ ]। 


क्रियास्तानविधिवणनम्‌ । १४२९ 
क्रिया स्नान के मन्त्र तथा विधान ( १-१५ )। 
आचमनविधिवणनम्‌ । १४३१ 
प्राजापत्य देवतीर्थादि बताकर आचमन करने की 
विधि, अंग स्पर्श -" सन्ध्या करने से दीर्घायु का 

होना बताया है (१ ८ । 

अघमषणविविवण नम । १४३३ 
अघमषण कुष्माण्डी ऋचा तथा पवित्र करनेवाले 

मन्त्रों का विधान (१-५) । 

गायत्री जपविधिवणनम्‌ । १४३४ 
गायत्री मन्त्र जपने की विधि और माहात्म्य 

( १-३१ )। 

तपेणविधि वणनम्‌ । १४३७ 


देवऋषिपित तपण के मन्त्र एवं विधि (१-१७) । . 


[ ४७ | 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


ति र 
१४ श्राद्ध ब्राह्मणपरीक्षावणनम्‌ । १४३८ 
श्राद्ध वज्यब्राह्मणाः, पडक्तिपावनब्राह्मण- 
निरूपणम्‌ १४२३६ 
श्रादूधप्रकरणवर्णनम्‌ । १४४१ 


पितृ काय में ब्राह्मण की परोक्षा करके निमन्त्रण 
करना तथा उनका किन किन मन्त्रों से पूजन 
करनी चाहिये इसका वर्णन किया हे (१-३३) । 


१५ जननमरणाश्चौचवणनम्‌ । १४४२ 
जन्म मरण में अशौच कितने दिन का किस वर्ण 
को होता हे ( १-२५ ) । 

१६ द्रव्यशुद्धिः, मन्मयादि पात्रशुद्धिवणनम्‌ । १४४४ 


पात्रों के शुद्ध करने की विधि तथा अपने अंगों को 
शुद्ध करने का विधान बताया हे (१-२४ ) । 


१७ कत्रियादिवध-यवाद्यपहारे-त्रतवणेनञ्च १४४७ 


विवत्सादीनांक्षीरपानेत्रद्रादी नाम नभो जने 
वृतविधानम्‌ । १४४६ 


[ ४८ | 


अध्याय प्रथानविषय पृष्ठाङ्क 
१७ मद्यभाण्डागतश्द्रो च्छिष्टकाको च्छिष्टादीनां 
वृतवणेनम्‌ । १४५१ 


पापों के प्रायश्चित्त । जिस पाप में जो प्रायन्नित्त 
कहा हे उनकी विधि। पराक व्रत, कृच्छ व्रत 
तथा चान्द्रायणादि [ १-६६ ] । 
गोश्चक्षीर विवत्सायाः संधिन्याइच तथा पयः । 
संघिन्यमेध्य भक्षित्वा पक्षन्तु वतमाचरेत्‌ ॥२६ 
क्षीराणि यान्यमक्ष्याणि तद्विकाराशन बुधः । 
सक्षरात्रं व्रतं कुर्याचदेतच्चपरिकीतितम्‌ ॥३० 

१८ अघमर्षण, पराक, वारुणकृच्छ, अतिकृच्छ, 
सान्तपनादि वृतम्‌ । १४५२ 


अघमर्षण, पराक, सान्तपन तथा कृच्छर ब्रत की 
विधि ( १-१६ ) | 


[ ४६ ] 
अध्याय प्रधानविषय पाङ 


लिखितस्मृति क प्रधान विषय 


१ इषटपृत कर्मवृषोत्सगंगयापिण्डदानषोड्श- 


श्राद्धानांवर्णनम्‌ । १४५५ 
उदककुम्मदानंअग्निस्थानअपुत्रिणामेको दिष्ट- 
श्राद्धवणनम्‌ । १४५७ 


श्वाद्धे-परशाद्धमोक्त-श्रादधकत -श्राद्धमोक्त 
नियमाः, नवश्राद्धे भुञ्जानस्य प्रायश्चित्तम्‌ १४६१ 
कुब्ज वामनादिपृ परिवेदन, गोवधसमं, 
चाण्डालघटोदकपान वणेनम्‌-- १४६३ 
इष्ट के करने से स्वग प्राप्ति और पूल से मोक्ष प्राप्ति 

का वर्णन किया हे। वापी, कूप, तड़ाग, 

देव मन्दिर तथा पतितों का जो उद्धार कर उसे 

पूत तथा अम्निहोत्र वंश्वदेवादि काये करं उसे इष्ट 

कहते हैं । इष्टापूत कम का विधान तथा लक्षण 
बताया हं । 


गङ्गा में अस्थि प्रवाह का माहात्म्य तथा एकोहिष्ट 
श्राद्ध का वर्णन, श्राद्ध में भोजन करनेवाला के 
३-४ 


[ ५० ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


नियम तथा नव श्राद्धों का वर्णन एवं अशौच 
वर्णन तथा चाण्डाल के जल पान का निषध (१-६६) 


शङ्खलिखित स्मृति क प्रधान विषय 
ने चे ~ ९ 
वश्चदेवमकृत्ववशुञ्जानस्यकाकयोनिवणनम्‌ १४६४ 
अतिथिपूजन, परान्नभाजन, राज प्रशंसा 
त्राह्मणप्रशसनत्रणनम्‌ । १४६७ 
बलि वेश्वदेव, अतिथि पूजन का महत्व बताया हं | 


परान्न परवस्त्र च परयान परास्त्रियः । 
परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ 


इत्यादि सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया 
है ( १-३२) । 


वशिष्ठ स्मृति क प्रधान विषय 


धमेजिज्ञासाधर्माचरणस्यफलधमलक्षणं 


आर्याबतपंचमहापातकवर्णनम्‌ । १४६८ 
उपपातकबाहमविवाह ब्राह्मणादिवणाचार- 
निरूपणम्‌ । १४७१ 


धम का लक्षण, आर्यावत की सीमा, देश धमं, कुल 


[ ५१ ] 


अध्याय प्रधानविषय प्र्ठाडू 


९.६) 


धम का वर्णन । महापाप, पाप तथा उपपातकां 
का वर्णन । ब्राह्म देव, आप और प्राजापत्य 
विवाह का वर्णन । सब वर्णा' को ब्राह्मण से 
उप देश ग्रहण करने की विधि ( १-४५ ) | 
[क क र [कको 
ब्राह्मणादीनांप्रधानकमाणि-पा नित्य हेतवः 
QO 
कृपिधम निरूपणम्‌ । १ ७७१ 
वाधपिकान्नभक्षणे, ब्राह्मणराजन्ययानिपेधः १४७३ 
द्विज को परिभाषा तथा आचाय को श्रता 
बताई है। त्राह्मण क षट्‌ कम का निरूपण, गुरु 
की आज्ञा पाळन, प्रत्येक वर्ण को अपनी अपनी 
वृत्ति का वर्णन । धन अन्नादि की वृद्धि की 
सीमा ओर घन वृद्धि पर ब्राह्मण क्षत्रिय को निषध 
बताया हे ( १-५६ )। 
श्रोत्रियादीनां शद्रमधमत्वमाततायिवध 


वेणनञच | १४७१ 
आचाये लक्षणम्‌, शहत मुगादीनां शुचित्र- 
वणनम्‌ । १४७७ 


अनेक शुद्धिः, शद्रस्यासंस्कारे हेतुवणनम्‌ १४७९ 
ब्राह्मण को वेद पढ़ना आवश्यक । बिना वेद विद्या 


[ ५२ ] 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाड 

के अन्य शास्त्रा का पढ्नेवाला ब्राह्मण शूद्र कह- 
लाता हं | धर्माधम निर्णता वेदज्ञ हो । वेदज्ञ 
को ही दान देना । आततायी के लक्षण । आच- 
मन कब कब करना चाहिये । भूमि में गइ हुए 
धन के सम्बन्ध में भूमि शोधन खं पात्र शोधन 
का वर्णन ( १-६४ ) । 


४ सधुपकादिपु-पशुहिसनवणनम्‌ । १४८० 


शवाशौ चवणनम्‌ । १४८१ 


ब्राह्मणादि वर्ण जिस प्रकार वेदों में बताये हैं 
उनका विशदीकरण। मधुपक का विधान, अशौच 
क्रिया के नियम, अशौच काल का वर्णन (१-३१) । 


५ आत्रेयी थम वणनम्‌ । १४८२ 


प्रथम खरी का कतव्य वह अपनी शक्ति का हास 
न होने दे एबं स्वतन्त्र न रहे, पिता, पति तथा 
पुत्रों की देख-रेख में रहे। रजस्वला काल में 
रहन-सहन तथा इन्द्र ने पाप देने क अनन्तर 
स्त्रियों को जो बरदान दिया उसका दिग्दर्शन । 


[ ५३ | 
अध्याय प्रधानविषय पप्राङ्क 
६ आचारप्रशंसा, हीनाचारस्यनिन्दावणनम्‌ । १४८४ 
नद्यादिपुमूत्रपुरीषोत्सगनिपधशौचमतिका- 


प्रमाणवर्णनम । १४८५ 
सत्पात्र लक्षणमञ्जलिना जल न पिबेदाचार 
निरूपणश्च । 2५८७ 


सांस्कृतिक जीवनीवाले मनुष्य के आचार तथा 
रहन-सहन की विधि ( १-४८ )। 


७ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम । १४८७ 
ब्रह्मचारी के धम का वर्णन ( १-१२) 

८ गृहस्थधमवर्णनम्‌ । १४८८ 
गृहस्थी के आचार एवं रहन-सहन का वर्णन (१-१७) । 

& वानप्रस्थधमंत्र्णनम । १४६० 
वानप्रस्थी के धम का वर्णन किया गया हे (१-६) । 

१० यतिधमेवणनम्‌ । 


यति धम संन्यासाश्रम सवका त्याग करे किन्तु 
वेदों का त्याग न करे। यथा-- 


[ ४४ ] 
अध्याय प्रधानविपय पृष्ठाङ्क 
सन्यसेत्सवकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायामः परन्तपः ॥। 
भिक्षा लेने में हप विपाद त्याग दे ( १-२४ ) | 
११ वेश्वदेवातिविश्राद्धादीनांवणनम्‌ । १४६२ 
श्वाड्रभोजनसमयेमोकत्यन्नगुणत्याज्यवर्णनम्‌ १४६५ 


प्रथम अध्य अर्थात पूजा के योग्य ऋस्विग + कन्या 
का दान लेनवाला बर; राजा, स्नातक, गुरु आदि 
तथा श्राद्ध विधि का वर्णन और ब्रह्मचारी क 
नियम बताये हैं ( १-५६ ) । 


१२ स्नातकत्रतं, वस्त्रादिघारणविधिषणनम्‌। १४६७ 


(5 
स्तातकाचारवणनम । १७९९ 
स्नातक क व्रत एवं आचार का वर्णन किया हे 
( १-४५ ) | 


१३ उपाकमबिधिवेदाध्ययनस्यानध्यायनिरुपषणम्‌ १५०० 
उपाध्यायाचायांदी नांगुरुतमितिनिरूपणम्‌ । १४०१ 
उपाकम की आवश्यकता तथा विधान । क्रखिग्‌ 
आचाय क आतिथ्य करने के लिये घर पर पधारने 
पर सत्कार करने की आवश्यकता बताई हं । 


[ ५५ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
१४ चिकित्सकादीनामन्नभोजने निपधवणनम । १५०३ 
काकादिसंस्पृष्टान्नस्य पयषिताद्यन्नस्य च शुद्धि! १४ ०४ 
अभोज्य अन्न विवाहादि यज्ञ मं यदि काक आदि 
से अन्न दूषित भी हो जाय वहाँ पर वह अभक्ष्य 
नहीं ह ( १-३७ ) । 
१५ दत्तकप्रकरणवणनम्‌ । १५०६ 
चरितत्रतानांपतितानां प्रत्युद्धारविधिवर्णनम १५०७ 
दत्तक पुत्र के सम्वन्ध में वर्णन किया गया ह 
( १-१६ ) | 
१६ व्यवहारविधिवर्णनम । १५०८ 
साक्षप्रकरणवणनम । १५०६ 
राजा मन्त्री की संसद्‌ का वर्णन | साक्षी क 
लक्षण, असत्य साक्षी का दण्ड तथा असत्य कहन 
पर पाप बताया ह ( १-३२) ! 
१७ पुत्रिणांप्रशंसावणनम्‌ । १५१० 
ओरसपुत्रादीनांलक्षणवर्णनम्‌ । १५११ 
शआतणां दायविभागवर्णनम । १५१३ 


अध्याय 


ुत्रर हितस्यथन माजनक्रमवर्णनम्‌ । 


१८ चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम । 


[ ५६ | 


प्रधानविषय 


पुत्र के होने से पिता पितृक्षण से छुटकारा पा 
जाता ह। पुत्रवान्‌ को स्वर्गादि लोक प्रापि, 
क्षेत्रज पुत्र उसका पुत्र हे जिसने गर्भाधान किया 
हे ( १-३८)। एक पिता के कई पुत्र हाँ उनमें 
यदि एक भाई क भी पुत्र हं तो सब भाई पुत्रवाले 
मान जाते हैं इसी प्रकार किसी क तीन चार स्त्री 
हो उनमें यदि एक खी क भी सन्तान हो जाय तो 
सब पुत्रवती मानी जाती हे। दायाद अदायाद 
सन्तति का वर्णन । स्वयमुपागत पुत्र क सम्बन्ध 
में हरिश्चन्द्र अजीगत का इतिहास तथा शुनशेप क 
यूपबन्धन का इतिहास जसे वह विश्वामित्र का 
पुत्र हुआ। दाय विभागका वर्णन, दायाद ६ 
पुत्र एवं अदायाद्‌ ६ पुत्रों का वर्णन (३८-५६) । 


चाण्डाळादि जाति प्रतिलोम से बताई हे, जेसे-- 
ब्राह्मणी माता शूद्र पिता से जो सन्तान हो वह 
चाण्डाल होती हे। इसका तात्पर्य यह हे कि 
प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी जाति में विवाह 
क रे उससे जो सन्तान होगी बह धार्मिक तथा 


पृष्ठाडू 


१५१५ 


१५१६ 


[ ४७ ] 


अध्याय प्रधानविषय एऐ्ठांक 


१६ 


२१ 


मनुष्यता के व्यबहारचाली होगी यह बताया गया 
हे ( १-१६) । 
¢ ९ 
राजधमा मिधानवणनम्‌। १५१७ 
अदण्डदण्डनपुरोहितादेः प्रायश्चित्तम्‌ । १५१६ 
राजा को सब वग क धम की रक्षा करनी चाहिये 
अपराधियों को बिना दण्ड दिये छोडन स राजा 
को पापी कहा ह ( १-३४ ) । 


प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५२० 
ब्राह्मणसुव्णहरणेप्राय ङ्चित्तवर्णनम्‌ । १५२३ 


विभिन्न प्रकार क प्रायश्चित्त । 

गुरुरात्मवतांशास्ता शस्ता राजा दुरात्मनाम्‌ | 

इह प्रच्छन्नपापानां शास्तावेवश्वतो यमः, इति ॥ 

भ्र णहत्या ओर ब्रह्मघ्न क प्रायश्चित्त का वर्णन 

( १-५२) | 

त्राझणीयमने शूद्रवशयक्षत्रियाणां प्रायरिचि्त- 
वणनम्‌ । १५२४ 
गोवधाद्यनेकप्राय श्चित्तवर्णनम्‌ । १५२४ 
प्रतिलोम विवाह में उप्र प्रायश्चित्त, यथा; शूद्र पुरुष 


( ५८ ) 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 
ब्राह्मणी क साथ सहवास करे उस शूद्र को अमि 
म जला देना । इस प्रायश्चित्त क देखने स विचार 
होता हे शिष्ट शान्ति प्रधान धम प्रवक्ता होने पर 
भी प्रतिळोम विवाह पर अपन उप्र विचार को 
प्रकट करते हैं। इसका तात्पय यह हे कि प्रति- 
लोम सन्तान से संस्कृति का नाश हो जाताह। 
संस्कृति क नाश स राष्ट्रका नाश अवश्यम्भावी 
हं ( १-३६ । 
२२ अयाज्ययाजनादि प्रायडिचत्तत्रणनम्‌ । १५२७ 
यज्ञ करने म जिन असंस्कृत पुरुषों का अविकार 
नहीं हे और ळोभवश जो ब्राह्मण उनसे यज्ञ कराव 
उस यज्ञ स ख्रि म उत्पात होन क कारण उन 
ब्राह्मणों को प्रायश्चित्त करने को लिखा हे (१-१०) । 


२३ ब्रह्मचारिणः स्त्रीगमन प्रायश्वित्तणनम । १५२८ 
रेतमः प्रयत्नोत्सर्गादिविषये प्रायङ्चित्तत्रणनम१५ २३ 
श्र णदवत्यायांप्रायरिचत्तान्तरक्रथन, कृच्छविधि- 
वणेनश्च । १५३१ 


ब्रह्मचारी को खरी समागम होन 
प्रायश्चित्त । श्र॒ण हत्या, कुत्ता 


पातित्य का 


से 
के काटने पर, 


[ ५६ ] 


अध्याय प्रधानविषय 


पृष्ठाङ्क 
पतित चाण्डाल सं सम्बन्ध करन पर कृच्छ ब्रत, 

चान्द्रायणाडि ब्रतों को व्यवम्था बताई हे (१-४३) । 
२४ कृच्छातिकृच्छविधिवर्णनम्‌ । १५२२ 


कृच्छातिकृच्छ' चान्द्रायण को परिभाषा (१-८) | 
२४ रहस्यग्रायड्चित्ततर्णनम्‌ । १५३२ 
अविख्यापितदापाणां पापानां महतां तथा । 


सवषां चापपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 
गुप्त रख हुए जो अपन पाप हैं उन रहस्य पापों का 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रायश्चित्त बताये हैं (१-१२) । 


२६ साधारणपापक्षयोपायविधानववणनम्‌ । १५३४ 


प्राणायाम, सन्ध्या, जप, सावित्री जप, पुरुप सक्त 
आदि स पापों क क्षय होन का वर्णन किया ह । 
धमशासत्र क पढ्न स पापक्षय होता हे ऐसा 
बताया ह ( १-२८ । 


२७ वेदाष्ययनप्रशंसावणनम्‌ ¦ १५३६ 


आहारशद्धिनिरूपणम्‌ । १५३७ 


वेदरूपी अग्नि स पाप राशि नष्ट होती हे इत्यादि 


| ६० | 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाडू 
का वर्णन तथा वेद पढ़ने की प्रशंसा एवं आहार 
शुद्धि का वर्णन बताया हे ( १-२१ ) । 
२८ स्वयंविप्रतिपन्नादीनां दृषितस्त्रीणांत्यागाभाव- 
कथनम्‌ । १४२८ 
स्त्रीणांपतनहेतवः सववेदपवित्राभिधानवणनम्‌ १४ ३६ 


बलात्कार स उपभुक्त स्त्री त्याज्य नहीं होती हं 
यथा-- 


स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदिवा विग्रवासिता । 
बलात्कारोपभुक्ता वा चोरहस्तगता5पिवा ॥ 

न त्याज्या दूषितानारी नास्यास्त्यागो विधीयते। 
पुष्पकालमरुपासीत ऋतुकालेन शुष्यति ॥ 


स्त्री का त्याग ( तलाक) करना स्मृति विरुद्ध हे । 
शतरुद्रिय, अथवशिर, त्रिसुपर्ण, गोतूक्त और अश्व- 
सूक्त के पाठ करने से पापों से मुक्त हो जाता हं । 
( १-२२ )। 
७ ९ 
२६ दानादोनां फलनिरूपणवर्णनम । 


गोदान, छत्रदान, भूमिदान, पादुका दान, विविध 
प्रकार के दान तथा मौन ब्रत का माहात्म्य [१-२२] 


[ ६१ ] 


अघ्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
३० प्राणागनिहोत्रविधिवणेनम्‌ । १४४२ 


ब्राह्मण भोजन कराने का माहात्म्य तथा प्राणान्नि- 
होत्र विधि का वर्णन किया ह [ १-११ ]। 


औशनस संहिता क प्रधान विषय | 


अनुलोमप्रतिलोमजात्यन्तराणांनिरूपणवर्णनम्‌ १५४४ 


अनुलोम विवाह की सन्तान तथा प्रतिलोम 
सन्तान की जातियों का वर्णन । सूत, वेणुक, 
मगध, चाण्डाल आदि जाति ओर इनके लोम 
विलोम जाति का विस्तार तथा उनकी वृत्ति एवं 
कार्य का वर्णन आया हं [ १-५१ ] | 


ओशनस स्मृति के प्रधान विषय 


७ ९ खी 

त्रह्वचारिणांक्रमागतकतव्यवणनम्‌-- १५४६ 
त्रह्मचारिषमवणनम्‌ | १५५१ 
त्रझचारिणांधमसारत्रणेनम्‌ । १५५३ 


इस अध्याय में शौनकादि अ्ृषियों ने भागव को 
विनम्र भाव से प्रणाम कर धमशास्त्र का निर्णय 
पूछा । उत्तर में ओशनस ने सांस्कृतिक जीवन 


[ ६२ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकू 


का स्तर बिधिवत्‌ उपनयन वेदाध्ययन से प्रारम्भ 
कर मनुष्य के आचरण का चित्रण वेज्ञानिक 
भित्ति पर किया जिस प्रकार के संस्कृत जीवन से 


मनुष्यता का सच्चा विकाश हो जाय ( १-६४ ) | 


२ ब्र्मचारिप्रकरणे शोचाचारवर्णनम्‌ । १५४६ 


किस किस समय आचमन कर शुद्ध होना चाहिये 
यहां से प्रारम्भ कर ब्रह्मचारी के सम्पूर्ण कम 
शोचाचार ब्रह्मचारी की शिक्षा पद्धति का सुचारु 


निरूपण किया है । 

ब्रह्मचारिप्रकरण5नेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६० 
ब्रह्मचारिप्रकरणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णनम्‌ १५६५ 
त्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकविचारवर्णनम्‌ । १५६७ 
ब्रह्मचारिप्रकरणे नित्यनेमित्तिकविधिवर्णनम्‌ १५६६ 
ने मित्तिकश्राद्धविधिवर्णनम्‌ - १५७१ 
श्राद्प्रकरणवर्णनम्‌ । १५७३ 


विद्या पढ़ने की विधि, गुरु के प्रति व्यवहार, त्रह्म- 
चारी के धम, वेदाध्ययन की आवश्यकता स्वाध्यायी 


[ ६३ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


ब्रद्मगति को प्राप्त करता है। भोजन की विधि; 
पञ्च प्राणाहुति की विधि, प्रातः कृत्य का बिधान, 
पिण्डदान का माहात्म्य बताया है। अमावास्या 
अष्टका आदि श्राद्धकाल, पात्र ब्राह्मण श्राद्धकाल, 
अस्थि संचयन, गया श्राद्ध माहात्म्य किस अन्न से 
पितरों की कितने काल तक तृप्रि होती है। श्राद्ध 
मं किस किस अन्न को वर्जित किया है। पिण्डो- 
दक नवश्राद्ध आदि का विस्तृत वर्णन किया हैं 
( १-१४७ ) | 
४  श्राडूप्रकरणवर्णनम्‌ । १५७४ 

श्राद्ध में कसे ब्राह्मणों को आमन्त्रण करना उनके 
लक्षण । मूख ब्राह्मणों को भोजन कराने पर 
पितरों का पतन आदि का विस्तार पूवक वर्णन 
किया है ( १-३६ ) | 


५ श्राइ्प्रकरणवणनम्‌-- १५७८ 
पिण्डदान विधि और उसके मन्त्र विस्तार से बताये 
गये हैं ( १-६६ ) । 

६ अशोचम्रकरणवणनम्‌ । १५८७ 
सूतक पातक अशौच कितने दिन का किसको 


[ ६४ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


होता है । सपिण्डता, सगोत्रता, समानोदक 
कितनी पीढ़ी तक है तथा सद्यः शौच कब होता 

है एवं पातक सूतक का वर्णन है ( १-६१ )। 
गृहस्थानांप्रतकमविधिषणनम्‌ । १४६३ 
सपिण्डीकरणश्राडू विधानवर्ण नम्‌--- १५६५ 


प्रेत क्रिया प्रथम दिन से द्वादश दिवस तक का 
वर्णन किया है ( १-२३ ) । 


प्रायङ्चित्तप्रकरणवणनम्‌ । १५६६ 
महापापों का प्रायश्चित्त ( १-२४ ) । 

प्रायङ्चित्तवणेनम्‌ | १५६९ 
प्रायड्चित्तप्रकरणेऽमक्ष्यवण नम्‌ । १६०३ 
अनकपापानांप्रायस्चित्तवण नम्‌ । १६०५ 


अनेक प्रकार के पाप कामज्ञ क्रोधज अभक्ष्यादि 
पापों के पृथक प॒थक्‌ प्रायश्चित्त बिधान (१-१०६) । 


बृहस्पति स्मृति के प्रधान विषय 
ससुवण पृथ्व दानफलमहत्ववण नम्‌ । १६१० 


[ ६५ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 

गोचमेलक्षणं एथिवीदानफलवण नम्‌। १६११ 
सफलं नीलवृषमलक्षणं,भूमिहतु निन्दावणनम्‌ १६१३ 
अन्यायेनभूमिहरणफलं-- 

कन्यानृतादिविषयेदोपनिरूपणफलम्‌ १६१५ 
तडागादिनिमाणफलाभिधानम्‌ १६१७ 
इन्द्र ने शत यज्ञ समाप्त कर गुरु बृहस्पति से दान 
माहात्म्य एवं उत्कृष्ट दान पूछा । उत्तर में गुरु वृह- 
स्पति ने सुवर्ण दान और भूमिदान का माहात्म्य 
बताया किन्तु भूमिदान सुपात्र विद्यावान्‌ तपस्वी 


ब्राह्मण को ही देना बताया, अपात्र (मूख अतपस्वी) 
को देने से पाप भी बताया है ( १-८१ )। 


लुघुब्यास स्मृति क प्रधान विषय 
१ सफल स्नानविधिवणनम्‌---- १६१८ 
सफलं सन्ध्याकतन्यवर्णनम्‌-- १६२१ 


ध्रातःकाळ ब्राह्म मुहूत में ख़ान करना चाहिये । 

स्नान के पूव जिन वृक्षों के दतौन करने हैं उनका 

नाम तथा सूर्यापस्थान सन्ध्या प्रति दिन करने का 
२-५ 


[ ६६ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकू 


आदेश, बिना सन्ध्या किये जो कुछ पूजा दान 
करे वह निष्फल होता है ( १-३१ ) । 


२ कतंठ्यकम विशेषवर्णनम्‌ १६२१ 
शरीरशुद्धिवणनम्‌ १६२३ 
नित्यकर्मवर्णनम्‌ १६२४ 
पञ्चमहायज्ञवणनम्‌ १६२७ 
भोजनाद्यनेकप्रकरणवर्णनम्‌ १६२९ 


नित्यकम का विधान, देव यज्ञ, पिए यज्ञादि पश्च 
यज्ञ, जप करने की विधि तथा जपमाला कसी 
और किस वस्तु की होनी चाहिये यह बताया 
गया है । तीथ्थर्नान एबं अघमर्षण सूक्त का 
माहात्म्य । शिवपूजन मन्त्र, वेश्वदेव कर्म भूत- 
बलि, अतिथि का पूजन, भोजन करने का नियम, 
काळ, ग्रहण काल में भोजन करने का निषध, 
शयन का नियम, कसी सय्या होनी चाहिये तथा 
किस ओर शिर करना इत्यादि मानवाचार का 
विशदीकरण किया गया है ( १-६२) । 


[ ६७ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
(वेद ) व्यास स्मृति क प्रधान विषय 


.१ धर्माचरणदेशप्रयुक्त-वर्ण-पोडशसंस्कारवणनम्‌ १६३१ 
गर्भाधानादिषोडशसंस्कारवर्णनम्‌-- १६३३ 
वर्ण विभाग अनुलोम प्रतिलोमों की भिन्न-भिन्न 
जाति की संज्ञा उनके कम गर्भाधानादि संस्कार 
यज्ञोपवीत धारण काळ जाति परत्व एवं ब्रह्मचारी 
के ब्रत ( १-४१ ) । 

२ विवाहविधिवर्णनम्‌ १६३५ 
गृहस्थधमंवर्णनं, ख्रोधर्माभिधानवणनम १६३७ 


ख्रीणांनित्यकम, सपातित्रत- 
धर्मनिरूपण न 
प रजस्त्रलाधमनिरुपणञच-- १६३६ 


“यदि स्नातक द्वितीयाश्रम ( गृहस्थाश्रम ) में जाना 
चाहे तो विधिवत्‌ सवर्ण कन्या के साथ विवाह 
करे अन्य से नहीं । पुरुष विवाह करने पर ही 
पूर्ण शरीरधारी होता है ( १-१८) । ख्री के कतव्य 
का बर्णन आया है, यथा-- 


[ ६८ ] 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाडू 


२ पत्युः पूवं समुत्थाय देहशुद्धि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेशमविशो धनम्‌ ॥ 


पति के जागने से प्रथम शयन से उठकर घर की 
शुद्धि, बख्रादिकों को यथा स्थान में रक्ख (१६-४९) 
पुरुष का कतव्य खी के प्रति “गच्छेययुग्म सु रात्रिपु ' 
इत्यादि । यह भारतीय संस्कृति का नियम प्रत्येक 
गृहस्थी को आदरणीय एवं आचरणीय है (४२-४७) । 


३ सस्नानादिविधिपू्वाहमक्रत्यवणनम्‌ १६४१ 
तर्पणबिधिवणनम्‌ | १६४३ 
पाकयज्ञादिविधिनिरूपणम्‌ १६५५ 
गृहस्थाहिकवणनम्‌ १६४७ 


गृहस्थी के नित्य नमित्तिक काम्य कर्मा' का निर्देश 
तथा उषाकाल में जागकर कम में प्रवृत्त होने की 
विधि। सन्ध्या कर्म, पितृ तर्पण वेदाध्ययन, 
घमशाख्न इतिहास को प्रातःकाल पढ़ने का विधान 
( १-२० )। पाकयज्ञ विधान, दान का माहात्म्य, 
गुणवान्‌ को श्राद्ध में भोजन कराना वेदादि शास्त्र 
के ज्ञाता को ही ब्राह्मणत्व में हेतु बताया है | 


[ ६६ ] 
अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 


एक पक्त में सबको समान भोजन देना, शूद्रान्न ' 
भक्षण का दोष (२१-७१) । 


४ गुहस्थाश्रमग्रशंसापूवकतीयंधमवर्णमम्‌ १६४८ 
दानथम्रकरणवणनम्‌ १६४९ 
दानधमप्रकरणसत्पात्रनिरूपणवर्णनम १६५१ 
ब्राह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ १६५३ 


सांस्कृतिक जीवनी का वर्णन, माता पिता ही परम 
रीथ है । दान के विषय में यथा-- 


यद्ददाति यदडनाति तदेव धनिनां धनम । 
अन्ये मृतस्य क्रोडन्ति दारंरपि धनेरपि ॥ 


दान देना तथा धन का भोग करना यही अपना 
धन समभो। धन होने पर दाता भोक्ता 
बनो यह धार्मिक नेतिक अनुशासन बताया हे | 
पढ़े टुए पुरुष का जीवन सफल और अनपढ़ का 
जीवन निरथक है। आचाय आदि की परिभाषा, 
सुपात्र को दान देने से ही वह सफल होता है 
( १-७२ ) । 


[ ७० ] 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाकू 


देवल स्मृति के प्रधान विषय 


प्रायश्रित्तवणनम्‌-- १६५५ 
बलान्म्लेच्छेनीतानां ख्रीणांविषयेप्रायशित्तम्‌ १६४६ 
म्लेच्छसम्बन्धिप्रायश्चित्तवणनम्‌-- १६६१ 


सांतपनादिकृच्छ्चान्द्रायणान्तविधिवणनम्‌- १६६३ 


समुद्र तट पर ध्यानावस्थित देवल से ऋषियों ने 
पूछा कि महाराज ! म्लेच्छो के साथ जिनका सम्पक 
हो गया है अर्थात जो पुरुष बलात या स्वेच्छा 
से धम परिवर्तन कर चुका है उसको क्या करना 
चाहिये जिससे वह पुनः अपनी जाति मं 
पावन हो जाय । इसके उत्तर म ऋषि देवळ ने 
उन सबका प्रायश्चित्त विभिन्न प्रकार से बताया । 
प्रारम्भ में अपेय पान अभक्ष्य भक्षण से सब 
प्रकार के सांसर्गादि पातित्य कर्मो' म पृथक्‌- 
पथक्‌ प्रायश्चित्त कर सबको शुद्धि बताई है । प्राय- 
श्चित्तों के करने पर अन्त में गङ्गा ख़ान से शुद्धि 
बताई है। इस स्मृति में जाति शुद्धि, देह शुद्धि 


और समाज शुद्धि पर विस्तार से प्रकाश डाला 
गया है ( १-६० ) । 


[ ७१ ] 


अध्याय प्रघानविषय पृष्ठाङ्क 


१ 


प्रजापति स्मृति क प्रधान विषय 


ब्रह्माणंप्रति रुचेःप्रश्‍न!, श्राद्वकालाभिधानञ्च १६६४ 


श्राइप्रकरणवणनम्‌ १६६४ 
श्राद्धपाकाहेख्लीणामभिधानम्‌ १६६९ 
ब्राह्मण निमन्त्रणम्‌ , भ्राड्भाहेत्राक्षणानां निरूपणम्‌ १६७१ 
श्राइक ज्रियमनिरूपणम्‌ १६७३ 
श्रादधोपादेयानि, श्रादधोपासनीयानिपात्राणि १६७४ 
श्राद्घेऽत्याज्यवस्तुवर्णनम्‌ । १६७७ 
श्रादधकाला भिधानवेर्णनम्‌ । १६७६ 


श्राद्धत्राह्मणसंख्या, पावणादिश्राद्धवर्णनम्‌ । १६८१ 


इस स्मृति में एक ही श्राद्ध कर्म का पूर्णाङ्ग पूण 
विधि से वर्णन किया गया हे । शुक्राचाय के कथन 
से श्राद्धकल्प मं उथळ पुथल हो गई थी । श्राद्ध कम 
के न करन से द्विजाति बलहीन ओर राक्षस बल 
हरण करनेवाले हो गये थे । अतः श्राद्धकल्प पर प्रजा- 
पति श्राद्ध के सम्बन्ध म श्राद्ध के भेद, श्राद्ध विधि, 


[ ७२ ] 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाङ्क 
१ श्राद्ध के मन्त्र सम्पूर्ण कहे हें । इस स्मृति के अध्य- 

यन से श्राद्ध कम की आवश्यकता तथा सम्पूर्ण 
विघि मालुम हो जायगी । श्राद्ध क नियम, श्राद्ध 
काळ, आभ्युदयिक श्राद्ध का माहात्म्य, श्राद्ध की 
सामग्री, श्राद्ध म पुण्य पाठ, श्राद्ध करने से पितरों 
की तृप्ति एवं श्राद्धकर्ता दीर्घायु, पुत्रवान्‌, धनवान, 
ऐश्वयवान्‌ होता है ( १-१६८ )। 


लध्वाइलायन स्मृति के प्रधान विषय 


१ आचारप्रकरणवणनम । १६८३ 
ब्रह्मचारिगृहस्थधमंवर्णनम्‌ । १६८९ 
स्नानवस्राचमनपू्वकसन्ध्योपासनविधिवणनमू १६८७ 
गायत्रीमन्त्रजपपूर्वकप्रात्होमविधिवणनम्‌ १६८९ 


मध्याह्वस्नानादिविधिपवेकन्रह्यज्ञ- 
विधानवणनम्‌ १६६१ 
क्रणत्रयबिग्मुक्त्यथदेवर्षिपितृतपणम्‌ १६९३ 


सवेश्वदेवभूतत्रल्यतिथि भिक्षादानानांवणनम्‌ । १६९४" 


परान्नत्यागिनामामान्नदान, भोजनविध्यु- 
च्छिष्टादिसंस्पशेवर्णनम्‌ । १६६७ 


[ ७३ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्कु 


१ 


ब्रह्ममार्गाचारप्रकरणवर्णनम्‌-- १६६६ 


आश्वलायन गृह्यसूत्र क निर्माता भी हें । इस स्मृति 
में शंख, औशनस, व्यास और प्राजापत्यादि 
स्मृतियो की रीति पर व्यवहार प्रकरण का स्थान 
नहीं है केवळ धार्मिक और सांस्कृतिक आचार का 
ही विस्दृत वर्णन है। इससे इन म्मृतियों की 
प्राचीनता का अनुमान होता है। यथा-- 

“घमंकताना पुरुषाः यदासन्‌ सत्यवादिनः” जब 
जनता धमपरायण रही उस समय सब सलवादी 
होते थे। इस कारण व्यवहार अर्थात दण्डदापन 
राजशासन विधि की आवश्यकता न होने स व्यव- 
हार प्रकरण का विस्तार नहीं रखा गया है । इस 
अध्याय में मुनियों ने आश्वलायन आचाय से 
द्विजातियों के धम कहकर मनुष्यों के सांस्कृतिक 
जीवन क आचार पर प्रश्न किया, साथ ही यह 
बताया कि इस प्रकार के आचरण करनेवाले 
मनुप्य स्वगगामी होते हैं। द्विज शब्द यहाँ पर 
मनुष्य शब्द का बाचक है। प्रातःकाल ब्राह्म 
मुदत में उठना, शौचाचार एवं खान के मन्त्रों का 
वर्णन किया है (१-३६) । सूर्याष्यं, सायं, प्रातः और 


[ ०४ ] 
अध्याय प्रधानविषय पु्ठाकू 


१ मध्याह्न संध्या तथा तूर्यापस्थान की विधि (४ ०-६८)। 
अमिहोत्र की विधि तथा खी के साथ ही अमनिहोत्र 
कम हो सकता है ( ६६-७२ )। वेदाध्ययन की 
विधि ( ७३-६० )। तपण विधि (६१-११३) । 
श्राद्ध कम, बलि वश्रदेव, हन्तकार एवं श्राद्धकाल 
का वर्णन ( ११४-१४२) । पञ्चमहायज्ञ, मधुपक 
विधान, वेश्वदेब तथा काशी में शारीर त्याग से 
मुक्ति का होना बताया है ( १४३-१८६ ) | 


२ स्थालीपाकग्रकरणम्‌- १७०१ 
स्थाल्यादीनांप्रमाणं, गर्णपात्रस्थापनादि - 
6 \ 
कमनिरूपणम्‌- १७०३ 
७ ग ९ 
आज्योत्पवन स्र वसंस्कारादिकमामिधानत्रणनम्‌१७०५ 
अग्नेरुपस्थानादिकमंवर्णनम्‌ -- १७०७ 


इस सम्पूर्ण अध्याय में स्थालीपाक यज्ञ का साङ्गो- 
पाङ्ग विधान है । जो सामयिक गृहस्थी होते हैं 
उनको स्थालीपाक यज्ञ के पूरव दिन पूणमासी को 
प्रायश्चित्त कर संकल्प करना चाहिये कि में कल 
स्थालीपाक यज्ञ करूंगा । अन्बाधान कर स्थाळी- 
पाक यज्ञ की एक हाथ चौरस वेदी बनाकर गोवर 


( ५५ ) 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


२ से लेपन कर रेखोल्लेखन, प्रोक्षण कम, अम्नि- 
स्थापन, अग्निपूजन, ध्यान, परिस्तरण, प्रोक्षणी पात्र, 
स्रब चमस, आज्यपात्र, स्रुक्‌ स्रुव स्थापन समिधा- 


१२७ SS 


हरण आदि सम्पूर्ण विधि लिखी है ( १-८० ) । 

३ गभाधानग्रकरणम । १७०८ 
गर्भाधान की विधि का वर्णन किया है (१-१६) । 

४ पृंसबनानवलोभनसोमन्तोन्मयनम्रक्रणव ० १७१० 


पुंसवन सीभन्त कमं की विधि तथा समय का 
वर्णन है ( १-१६ ) । 


५ जातकमग्रकरणवणनम्‌-- १७१२ 
जातकमसंस्कार की विधि ( १ ५) । 
६ नामकरणग्रकरणवर्णनम्‌ । १७१२३ 


नामकरण की विधि और नाम किस अक्षर से 
किस बालक का करना इसका निर्णय लिखा है । 
कुमार के कान मे मन्त्र जपकर पिता उसके नाम 


को कहे ( १-७ ) । 
७ निष्क्रमणप्रकरणवणेनम्‌ । १७१४ 
चतुर्थ मास में निष्क्रमण कम लिखा है ( १-३ )। 


[ ७६ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकू 


८ अन्नप्राशनप्रकरणवर्णनम--- १७१५ 
छठे महीने में अन्नप्राशन की व्यवस्था बताई है 
( ९-५)। 

2 चौल(चड़ाकरण )कमंप्रकरणवणनम्‌ । १७१५ 
चुड़ाकमे संस्कार तृतीय वष में करने का विधान । 
चुड़ाकम से विवाह पयन्त ळोकिकाम्नि में हवन 
करने का विधान बताया है ( १-२२ )। 

१० उपनयनग्रक्रणवर्णनम्‌ । १७१८ 
उपनयन संस्कार की विधि । ब्राह्मण कुमार का 
अष्टम वष में उपनयन संस्कार, मौञ्जी कमे, मेखला 
धारण, गायत्री उपदेश को विधि, स्विष्ट कृत; 
होमादि, उपनयन संस्कार की पूण विधि बताई है 
( १-६१ )। 

११ महानाम्न्यादित्रतत्रयप्रकरणम्‌ १७२४ 
उपनयन संस्कार के अनन्तर एक वष होने पर 
उत्तरायण में महानाम्नी प्रत का विधान । द्वितीय 
वर्ष में महात्रत, तृतीय वष मं उपनिषद्‌ व्रत ये तीन 
त्रत ब्रह्मचारी को उपनयन संस्कार के अनन्तर 
तीन वर्ष के भीतर करने चाहिये ( १-८) । 


[ ५७ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
१२ उपाकमप्रकरणबरणनम्‌ । १७२५ 


उपाकम का विधान श्रावण के महीने में हस्त नक्षत्र में 
करने का निदेश किया है ( १-१७) | 


१३ उत्सजनप्रकरणवर्णनम्‌ । १७२७ 


(१ चोज vs € 
उत्सग-पणूमास ( छ मास) म उत्सग कम वेद जो 
पढ़े हैं उनकी पुष्टिके लिये उत्सर्ग कम करे (१-७) । 


१४ गोदानादित्रयप्रकरणवर्णनम्‌ १७२८ 
गोदान कम में जो सोळहव वष की अवस्था म 
उपनयन के अनन्तर होता है चौल कम की रीति 


पर हवन कर ब्रह्मचारी को वस्रभूषा धारण 
करने की विधि बताई है ( १-६ ) । 


१५ विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ १७२६ 


विवाह का विधान ( गृहस्थाश्रम ) कन्या के विवाह 
की रीति पद्धति का वर्णन | न्रह्मचर्याश्रम से 
गृहस्थाश्रम म प्रवेश करने की बिधि। विवाह 
संस्कार कर बधू को वर अपने घर मं ळावे उस 
समय के आचार यज्ञादि का विधान ( १-८० )। 


[ ७८ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकू 


१६ पल्लीकुमारोपवेशनप्रकरणवर्णनम्‌ १७३७ 
धे कार्या में पत्नी को वाम भाग म, आशीर्वाद 
के समय दक्षिण भाग में बठाने का विधान है । 
पुत्रोत्पत्ति से मौज्नीबन्धन कम तक कर्ता उत्तर में 
एवं पत्नी पुत्र के दक्षिण में बेठे (१-६) । 


१७ अधिकारिनियमप्रकरणवर्णनम्‌-- १७३७ 


इस अध्याय म पुत्र के संस्कार करने म किस किस 
का अधिकार कब कब है इसकी विवेचना की 
गई है (१-५) । 

१८ नान्दीश्राद्धेपितृप्रकरणवणनम्‌ । १७३८ 
आधान काल, सीमन्त, जातकम, नामकरण, 
निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकम, उपनयन, महात्रत, 
गोदान, संस्कार समावतन ओर विवाहादि सम्पूर्ण 
मंगल कायो में नान्दी श्राद्ध करने का नियम 
बताया है ( १-६ )। 

१९ विवाहहोमेपरिवज्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १७३९ 


किसी शुभ काये में नान्दी श्राद्ध होने के अनन्तर 
जबतक मण्डप का विसर्जन न हो तबतक सपि- 


[ ७६ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकू 


ण्डता होने पर भी कोई अशुभ कम प्रेत कृत्य 
मुण्डनादि करने का निषेध बताया है (१-६) । 


२० प्रेतकर्मविधिवणेनम । १ ७४० 


पुत्र को पिता आदि का प्रेत कम, शव दाह आदि 
प्रेत कम करने का विचार। अशौच का निरूपण 
दिखाकर अन्त में आत्मनिष्ठ को किसी प्रकार का 
अशौच नहीं लगता है ( १-६२) | 


२१ लोकेनिन्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १७४६ 


सदाचार भ्रष्ट क्रियाहीन की निन्दा तथा निन्दित 
कम से उत्पन्न सन्तान असंस्कृत है जिनके यहाँ 
यजन करने वाले ब्राह्मणों को निन्दित बताया है 
( १-१६ )। 


२२ वणधमग्रकरणवणनम्‌ १७५१ 


वर्णघम--श्राह्मण की श्रेष्ठता यदि बह वेदज्ञ हो, 
वेदों का उपदेश कर्ता हो। ब्राह्मण का अपमान 
करना एवं उससे सेवा कराने में पाप बताया है 
( १-२४ )। 


[ ८० ] 


अध्याय प्रधानविषय पाङ 


२३ श्राद्धप्रकरणवणनम्‌ | १७४३ 


श्राद्ध कम की विधि एवं उसका माहात्म्य । इसे 
विधि पूवक करनेवाले की सब कामना सफल होकर 
सायुज्य मुक्ति होती है तथा पितरों की प्रसन्नता से 
बह सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर ज्ञाननिष्ठ 
होता है ( १-११३ ) | 


२४ श्राद्घोपयो गिम्रकरणवणनम, । १७६४ 


श्राद्ध करने का माहात्म्य । जो व्यक्ति क्षयाह में 
आहूस्य वा प्रमाद से माता पिता का श्राद्ध विधि- 
वत्त नहीं करता है उसके पितर उस सन्तान से जसे 
निराश होते हे वसे ही बह सन्तान भी अधोगति को 
प्राप्त होती है। जो मातापिता का विधिवत्‌ 
अर्थात्‌ श्राद्ध करने की जो विधि बताई है जसे 
योग्य ब्राह्मण श्राद्ध में निमन्त्रित किये जाते हें उस 
पूर्ण विधि से जो श्राद्ध करता है उसके पितर ठृ 
होते हैं। वह पुरुष आत्मनिष्ठ होकर स्वयं इस 
संसार से तरजाता है एवं दूसरों को भी तार देता है 
( १-३१ )। 


[ ८१ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकु 
बौधायन स्मृति के प्रधान विषय 
१प्रश्‍न१? सशिष्टधमवण नम्‌ । १७६७ 


आरडकादिनिषिद्धदेशगमनेप्रायश्रित्तम | १७६९ 


बौधायन स्मृति में धर्म की प्रधानता अथ की 
गौणता प्राचीन वेदिकाचार का वर्णन है। इसमें 
मुख्य तीन प्रश्नों का निर्णय है । प्रथम प्रश्‍न-- 
“उपदिष्टो घमः प्रति वेदम” “तस्यानुव्याख्यास्यामः” 
“स्मार्ता द्वितीयः” `'ठृतीयः शिष्टागमः” । “उपदिष्टो 
धमः प्रतिवेदम्‌? इसकी व्याख्या १२ अध्यायों में 
क्रमशः वर्णन की गई है । “शिष्टागम” की परि- 
भाषा स्वयं बोधायन ने को है। “विगतमत्सर- 
निरहंकारकुम्भीधान्या अलोलुपदम्भदपलोभमोह- 
क्रोधनिवजिताः” धमं का ज्ञान वेदों से होता 
है । वेद के अभाव में स्मृति ग्रन्थों से शिष्ट पुरुषों 
द्वारा परिषद्‌ का निर्णय। परिषद्‌ का निर्णय 
इस प्रकार बताया हे-- 


चातुर्वद्ध विकल्पी च अङ्गविद्‌ धर्मपाठकः । 
आश्रमस्थास्त्रयो विग्राः पर्षदेषा दशाइरा ॥ 
३--६ 


[ ८२ ] 
अध्याथ प्रधानविषय पृष्ठाकु 
१ वेदस्मृत्यादिज्ञान से रहित परिषद्‌ को प्रमाणित नहीं 
बताया है । यथा-- 
यथा दारुमयोहस्ती यथा चममयोसृगः । 
्राहमणश्चानधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ 


उत्तर तथा दक्षिण में जो आचार हैं उनपर 
विप्रतिपत्ति ओर आर्यावत की सीमा का वर्णन । 
यह धमंशाख्न यज्ञ संस्कारादि आर्यावत ब्रह्मावत 
के लिये ही है ( १-३७ ) । 


२प्र०१ ब्रह्मचारिधमवर्णनम्‌ । १७७० 


ब्रह्मचारी के नियम अष्टम वष में ब्राह्मण का उप- 
नयन तथा क्षृतु परत्व उपनयन काल, वसन्त में 
ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय एवं शरद्‌ में वश्य का 
उपनयन समय, मोञ्जीबन्धन, म्क्ष्यचर्या एवं 
ब्रह्मचारी को शिक्षा, अवकीणीं का दोष, त्रझचय 
का माहात्म्य । यह प्रथय प्रश्‍न धम क्या हे इस 
सम्बन्ध म आया है ( १-५४ ) । 


३प्र०१ स्नातकभर्मवर्णनम्‌ । १७७४ 
धर्म के निर्णय के सम्बन्ध में प्रथम प्रश्‍न के ही 


[ ८३ ] 
अध्याय प्रधाबविषय पाळू 


उत्तर भें यह अध्याय है। इस अध्याय म 
स्नातक के नियम एवं व्रत हैं ( १-१३ ) । 


|, 


४प्र०१ कमण्डलुचर्यामिधानवर्णनम्‌ । १७७५ 


स्नातक के शौचाचार, कमण्डलु से जल के प्रयोग 
का विधान एवं रीति बताई गई ह ( १-२८ ) । 


पप्र०१ गुद्धिप्रकरणबणनम्‌ । १७७७ 


प्रथम प्रश्न के ही प्रसंग म इस अध्याय का वर्णन 
$ किया हें। शुद्धि का विधान हे। यथा-- 


अदूमिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानेन शुध्यति । 
अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति, इति ॥ 


यहां से शारीर, बुद्धि, देह और मन की शुद्धि 
बताकर यज्ञोपवीत धारण की रीति तथा उसकी 
शुद्धि, पाद्प्रक्षालनादि, नदी म स्नान की रीति, 
` वस्तु भाण्डादि की शुद्धि, अविज्ञात भौतिक जीवों 
की षट्‌ प्रकार की शुद्धि, आसन, शाच्या ओर 
वख की शुद्धि के सम्बन्ध में, शाक, फल, पुष्पों की 
प्रक्षालन से ही शुद्धि बताई हे। 
अशौच में सपिण्डता को लेकर दस दिन म॑ शुद्धि 


[ ८४ ] 
अध्याय प्रधानविषय पुघचाडू 
५ होती हे। कुत्ते के काटने पर प्राणायामादि से 
शुद्धि एवं अभक्ष्य का वर्णन । गाय का दूध गाय 
के सूतने पर दस दिन के अनन्तर शुद्ध होता हे । 
इस प्रकार सब बातों की शुद्धि करनी धम का अङ्ग 
बताया हे ( १-१६३ ) । 


६प्१ यज्ञाङ्गविधिनिरुषणम्‌ । १७८७ 
मृत्रपुरीपाध पहतद्रन्याणांशुदिधवणेनम्‌ । १७८६ 


यज्ञ में जिन जिन द्रव्यो का आवश्यकता होती हे 
उनका निरूपण तथा यज्ञपात्र एवं वल्लादिकों की 


शुद्धि । 

७प्र०१ पुनः यज्ञाङ्गविधिवर्णनम्‌ । १७६० 
आभ्यन्तर तथा बाह्य दो प्रकार के यज्ञ के अङ्ग 
बताये हें । आभ्यन्तर अङ्ग, बाह्य ्रृत्विगादि 
इस प्रकार यज्ञाङ्ग का संक्षिप्त निदशन और शाद्धि 
बताई ह्‌ ( १-३० ) । 

८प्र०१ आह्मणादिवणनिरूपणम्‌ । १७६२ 
चातुवेण्य निरूपण, अनुलोमज की पृथक्‌ पृथक्‌ 
जाति, अनुलोमज, प्रतिलोमज की त्रा संशा कही 


[ ८५ ] 
अध्याय प्रधानविषय एष्ठाङ्क 


गई हे। इस कारण ब्रात्यता होने से उनको 
सावित्री उपदेश का अनघिकार कहा गया हे 
( १-१६ ) | 


९प्र०१ सङ्करजातिनिरूपणम्‌ । १७९३ 


रथकारादि वर्णसङ्कर जाति की परिगणना कर 
इनको ब्रात्य कहा हे ( १-१६ ) । 


१०प्र०१ राजधमंवणनम्‌ । १७९४ 


बर्णानुकूल मनुष्यों को वृत्ति देना, कर लगाना, 
त्रह्महत्यादि महापापों का प्रायश्चित्त, पाप के निर्णय 
म साक्षिता देख, मिथ्या साक्षी को पाप तथा 
दृण्ड एव प्रायश्चित्त प्रत ( १-४० ) | 


११प्र०१ अष्टविवाहप्रकरणवर्णनम । १७३७ 


आठ प्रकार के विवाहों की परिभाषा। उन 
बिबाहों म चार शुद्ध और चार अशुद्ध । जसा 
विवाह बेसी ही सन्तान। आसुरादि से अशुद्ध 
सन्तान । द्रव्य देकर ग्रहण की हुई स्त्री पल्ली 
संशा नहीं पाती हे उसके साथ यशादि कमे नहीं 
हो सकते हें (१-२२) । 


न [ ८६. ] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 

११ अनध्यायकार वणनम्‌ । १७९८ 
अनध्याय काल अष्टमी, चतुदेशी आदि बताई हैं 
(२३-४३) । | 

१२प्र०१ पूर्वोक्तानेकविधप्रकरणवणेनम्‌ । १७६६ 


संक्षिप्त से धम का निर्णय । यहां तक प्रथम प्रश्‍न 
के उत्तर मं कहा गया हे ( १-२१ )। 

१प्र०२ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १८०० 
समुद्रसंयानादिपतनीयकमणां निरूपणम १८०३ 
उपपातकवर्णनम्‌ , तिलबिक्रयनिषेधवणनश्व १८०५ 


( स्मार्तो धमः ) इसके निर्णय म॑ प्रथम अध्याय में 
प्रायश्चित्त विधान बताया ह॒। भ्रण इत्या करने 
वाले को १२ वषे तक प्रायश्चित्त, इसी प्रकार ब्रह्म- 
हत्या करनेवाले को भी द्वादश वर्ष का प्रायश्चित्त 
और मातृगामी को तप्त लोह म लेटाना तथा 
लिङ्गच्छद्‌ प्रायश्चित्त इत्यादि पच्च भहापांतकियों 
का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त । ब्रह्मचारी खी प्रसंग 
करे उसे अवकीणीं कहकर उससे गदेभ यज्ञ करावे 
इस प्रकार महापातकियों के प्रायश्चित्त का निरू- 
पण किया गया हे ( १-६६ )। 


[ ८७ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


रप्र०? दायविभागववर्णनम्‌ , 


औरसादिपुत्राणांवण नश्च - १८०६ 
स्त्रिया अस्वातन्त्रयकथनम्‌ । १८०९ 
अगम्यस्त्रीणामभिधानवर्णनम्‌। १८११ 


दाय विभाग, स्त्रियों की शक्ति को किसी प्रकार 
क्षीण न होने देना इसके लिये पति, पुत्र एवं पिता 
का उत्तरदायित्व, अगम्या जो स्री जिस पुरुष को 


है उसका निरूपण । 
३प्र२ देवादितपणविधिवर्णनम्‌ । १८१२ 
स्नातकव्रतवर्णनम्‌ । १८१३ 


स्नातक के प्रत तथा आचार, पूञ्यजनों से केसा 
व्यवहार करना चाहिये ( १-६६ ) । 


४प्२ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌ । १८१७ 
सन्ध्या कम की विधि और कव्यता ( १-३० ) । 


५प्२ मध्याह्ृस्नानविधिवर्णनम्‌ । १८१६ 
रह्मयज्ञाङ्गतपणवणेनम्‌ । १८२० 


मध्याह कमं से प्रारम्भ कर ग्रह्मयक्ञाङ्ग, अग्नि, 


[ ८८ | 
अध्याय प्रधानविषय पाडू 


प्रजापति, साम, रुद्रादि देवत तपेण विस्तार से 
निरूपण किया है ( १-२१२) । 


६प्र०२ पश्चमहायक्ञविधिवर्णनमू-- १८२७ 
आश्रमधर्मनिरूपण वर्णनम्‌ १८२९ 
पाँच यहायक्षां की विधि ( १-४४ ) । 


७प्रर शालीनयायावराणामात्मयाजिनां 
प्राणाहुति न्याख्यानमू-- १८३० 

शालीन ययावरों को प्राणाहुति की विधि तथा 
मन्त्रों का निरूपण ( १-३०) । 

८प्र०२ रद्घाङ्गाग्मोकरणादिविधिनिरूपणम्‌ १८३३ 
त्रिमधु, त्रिणाचिकेत, त्रिसुपर्ण, पभ्चाम्नि, षडङ्गवित्‌ 
ज्येष्ठ सामक, स्नातक ये पकक्ति पावन बताये है। 
इनके द्वारा श्राद्ध में अम्नि कायं के विधान का 
निरूपण किया है ( १-३१) । 


९२ सतुत्रप्रशंसावणनम्‌ । १८३६ 


सत्पुत्र का वर्णन किया है “पुत्रण लोकाञ्जयति” 
अच्छी सन्तान से पिता स्वर्गादि ठोक में विजयी 


[ ८६ 


अध्याय प्रधानविषय | ` पृष्ठाकु 
होता है “सत्पुत्रमुत्पाद्या55त्मनं तारयति” सत्पुत्र 
की महिमा कही दे ( १-१६ ) । 

१०प्२ संन्यांसविधिवणनम्‌ । १८३७ 


भोजनेग्रुन्यादीनांग्राससंख्यावणनम्‌ . १८४१ 


संन्यास की विधि--संम्यास का धमं विस्तार से 
निरूपण कर इसी के परिशिष्ट १७ सूत्रों में उसका 
विधान, “शालीन यायावरो” का आचार, संन्यासी 
के त्रिदण्ड का माहात्म्य बताया है ( १-८६ ) । 


१प्र०३ शालीनयायाबरादीनांधमनिरूपणम्‌ १८४४ 


शालीन और यायाबरों की वृत्ति तथा धम का 
निरूपण किया है। शाला में आश्रय करने से 
शालीन एब श्रेष्ठ वृत्ति के धारण करने से यायावर। 
इनकी नो प्रकार की वृत्ति बताई दै। जेसे- 
१ षण्निवतेनी, २ कोहाली, ३ कुल्या, ४ संप्रक्षा- 
लनी, ५ समूहा, ६ पालिनी, ७ शिलोब्छा, 
८ कापोता, ६ सिद्धा । इनके अतिरिक्त दशम वृत्ति 
भी बसाई है। आहिताग्नि तथा यायावर की 
वृत्ति का बर्णन है ( १-२०) । 


[ ९० ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकु 
२प्र०३ पण्निवतेन्यादिवृत्तीनांस्वरूपकथनम १८४६ 
षण्निवत्तन्यादि वृत्तियों का स्पष्टीकरण है, षण्नि- 


वतनी, कौहाळी आदि का विशदीकरण है तथा 
शिलोञ्छ वृत्ति की परिभाषा ( १-३८) । 


३प्र०३ - पचमानकापचमानकमेदेनवानप्रस्थस्य- 
दर विघ्यवणनम्‌---- १८४६ 


दो प्रकार के वानप्रस्थ-पचमानक ओर अपच- 
मानक के लक्षण तथा उनके धमं, बन में रहने का 
माहात्म्य ( १-२५ )। 
मृगेः सहपरिस्पन्दः संवासस्ते(स्त्वे)मिरेव च । 
तेरेव सच्शीवृत्तिः प्रत्यक्षं स्रगेलक्षणम्‌ ॥ 


४प्र०३ जक्षचारिणअभश््यभक्षणेप्रायशचित्तवणे० १८५१ 


ब्रह्मचारी को खरी के सहवास तथा निषध पदार्था 
के भक्षण में प्रायश्चित्त का निरूपण ( १-११ )। 


५प्३ अघमर्षणकल्पव्याख्यानवणनम्‌ । १८५२ 


तीथ में जाकर सूर्या भिमुख होकर अघमर्षण सूक्त 
प्रातः, मध्याह ओर सायं तीन काळ में एक सो 


[ ६१ 
अध्याय प्रधानविषय पाङ 
बार पाठ करने से ज्ञाताज्ञात उपपातकों से शुद्ध 

हो जाता है ( १-७) | 


६प्र०३ आत्मकृतदुरितोपशमायप्रसृत- 


यावकस्यहवनविधिषर्णनम्‌ । १८४३ 
दुरित क्षयाथ एक प्रस्थ यव के हवन का विधान 
( १-२१ )। 
७प्र०२ कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम्‌ । १८४४ 


कृष्माण्डी क्रचा “यह्वा देव हे$नं” इत्यादि तीन 
मन्त्रों से हवन करने से ब्रह्मचारी के स्वप्नदोष 
आदि प्रायश्चित्त का विधान है ( १-२२ )। 


८ग्र०३ चान्द्रायणकल्पाभिधानवर्णनम्‌ । १८४६ 
चान्द्रायण कल्प का विधान बताया है ( १-४० )। 


९प्र०३ अनइनत्परायणविधिब्याख्यानम्‌ । १८५६ 


निराहार त्रत या फलाहार प्रत कर जो मन्त्र इसमें 
लिखे हैं उनसे हवन करने से चक्षु का प्रकाश 
बढ़ेगा ( १-२१ ) । 


[ ९२ ] 


अथ्याय प्रघानविषस पृष्ठाकु 
१०प्०३ याप्यकर्मणोपेतस्थनिष्क्रयार्थ 
जपादिनिरुपणम । १८६१ 


अयाज्य याजन जिसका दान नहीं लेना उसका 
दान लेना इत्यादि कर्मा का प्रायश्चित्त, जप आदि 
का निरूपण ( १-१८ ) । 
१प्र४ चक्वुःश्रोत्रत्वग्त्राणमनोव्यतिक्रमादिपु- 
प्रायश्चित्तम्‌ । १८६२ 


विवाहात्माककन्यायारजोदशनेदो पनिरूपणम्‌ १८६५ 
प्रकीर्ण प्रायश्चित्तो का वर्णन है, यथा जिस अंग से 

जो पाप किया गया उनका पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्रित्त 

तथा संकीर्ण पापों का प्रायश्रित्त ( १-३२ )। 


२प्र०४ प्रायश्रित्तविधिवण नम्‌ । १८६७ 
प्रायश्चित्त की विधि बताई है ( १-२० )। 
३प्र०४ प्रायश्रित्तविधिवण नम्‌ । १८६९ 


छोटे छोटे पापों का प्रायश्चित्त एवं विधि। अघ- 
मषण सूक्त तथा कूष्माण्डी मन्त्रों से प्रायश्चित्त 
( १-९६ )। 


[ ६३ ] 
अथ्याय प्रधानविषय पृष्ठाकू 
४प्र०४ प्रायश्चित्तविधिव० १८७० 
स्वल्पापराध के प्रायश्चित्त ( १-१० )। 
५प्र४ कृच्छशान्तपनादित्रतविधिवणनम १८७१ 
कृच्छ, सांतपनादि त्रत की विधि बताई है (१-३३) । 
६प्र०४ मृगारेष्टिः पबित्रष्टिशचवणनम्‌ १८७५ 
मृगारेष्रि पवित्रेष्टि का विधान। अपातक कम 
छोटे व्यवहार वर्जित कर्मा' के शोधनाथ (१-१०) । 
७प्र०४ वेदपवित्राणामभिधानत्रणनम्‌ १८७६ 
पाप कमं से निवृत्त होकर पुण्य कम में प्रवृत्त होने 
पर वेदिक मन्त्रों के पाठ से प्रोक्षण (१-१०) । 
८प्र०४ गणहोमफलमेतदध्यापनादो- 
फलनिरूपणञ्च । १८७७ 
गण होम, अग्नि वायु आदि देवताओं का पूजन 
तथा स्मृति के पाठ ओर ज्ञान का माहात्म्य । 
स्मृति शास्र के परिशीलन तत्‌ प्रदर्शित संस्कार 
सम्पन्नता से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होतो है ( १-१७ ) । 
॥ स्मृति संदभ के तृतीय भागं को विषय-सूची समाप्त ॥ 
॥ शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 


॥ अथ ॥ 
श्रीयाज्ञवल्क्यस्म्तिः । 


श्रीगणेशाय नमः । 
॥। प्रथमोऽध्यायः ॥। 
अथा चाराध्यायः - उपोद्धातप्रकरणवणनम्‌ । 


योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य सुनयो जजवन । 
खर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्म्मांनशेषतः ॥।१ 
मिथिळास्थः स योगी. द्रः क्षणं ध्यात्वान्रवीन्सुनीन्‌ । 
यस्मिन्‌ देश मृगः कुरण स्तस्मिन्‌ घर्म्मान्रिबोधत 1२ 
पुराणन्यायमीमांसा घम्मेशास्त्राङ्गमिश्रिताः । 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्म्मस्य च चतुर्दश ॥३ 
मन्बत्रिविष्णुहारीत याज्ञउल्ञ्योशनोङ्किराः । 
यमसापस्तम्बस म्चर्ता कात्यायनवहस्पती ।॥।४ 
पराशरव्यासशद्धलिखिता दक्षगोतमो । 

शातातपो वशिष्ठश्व धम्मशास्त्र प्रयोजकाः ॥५ 
देराकाळ उपायेन द्रव्यं श्रद्धा समन्वितम । 

पात्रे प्रदीयते यत्तत्‌ सकळ धम्मंळक्षणम्‌ ॥।६ 

ष्ट 


१२३६ याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ प्रथमो- 


श्रुति: स्मृति: सदाचारः स्त्रस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्‌ सङ्कल्पजः कामो धम्ममूलमिदं स्मृतम्‌ ॥७ 
इञ्याचारदमाहिसादार्न स्वाध्यायकम्म च । 
अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मइशेनम्‌ ॥८ 

= % € त्रे 
चत्वारो वेदधम्मेज्ञाः पषत त्रविद्यमेअ बा । 
सा ब्रूते यं स धम्मः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥६ 


अथनब्रह्मचारिप्रकरणबरणनम । 


ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा वण'स्त्वाद्यास्त्रया हिजाः । 
निपकादि श्मशाना- तास्तेपां व मन्त्रतः क्रियाः ॥१० 
गर्भावानम्रृतो पुंसः सवनं स्पन्दनात पुरा । 
षप्ठेऽएम बा सीमःतः प्रसवे जात+म्म च ॥११ 
अहन्येकादशे नाम चतुश्र मासि निप्क्रमः । 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूड़ा काय्यां यथ.कुलम्‌ ॥१२ 
एचमेनः शमं याति बीजगभसमुद्भवम । 

तू णोमेताः क्रियाः स्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥।१३ 
गर्भाष्रमे_ष्रमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम । 
राज्ञामेकादश सेके विशामेके यथाकुलम।॥१४ 
उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूऽवेकम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च राक्ष्ये्‌॥ १५ 
दिवासन्ध्यासु कणंस्थ ब्रह्मसूत्र उदडमुखः । 
कुर्य्यान्मूत्रपुरीष तु रात्रो चेदक्षिणामुखः ॥।१ ६ 


ऽध्यायः ] आचाराष्याय:-ब्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम । ९२३७ 


गृहीतशिश्नश्चोत्थाय मृद्धिरभ्युदृद्ध तेञ्जले; । 
गन्धरेपक्षयकर कुर्य्याच्डोचमतन्द्रितः ॥१७ 
अन्तर्जानुः शुचौ देश उपविष्ट उदङ्मुखः । 
प्राग्वा ब्राह्मण तीथन द्विजो नित्यमुपम्प्शेत ।।१८ 
कनिष्ठादेशिन्यङ्कुछमूल्यान्यग्रं करस्य च । 
प्रजापति पितृत्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात्‌ ॥१६ 

त्रिः प्राश्यापो द्विरनसृञ्यान खान्यद्भिः समुपस्पशत्‌ । 
अद्किम्तु प्रक्ृतिस्थाभिहींनाभिः फनवुद्वुदे: 11२० 
हृन्कण्ठतालुगाभिम्तु यथा संख्य द्विजातय: । 
शुद्वयरन स्री च शुद्रश्च सकृत्स्पष्राभिरन्तत. ।।२१ 
स्ञानमत्देवतेमन्त्रर्माञ्जनं प्राणसंयमः । 

सू'यस्य चाग्युपस्थानं गायत्र्या: प्रत्यहं जप ॥२२ 
गायत्रीं शिरसा साद्ध जपेदू व्याहृतिपूर्विकाम्‌। 
ध्रतिप्रणवसंयुक्ता त्रिरयं प्राणसयमः ।।२३ 
प्राणानायम्य सम्प्रोक्ष्य व्यचनाब्देवतेन तु । 
जपन्नासीत सावित्रीं प्रस्यगातारकोद्यात्‌ | २४ 
सन्ध्यां प्राक्‌ प्रातरेवं हि तिष्ठे दासूय्यदर्शन तू । 
अम्निकाय्य ततः कुर्यात्‌ सन्ध्ययोरुभयोरपि ।,२१ 
ततोऽभिबादयेद्‌ वृद्धानसावहमिति ब्रुवन्‌ । 
गुरुञ्चवा'युपासीत स्वाध्यायाथ समाहित ।,२६ 
आइतश्वाप्यघीयीत लब्धं चास्मे निवेदयेत्‌ । 

हितं चास्याचरेन्नित्यं मनोवाक्कायकम्मभिः ।।२७ 


१२३८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


कृतज्ञो-द्रोदी मे धाबी शुचिः(कुल्यो<नसूयका):कल्याणसुचकाः । 
अध्याप्याः धम्मतः साधुशक्ताप्रज्ञानवित्तदाः ।।२८ 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखलाञ्चेब धारयेत्‌ । 
ब्राह्मणेषु चरेद्भक्षमनिन्दयष्वात्मवत्तये ॥२६ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छन्दोपलक्षिता । 
ब्राह्मणद्च स्त्रियविशां भक्षचर्य्या यथाक्रमम ॥३० 
कृताम्रिकार्य्यो भुञ्जीत वाग्यतो गुव्वनुज्ञया । 
आपोशानक्रियापू व सत्हृस्यान्नमकुत्सयन्‌ ॥३१ 
ब्रह्मचर्य्यं स्थितोनक मन्नमद्यादनापदि । 
ब्राह्मणः काममश्तीयाच्डाद्ध व्रतमपीडयन्‌ ॥३२ 
मधुमां पाञ्जनो च्डिष्टशुक्तस्रीप्राणिहिसनम्‌ । 
भास्कराळोकनास्छीळपरिवादांच्न बजयेत ॥३३ 
स गुस्यः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मे प्रयच्छात । 
उपनीय दददृदमाचाय्येः स उदाहृत. ॥३४ 
एकदेरामुपाध्याय ्रृस्विग्‌ यज्ञकृदु च्यते । 
एते मान्या यथ.पूग्रमेभ्यो माता गरीयसी ॥।३४ 
प्रतितेदं ब्रह्मचय्य द्वादशाब्दानि पश्च वा । 
ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चेव पोडश ॥।३६ 
आ पोडशाब्दादू द्वाविशा्चतुवशाच वत्सरात्‌ । 
ब्र्मक्त्त्रविशाँ काळ ओपनायनिकः परः ।।३७ 
अत ऊद्ध पतन्त्येते सबधमंवहिष्कृता: । 
सावित्रीपतिता ब्रात्या प्रत्यसतोमाट्टते क्रतोः ॥।३८ 


ऽध्यायः | आचाराध्यायः ब्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम्‌। १२३६ 


मातुर्यदम्र' जायन्ते द्वितीयं मो झिवन्धनात्‌ । 
व्रह्मणक्षत्त्रियविशस्तःम देते द्विजाः स्मृताः ।।३६ 
यज्ञानां तपसाञ्चव शुभाना चेव कमणाम । 

वेद एव द्विजातीनां निःश्रयसकरः परः ।।४० 
मधुना पयसा चेव स देवां स्तपयेद्‌ द्विजः । 

पितृ श्च मधुसपिभ्यामृचोऽधीते तु योऽन्त्रहम ॥४१ 
यजषि शक्तितोऽधीते योऽन्वहं स घृताम्त । 
प्रीणाति देवानाञ्येन मधुना च पित म्तथा ॥४२ 
स तु सोमघृतदवां स्तययेद्योऽन्बहं पठेत । 
सामानि तृप्ति कुर्याञ्च पितृणां मधुसपिपा ॥४३ 
मेदसा तपयेइवानथर्वाङ्गिरस. पठन । 

पितु श्र मधुसपिभ्यामन्बहं शक्तितो द्विजः ४४ 
वाकोवाक्यं पुराणश्च नाराशंसीश्च गाथिकाः । 
इतिहासं स्तथा विद्यां योऽधीते शक्तित 5 वहम ॥।४१ 
मांसक्षीरौदनमधुतपणं स दिवौकसाम । 

करोति ठृप्तिश्च तथा पितगाँ मधुसपिया ॥४६ 

ते तृप्तास्तगयन्त्येनं सवकामफलेः शुभेः । 

यं यं क्रतुमधीये च तस्य तस्याप्नुयात फलम ।।४७ 
त्रिवित्तपृणेप्रथिवी दानस्य फलमश्नुते । 

तपसश्च परस्येह नित्यं स्वाध्यायवान्‌ द्विजः ।।४८ 
नेछिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचायसन्निधौ । 
तदभावेऽस्य तनये पत्न्यां बेश्रानरेऽपि वा ॥४६ 


१२४० याज्ञवल्क्यस्मृतिः । | प्रथमो- 


अनेन विधिना देहं साधयन्‌ विजितेन्द्रियः । 

ब्रझलोकमवाप्नोति न चेहा जायते पुनः ।।५० 
अथ विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । 

गुरते तु वरं दत्त्वा ्रायीत तदनुज्ञया । 

वेद ब्र गानि वा पारं नीखाप्युभयमेव बा ॥५१ 

अवि लुनत्रह्मचर्या लक्षण्यां खियमुद्रहंत्‌ । 

अन =पू वकां कान्तामसपिण्डा यवीयसीम्‌ ।।५२ 

अरोगिणीं श्रातूमतीमसमार्नावगोत्रजाम । 

पश्चमःत्‌ सप्तमादृथ्व मातृतः पितृतस्तथा ।।५३ 

दश' रु पतरिख्याताच्छोत्रियाणां महाकुलान । 

स्कोतारपि न सञ्चारिरोगदोपसमन्तितःत्‌॥।५४ 

एतंरेव गुरौयुक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः । 

यन्नान परोक्षितः पुंम्त्वे युवा धीमान्‌ जनप्रियः।।५४ 

यदुच्यते द्विजाजीनां शूद्राद्दरोपसंग्रहः । 

न तन्मम मतं यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ ॥%६ 

तिम्रोवर्णानुपूत्र्येण द्वे तथका यथाक्रमम । 

ब्राह्मणक्षत्त्रियविशां भाय्यां स्था शूद्रजन्मनः ।।५७ 

ब्राह्मो विवाह आइय दीयते शक्तयलङक़्ता । 

तज्ञ पुनात्युभयतः पुरुषानेकविशतिम्‌ ॥५८ 

यज्ञस्थमृस्विजे देव आदायापेस्तु गोठ्ठयम । 

चतुदश प्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च पटू ।। ५६ 

इत्पुफ्त्वा चरतां धम सह या दीयतेऽर्थिने । 

स कायः पाबयत्पद्मः षटषडवंश्यान्‌ सहात्मना ॥६० 


ऽध्यायः ] आचाराध्यायः बिवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । १२४९ 


आसुरो द्रविणादानाद्‌ गान्धवः समयान्मिथः । 
राक्षसो युद्धहरणान पशाचः कन्यकाच्छलात ॥६१ 
पाणिर्माह्यः सवर्णासु गृह्णीयात क्षत्त्रिया शरम्‌ । 
वश्या प्रतोदमादद्याटठदने त्वम्रजन्मनः ६२ 

पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा | 
कन्याप्रदः पूवनाशे प्रकृतिस्थ. परः परः 1152 
अप्रयच्छन्‌ समाप्नोति भ्र णहत्यामृतावृती । 
गम्यन्त्व भावे दातृणां कन्या कुर्यात्‌ स्वयम्वरम्‌ ॥६४ 
सकृन्‌ प्रदीयते कन्या हर॑म्तां चोरदण्डभाक । 
द्त्तामपि हरेत्‌ पूर्वाच्छ यांश्रद्ठर आब्रजत्‌ ॥६६ 
अनाख्याय दददोप दण्ड्य उत्तममाहसम । 
अदुष्टाच्च त्यजन्‌ कन्यां दृपयश्च सृपा शतम ॥।६६ 
अक्षता वा क्षता चेव पुनभ. संस्कृता पुनः । 
स्वेरिणी या पति हित्वा सवण कामतः श्रयेत ६७ 
अपुत्रां गुवनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । 

सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त मृतावियात्‌ ॥६८ 
आगभे सम्भवाद्‌ गच्छत्‌ पतितस्त्न्यथा भवेत्‌ । 
अनेन विधिना जातः क्षेत्रजः स भवेत्‌ सुन: 11६६ 
हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्र।पजीविनीम्‌। 
परिभूतामध शय्यां वासयेद्‌ व्यभिचारिणीम्‌ ।।७० 
सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वाश्च झुभां गिरम्‌ । 
पावकः सर्वभक्ष्यत्वं मेष्या वे योषितो ह्यतः ॥७१ 


१२४२ याज्ञवल्फ्यस्सृतिः । [ प्रथमो- 


व्यभिचाराहतौ शुद्धिगर्भ त्यागो विधीयते । 
गभेभतृवधादौ च तथा महति पातके ।।७२ 
सुरापी व्याधिता धूर्ता बन्ध्यार्थघ्न्यप्रियम्बदा । 
खनीप्रसूश्चाधिवेत्तव्या पुरुषट्ठेपिणी तथा ।।७३ 
अधिविन्ना तु भतव्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
यत्रानुकूल्यं दम्पत्योखिवगरतत्र बद्धते ॥४४ 

शृते जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति । 

सेह कीर्तिमवाप्नोति मोइते चोमया सह्‌ ।।७६ 
आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसूः प्रियवादिनीम्‌ । 
त्यजन्‌ दा'यस्टृतीयांशमद्रव्यो भरणं ख्रियाः ।।६ 
छी भिभतेवच: कायमेपधर्मः परः स्त्रियाः । 

आ शुद्ध : संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदृषितः ।।५७ 
लोकानन्त्यं दित्रः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकः । 
यस्मात्तस्मात्‌ खियः सेव्या भत्तव्याश्च सुरक्षिताः ॥७८ 
घोडशत्त निशाः श्रीणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ । 
ब्रद्मचायव पर्वाण्याद्य ्वतस््स्तु वजयेत्‌ ।।७६ 

एवं गच्छन्‌ खियं क्षामां मघां मूलश्च वजेयेत्‌ । 
शस्त इन्दौ सकृत्‌ पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्‌ पुम.न्‌ ॥८० 
यथा कामी अवेद्वापी स्त्रीणां वरमनुस्मरन्‌ । 
स्वद्‌रनिरतश्चेव स्त्रियो रक्ष्या यतः स्मृताः ।।८१ 
भवृंभ्रातृपितृज्ञातिश्‍वश्रश्‍वशुरदेवरे: । 

बन्धुभिश्च ञ्मियः पूज्या भूषणाच्छादनाशनेः ॥८२ 


ऽष्यायः | आचाराध्यायः वर्ण जातिविवेकवर्णनम्‌ । 


संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराङमुखी । 
कुर्याच्छशुरयोः पादवन्दन भठृतत्परा ॥८३ 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशेनम । 
हास्यं परगृहे यानं त्यजत्‌ प्रोपितभतृका ।।८४ 
रक्षेत्‌ कन्यां पिता विन्नां पतिः पुत्रास्तु वाद्व के । 
अभावे ज्ञातयस्तेपां स्वातन्त्र्यं न क्कचित्‌ स्रियाः ।।८४ 
पिठृमाद सुतश्रातृशश्रूश्वशुरमातुलेः । 
हीना न स्याद्विना भर्त्ता गहणीयान्यथा भवेत्‌ ।।८६ 
पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा संयतेन्द्रिया । 
इह्‌ कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुपमं सुखम्‌ 11८७ 
सत्यामन्यां सवर्णायां घमेकाय न कारयेत्‌ । 
सवर्ण सु विधो धमे ज्येष्ठया न बिनेतराः ॥८: 
दाहयित्वाप्रिहोत्रण ख्यं इत्तवतों पति. । 
आहरद्विधिवह्दरानम्राँश्चंबाविलम्बयन्‌ ॥८६ 

अथ वणंजातिविवेकवर्णनम्‌ । 
सवणेभ्यः सवर्णासु जायन्ते वे सजातयः । 
अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्राः सन्तानवद्ध नाः ।।६० 
बिप्रान्मूर्द्धा भिपिक्तो हि क्षत्त्रियाणां बिशः खियाम्‌ । 
अम्बष्ठ शूय्यां निषादो जातः पारशवोऽपि वा ॥६१ 
वेश्याशूद्योस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रो सुतौ स्मृती । 
बेश्यात्तु करणः शूद्यां विन्नास्पविधिः स्मृत: ॥६२ 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्‌ सूतो वश्याद्वदेहकस्तथा । 
शूद्राज्जातस्तु चाण्डालः सवधमंचहिप्कृतः ।।६ ३ 


१२४३ 


१२४४ याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ प्रथमो- 


क्षत्रिया मागधं वेश्याच्छद्रात क्षत्तारमेत्र तु । 
शृद्रादायोगवं वश्या जनयामास व सुतम ॥६४ 
माहिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते । 
असत्सन्तस्तु विज्ञयाः प्रतिलोमानुलोमजाः ॥६४ 
जात्युत्कषा युगे ज्ञयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा । 
व्यत्यये कमणां साम्यं पूदेवश्चोत्तराधरम ॥।६ ६ 


अथ गृहस्थधमप्रकरणवणनम । 
कम स्मात्त चिवाहाम्नौ कुर्वीत प्रत्यहं गृही । 
दायकालाहते वाऽपि श्रौतं बेतानिकाग्निषु ।।८७ 
शरीरचिन्तां निवस्य कृतशौचविघि द्विजः । 
प्रातः सत्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूवंकम ॥८८ 
हुत्वाग्नीन सूय देबत्यान्‌ जपेन्मन्त्रान्‌ समाहितः । 
वेदार्थानधिगच्छत शाख्ाणि विविधानि च ॥६६ 
उपेयादीश्वरङ्चेव योगक्षेमा्थसिद्धये । 
स्नात्वा देवान्‌ पितृश्वेत्र तपयेद<ये तथा ।1१०० 
वेदाथवपुराणानि सेतिहासानि शक्तित'। 
जपयज्ञप्रसिद्वथत्र विद्याच्य ष्यात्मिकीं जपेत ॥१०१ 
बलिकमस्व घा होमस्वध्यायातिथिसक्क्रियाः । 
भूतपित्रमरब्रह्ममनुष्याणां महामराः ।।१८२ 
देवेभ्यश्च हतादन्नाच्छषादू भूतवलि हरेत्‌ । 
अन्नं भूमौ श्वचण्डालवायोभ्यश्चेव निक्षिपेत्‌ ॥१०३ 
अन्नं पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम । 
स्वाध्यायमन्वहं कुर्यात्‌ न पचेइन्नमात्मनः ।।१०४ 


छ््यायः:] आचारध्याय गृहस्थधमप्रकरणत्रणेनम्‌। १२४५ 


बाल सु(स्व)वा सिनीवृद्धगभिण्यातुरकन्यकाः । 
सम्भोज्यातिथिभ्चयांश्च दम्पत्योः शंषभोजनम ।।१०४ 
आपोशानेनोपरिष्टादधस्तादशनता तथा । 
अनग्नममृतञ्चेत्र कायेमन्नं ट्विजन्मना 1१८६ 
अतिथित्वेऽपि वणभ्यो देयं शत्तयानुपूदशः । 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूतृणोदकः ॥ १०७ 
सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुत्रताय च | 
भोजयेच्चागतान्‌ काले सखिसम्बन्धिवान्धवान ।।१०८ 
महोक्षं वा महाज वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत । 
सत्क्रियाश्धासनं स्वादु भोजनं सुनृतं वचः ॥।१८६ 
प्रतिसम्वसरं त्वर्घ्याः ख़ातकाचायपार्थिवाः । 

प्रियो वित्राह्मश्च तथा यात्रं प्रत्यस्बिजः पुनः ॥११० 
अध्वनोनोऽतिथिज्ञयः श्रोत्रियो वेदपारगः । 
मान्यावेतौ गृहस्थस्य ब्रह्मलोकमभोगसतः 11११? 
परपाकरूचिने स्यादनिन्द्यामन्त्रणाद्रते । 
वाकगाणिपादचापल्यं वजयेच्ञातिभोजनम ।।११२ 
अतिथि श्रोत्रियं तृतमासोमान्तादनुत्रजेत । 

अहः शेषं सहासीत शिष्टरेरिष्रेश्व बन्धुभिः ॥११३ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्त्राग्नीं स्तानुपाम्य च । 
सत्य: परिवृतो भुक्ता नातितृप्योऽथ संविशेत।। ११४ 
आह् सुरूते उत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌ । 
घर्माथकामान्‌ खे काले यथाशक्ति न हापयेत ११५ 


१२४६ याज्ञवल्क्यस्मतिः । [ प्रथमो- 


विद्याकर्मवयोबन्धुवित्तर्मान्या यथाक्रमम्‌ । 

एतेः प्रभूतेः शूट्रोऽपि वाद्व क्ये मानमहति ॥११६ 
वृद्ध्भारिनृपस्नातस्जीरोगिवरचक्किगाम | 

पन्था देयोन्रपस्तेषां मान्यः स्नातस्तु भूपतेः ॥११७ 
इज्याध्ययनदानानि वश्यस्य क्षत्त्रियस्य च । 
प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥११८ 
प्रधानं क्षत्त्रिये कम प्रजानां परिपालनम । 
कुसीदकृपिबाणिज्यं पासुपाल्यं विशः स्पृतम्‌ ॥११६ 
शूद्रस्य द्विजशुश्रपा तयाऽजीवन्‌ वणिग्भवेत । 
शिल्पर्वा विविधेजीदिद्‌ ढिजातिहितमाचरन्‌ ।।१२० 
भार्यारतिः शुचिश्र त्यभर्ता श्राद्वक्रियारतः । 
नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान्‌ न हापयेत्‌ ॥१२१ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोच मिन्द्रियनिम्रह' । 

दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वषां धमसाधनम्‌ ।।१२२ 
वयोवुद्धयथवाग्वेषश्रताभिजनकमंणाम्‌। 

आचरत सरशी व्रत्तिमजिह्यामराठां तथा ॥१२३ 
्रेवार्षिकाधिकान्नो यः स तु सोमं पिवेद्‌द्विजः । 
प्राक्‍सोमिकाः क्रियाः कुर्याद्यस्यान्न वाषिक भवेत्‌ ॥१२४ 
प्रतिसम्त्रत्सरं सोमः पशुः प्रत्ययनं तथा । 
कतेव्याम्रयेणेष्टिश्च चातुर्मास्यानि चेब हि ॥१२५४ 
एषामसम्भवे कुर्या दिष्टि वेश्वानरीं द्विजः । 
हीनकल्पं न कुर्गौत सति द्रव्ये फलप्रदम्‌ ॥ १२६ 


ऽध्यायः ] आचाराध्यायः स्नातऊधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । १२४७ 


चण्डालो जायते यज्ञकारणाच्छ द्रभिक्षिता । 

यज्ञाथ लब्धम रदद्भासः काकोऽपि जायते ॥ १२७ 

कुपूल कुम्भीधान्यो वा तर्येहिकोऽश्वस्तनोपि वा | 

जीवेद्वापि सिलोञ्छेन श्रयानेषां परः परः ।। १२.८ 
अथ ख्ातकधमप्रकरणत्र्णनम्‌ । 

न स्वाध्याय विरोष्यथमीहेत न यतम्ततः । 

न विरुद्ध प्रसङ्गन सन्तोषा च सदा भवेत्‌ ॥१२६ 

राजान्तेवासियाज्येभ्यः सी दन्निच्छद्वनं क्रुधा । 

दम्भिहैतुकपापण्डिविकवृत्तींश्च वजञयेत॥।१३० 


शुक्लाम्बरधरो नीचकेशश्मश्रनखः शुचिः । 
न भाय्य'द्शाने-श्नीयान्नकवासा न संस्थितः 11१३९ 


न संशयं प्रपद्यत नाकस्मादप्रिय बदेत्‌ । 

नाहितं नानृतं चेव न स्तेनः स्यान्नवाद्ध_पिः ।१३२ 
दाक्षायणी ब्रह्ममूत्री वेणुमान्‌ सकमण्डलुः । 
कुर्य्यात्प्रदक्षिणं देवमृदूगो विघ्रवनम्पतीन्‌ ॥५३३ 

न तु मेदेन्न दो च्छ'यावर्मंगोष्ठाम्बुभस्मसु । 

न प्रत्यर्का मिगोसोमसन्ध्याम्बु स्री द्विजन्मनः ॥१३४ 
नेक्षेताक न नग्नां खीं न च संस्पष्टमेथुनाम । 

नच मूत्रपुरीषं वा नाशुचीराहुतारकाः ।।१३५ 

अयं मे वन्न इत्येवं सवमन्त्रमुदीरयन्‌ । 

बपत्यप्राइतो गच्छेत स्वप्यात्‌ प्रत्यकशिरा न च ॥१३६ 


छ्ठीवनासकशकन्मूत्ररेर्तास्यप्सु न निक्षिपेत्‌ । 
पादौ प्रतापयेन्नाग्नौ न चेनमभिलङ्ञ्येत ।१३७ 


१२४८ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


जलं पिबन्नाञ्जलिना शयानं न प्रबोधयेत्‌ । 

नाक्षेः क्री डेन्न धम्मध्नेर्व्याधितर्व्ता न संविशेत ॥१३८ 
विरुद्ध वजयेत्‌ कम्म प्रेतधूमं नदीतरम । 

केशभस्म तुषाङ्गार कपालेषु च संस्थितिम्‌॥४३६ 
नाचक्षीत धयन्तीं गां नाहारेण विशेत्‌ क्कचित्‌ । 
न राज्ञः प्रतिगृहीयाल्लब्धस्येच्छ,ख्रवर्तिन: ॥१४० 
प्रतिग्रहे सूनिचक्रिश्वजिवेश्या नराधिपाः । 

दुष्टा दशगुणं पूर्ज्जात पूव्वादेते यथोत्तरम्‌ ॥१४१ 
अध्यायानामुपाकम्म श्रावण्यां श्रवणेन वा । 
हस्तेनौपधि भावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥१४२ 
पोपमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । 
जलान्ते च्छन्दसां कुर्य्यात्तदुत्सग विधि बहिः ॥१४३ 
त्र्यहं प्रतेष्तरनध्यायः शिप्यत्विग्गुरुबन्धुषु । 
उपाकम्मेणि चोत्सग स्त्रशाखाश्रोत्रिये मृते ॥१४४ 
सन्ध्यागजितनिर्घात भूकम्पोल्कानिपातने । 
समाप्य वेद द्यूनिशमारण्यकमधीत्य च ।।१४५ 
पत्चदश्यां चतुद्दश्यामष्टम्यां राहुसूतके । 
ऋतुसन्थिपु भुक्ता वा श्राद्धिक प्रतिगृह्य च ॥१४६ 
पशुमण्डूक नकुलमार्जारश्राहि मूषिकः । 

कृतेऽन्रे त्वहोरात्रं शः्र(शक्त)पाते तथोच्छ्रये ॥१४७ 
श्रक्रोष्ट गद्‌ भोळूकसामवाणातनि स्वने । 
अमेध्यशवशाद्रान्त्यश्मशानपतितान्तिके ॥१४८ 


ऽध्यायः ] आचाराध्यायः स्नातकधमप्रकरणवर्णनम । १२४६ 


देशेऽशुचावात्मनि च विद्य॒त्सतनितसंप्लवे । 
भुक्ताद्रपाणिरम्भोऽन्तरद्ध रात्रे$तिमारुते १४६ 
पांशुवर्षे दिशां दाहे सन्ध्यानीहारभीतिपु । 

धावतः पूतिगन्ध च शिष्ट च गृहमागते १५० 
खरोष्ट्रयानहस्त्यश्वनो बृक्षरिणरोहणे । 
सप्तत्रिशदनध्यायानेता स्तात्कालिकान विदुः ॥१६१ 
देवत्विकस्नातकाचा य्यराज्ञां छायाँ परस्त्रिया: । 

नाक्र भेद्रक्तविण्मूत्रष्टीच नोट तनादि च ॥१५१ 
विप्राहिक्षत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । 
आमृत्योः श्रियमाकांज्चेन्न कञ्चिन्मम्मणि स्पूरात ॥१५३ 
दूरादुच्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि समुत्सजेत्‌ । 
श्रुतिस्मृतयुदितं सम्यक्‌ नित्यमाचारमाचरेन्‌ १५४ 
गोब्राह्मणानलान्नानि नोच्छिष्टानि पदास्प गत । 

न निन्दा ताडने कुर्यात्सुतं शिष्यश्च ताइयेत ।॥१५४ 
कम्मेणा मनसा वाचा यक्नाद्धम्म समाचरेत । 
अस्वम्यं लोकविद्विष्टं धम्मंमप्याचरेन्न तु ॥१५६ 
मातृपित्रतिथिश्रातृज्ञातिसम्बन्धिमातुलेः । 
वृद्धबालातुराचाय्यवेद्यसंश्रितबान्धवे. ॥ १५७ 
क्षृत्विकुपुरोहितापत्य भार्य्यादास सनाभिभिः । 
विवाद वजयित्वा तु सर्व्वा लोकान जयेदू गृही ।।१५८ 
पञ्चपिण्डाननुद्‌ध्ृत्य न स्रायात परवारिषु । 
स्नायान्नदी देवखातगत्त प्रस्रवणेषु च ॥१५६ 


१२५० 


याज्ञवल्क्ष्यश्मृति: । 


परशय्यासनोद्यानगृहयानानि वजयेत्‌ । 
अदत्तान्यम्रिहीनस्य नान्नमद्यादनापदि ॥१६० 
कद्य्यवद्धचोराणां क्लोवरङ्गवतारिणाम । 
वेणाभिशस्तवादूयूषिगणिकरागणदी क्षिणाम ॥१६१ 
चिचित्सकातुरक्रुद्धपुंश्चलीमत्तविद्विषाम्‌ । 
क्रोग्रपतितव्रात्यदाम्भिकोच्छिष्टभोजिनाम्‌ ॥ १६२ 
अवीरख्जीस्वणकारखीजितग्रामयाजिनाम्‌ । 
शस्त्रविक्रयिकम्मारतुन्न रायश्तजीनिनाम्‌ ॥१६३ 
नृशंसराजरजकक्गृतध्नव धजीविनाम । 
चेलधावसु(धा)राजी विसहोपप तिवेश्मनाम्‌ ॥१६४ 


पिशुनानृतिनोश्वंव तथा चाक्रिकवन्दिनाम्‌ । 
एषामन्नं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥१६५ 
अथ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणतणनम्‌। 
अनर्थितम वृथामांसं केशकीटसमन्त्रितम्‌ । 
शुक्तं पय्युसितोच्छिउं श्‍बस्पृष्ट पतितेक्षितम्‌ ॥१ ६६ 
उदक्यार्ृटसंघुष्टं पर्य्या यान्नः्च वजयेत्‌ । 
गोव्रत शक्ुनाच्छिउं पद स्पृष्टथ्च कामतः 11१६७ 
शूद्रषु दासगोपालङ्ुलमित्राद्ध सौरिणः । 
भोज्यान्नानापितश्चव यश्चात्मानं निवेदयेत ॥१६८ 
अन्नं पयुषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम्‌ । 
अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरस विक्रियाः १६६ 
सन्धिन्यनिहशाऽवत्सगोः पयः परिवजेयेत्‌ । 
औष्टरमेकशफं खेणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥१७० 


[ प्रथमो- 


इम्बाय: ] आचाराध्यायःभक्ष्याभक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ १२५१ 


देवताथ हविः शिग्रुं लोहितान्‌ व्रश्वनांस्तथा । 
अनुपाकृतमांसानि विडजानि करकाणि च ।।१७१ 
क्रव्याद्‌ पक्षिदात्यूह शुकप्रत्युदटिट्रिभान्‌ । 
सारसेकशफान्‌ हंसान्‌ सवांश्र प्रामवासिन: ॥१७२ 
कोयश्प्लिवचक्राहवछाकवकविष्किरान्‌ । 
वृथाकूषरसयावपायसापूपशप्कुलीः ।।१७३ 

कलविडू' सकाकोलं कुररं रञ्जुदालकम्‌ । 
जालपादान्‌ खञ्जरीटानज्ञातांश्व मृगद्विजान्‌ ॥१७४ 
चार्षाञ्च रक्तपादांश्व सोनं वल्लूरमेव च । 

मत्स्यांश्च कामतो जग्वा सोपवासस्त्यहं बसेत्‌ ।।१७५ 
पलाण्डु' बिइवराहभ्व छत्राकं ग्रामकुक्कुटम । 

लशुनं गृञ्जनञ्चव जम्ध्वा चान्द्रायणं चरेन्‌॥१७६ 
भक्ष्याः पश्चनखाः सेधागोधाकच्छपशलकाः । 
शशश्च मत्स्येष्वपि हि सिंहतुण्डकरोहिताः ।।१७७ 
तथा पाठीनराजीवसशल्काश्च द्विजातिभिः । 

अतः शृणुत मांसस्य विधि भक्षणवञ्जने ॥१७८ 
प्राणायये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विजकाम्यया । 
देवाम्‌ पितृन्‌ समभ्यच्च्य खादन्‌ मांसं न दोपभाक्‌ । १७६ 
बसेत्‌ स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः। 
सम्मितानि दुराचारो योहन्त्यबिधिना पशून्‌ ॥१८० 
सर्व्वान्‌ कामानवाप्नोति वाजिमेधफलं तथा । 
गृह्देऽपि निवसन्‌ विप्रो मुनिमांसस्य वजनात ॥१८१ 
७६ 


१२५२ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । प्रथमो- 


अथ द्रव्यञ्जुद्धिप्रकरणबणनम्‌ । 

सौवर्णराजताजञ्ञानामृद्ध्वपात्रग्रहाश्मनाम । 
शाकरज्जुमूलफलवासोविद्छचम्मणाम्‌ ॥१८२ 
पात्राणाच्बमसानाश्च वारिणा शुद्धिरिप्यते । 
चरुख्रकसत्रवसस्नेहपात्राण्युप्णेन वारिणा ॥१८३ 
स्फ्यशूर्पाजिनधान्यानां मुखलोद्खछानसाम । 
प्रोक्षणं संहतानाञ्च वहनां चेव वाससाम ॥१८४ 
तक्षणं दारुश्टङ्गास्थ्नाँ गोवालः फलसम्भुवाम । 
माज्जन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकम्मंणि ॥१८ 


सोपरुदक गोमूत्र: शुद्धयाविककोशिकम्‌ । 
सश्री फलेरंशुपट्टं सारिप्णैः कुतपन्तथा ।॥१८६ 


सगौरसपपः क्षौमं पुनःपाकान्‌ महीमयम । 
कारुहस्तः शुचिः पण्यं भक्षं योपिन्मुखस्तथा ॥१८७ 


भूशुद्धिर्माजनाहाहात्‌ कालाद्‌ गोक्रमणात्तथा । 
सेकादुल्लेखनाल्लेपास्गृहं माजनलेपनात्‌ ॥१८८ 
गोघ्रातेऽन्न तथा कीटमक्षिकाकेशदूपिते । ` 

सलिलं भस्म म्रद्वारि प्रक्षेमव्यं विशुद्धये ।। १८६ 
त्रपुसीसकताम्नाणां क्षाराम्छोदकबारिभिः । 

भस्माद्भिः कांस्यलोहानां शुद्धिः प्लावो द्रवस्य च ।।१६० 
अमेध्याक्तस्य मृत्तोयेः शुद्विर्गन्धापकषणात्‌ । 
बाक्शस्तमम्मुनिणिक्तमज्ञातश्व सदा शुचि ॥१६१ 
शुचि गोतपिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌। 

तथा माँस शवचण्डालक्रऽ्यादादिनिपातिवम्‌ ॥१६२ 


ऽध्यायः | आचार्यायःद्रव्यशुद्विप्रकरणवणनम्‌। १२१३ 


रश्मिरग्नी रजच्छाया गौरश्वो बसुधानिळः । 
बिप्रुषोमक्षिका स्पर्श बत्मः प्रस्रवण शुचिः ॥१६३ 
अजाश्व॑ मुखतो मेध्यं न गोन्नं नर जामलाः । 
पन्थानश्च विशुद्ध्यन्ति सोमसृय्यांद्युमारुते: ॥१६४ 
सुखजा विप्रषोमेध्यास्तथाचमनविन्दवः । 
श्मश्रु चास्यगतं दन्तसक्त मुक्ता ततः शुचिः ॥१६५ 
ख्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते मुक्त रथ्योपसपणे । 
आचान्तः पुनराचामेढ्ठासोविपरिधाय च ॥१६६ 
रथ्याकर्दमतोयानि स्छृष्टान्यन्त्यश्ववायसेः । 
मारुतेनेव शुध्यन्ति पक्वेष्टकचितानि च ।।१६७ 
अथ दानप्रकरणवणनम्‌ । 
तपस्तत्वा5स्रजदूत्रह्मा ब्राह्मणान वेदगुप्रये । 
तृप्रवथ पितृदेवानां धम्मसंरक्षणाय च ।॥॥११८ 
सवेस्य प्रभवो विप्राः श्रृताध्ययनशाल्टिनः । 
तेभ्यः क्रियापराः श्रष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥१६५ 
न विश्वया केबल्या तपसा वाऽपि पात्रता । 
यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्वि पात्रं प्रकीतितम्‌ ।।२०० 
गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमञ्चितम्‌ | 
नापात्रे विदुपा किख्चिदात्मनः श्रय इच्छता ॥२०१ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः प्रतिम्रहः । 
गृहन्‌ प्रदातारमधोनयत्यात्मानमेव च ॥२०२ 
दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्तषु विशेषतः । 
याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूतच्च शक्तितः।।२०३ 


१२५४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


हेमश्ट्ङ्गी शफरोप्येः सुशीला बस्घसंयुता । 

सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गौः सदक्षिणा ॥२०४ 
दातास्याः स्वर्गमाप्नोति वत्सराह्लों मसम्मितान्‌। 
कपिला चेत्तारयति भूयश्चा सप्तमं कुलम्‌ ॥२०५ 

स वत्मरोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीम्‌ । 

दातास्याः स्वगमाप्नोति पूर्णेन विधिना दृदत्‌ ॥२०६ 
यावद्वत्सस्य पादौ द्वौ मुखं योनो च हश्यते । 

तावदू गौः प्रथिवी ज्ञेया यावद्‌ गभ न मुः्चति ॥२०७ 
यथा कथस्चिहत्त्वा गां धेनुं बाऽधेनुमेव वा । 
अरोगामपरिङ्िए्टां दाता स्वर्ग महीयते ।।२०८ 
श्रान्तसम्वाहनं रोगि परिचर्या सुराश्वनम । 

पादशौचं ढिजोच्छिएमाजेनं गोप्रदानवत ।।२०६ 
भूदीपाश्वान्न वस्जाम्भस्तिलसपिः प्रतिश्रयान्‌ । 

नेवेशिकं स्वर्णधुय्य दत्त्वा स्वगं महीयते ।।२१० 
गृहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनम्‌ । 

यानं वृक्षं प्रियं (जल) शय्यां दत्त्वात्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥२११ 
सवेदानमयं ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यतः । 

तहद्त्‌ समवाप्नोति ब्रह्मलोकमविच्युतम्‌ ।।२१२ 
प्रतिग्रहसमर्थाऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 

ये लोका दानशीलानां स तानाप्नोति पुष्कलान्‌ ।।२१२ 
कुशाः शाकं पयो मत्स्यागन्धाः पुष्पं द्धि क्षितिः । 
मांसं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥२१४ 


ऽध्यायः ] आचाराध्यायःश्राद्धप्रकरणवणनम्‌ । १२५५ 


है ९ 
अयाचिता हृत ग्राह्ममपि दुष्कृतकमणः । 
अन्यत्र कुलटापण्डपतितेभ्य स्तथा द्विषः ।।२१५ 
देवातिथ्यक्चनकृते गुरुभ्ृत्यादिवृत्तये । 

€ ९ 
सवतः प्रतिगृह्दीयादात्मवृत्ताथमेव च ।।२१६ 
अथ श्राद्धप्रकरणम्‌ । 
अमावास्याप्रका वृद्धिः ऊष्णपक्षो 5यनद्व यम । 
द्रव्यं ब्राह्मणसम्पत्तिविपुवत्‌ सूयसंक्रमः ॥२१७ 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहण चन्द्रसूययो: । 
श्राद्ध प्रति रुचिश्चेव श्राद्धकाला: प्रकी तिताः ॥२१८ 


अग्या: सवषु वेदेषु श्रोत्रियो नह्मविद्यवा । 
वेदाथविज्ज्येष्ठसामा त्रिमधु खिसुपणेकः ।।२१६ 


ऋत्विक्‌ स्वस्त्रीयजामात्याञ्यश्वशुरमातुलाः । 
तृणाचिकेत दौहित्र शिष्यसम्वन्धिबान्धवाः ।।२२० 
कमनिष्ठा स्तपोनिष्ठाः पश्चाग्नित्रह्मचारिण: । 
पिठुमाठृपराश्चेव ब्राह्मणाः श्राद्धसम्पदः ॥२२१ 
रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनभव स्तथा । 
अवकीणि कुण्डगोलो कुनखी श्यावदन्तकः ॥२२२ 
भृतकाध्यापकः (क्रूरः) छीवः कन्यादूष्यभिशस्तकः । 
मित्रध्र क्‌ पिशुनः सोमविक्रयी च विनिन्दकः ।।२२२ 
मातापितृ गुरुत्यागी कुण्डाशी वृषलात्मजः । 
परपूर्वापतिः स्तेनः कमंदुष्टाश्च निन्दिताः ॥२२४ 
निमन्त्रयीत पूवेशयुत्राह्मणानात्मवान्‌ झुचिः । 
तेश्वापि संयतेर्भाव्यं मनोबाक्कायकमंभिः ॥२२५ 


१२५६ याज्ञवहक्ष्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


अपराह्ने समभ्यच्च स्वागतेनागतांस्तु तान्‌। 
पवित्रपाणिराचान्तानासनेपूपवेशयेत्‌ ॥२२ 

युग्मान्‌ देवे यथाशक्ति पित्र्ये्युग्मांस्तथेव च । 
परिश्रिते शुचो देशे दक्षिणाप्रवने तथा ॥२२७ 

द्वा दवे प्राम्त्रयः पिञ्ये उद्गेकेकमेव वा । 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वश्व देविकम ॥२२८ 
पाणिप्रक्षाळनं दत्त्वा विष्टराथ कुशानपि । 
आवाहयदनुज्ञ।ातो विश्वेदेवास इत्यचा ।।२२६ 
यवेरन्ववकीर्याथ भाजने सपवित्रके । 

शन्नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवां स्तथा ।।२३० 
या दिव्या इति मन्त्रेण हम्तेप्वध्य विनिःक्षिपेत्‌ । 
द्रवोदर्क गन्धमाल्यं धूपं वासः सदीपकम्‌ ॥२३१ 
तथाच्छाद्नदान श्च करशोचाथमम्बु च । 

अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्‌ ॥ 
द्विगुणांस्तु कुशान्‌ दस्वा द्युशन्तम्तेत्यूचा पितृन्‌॥२३२ 
आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु नस्ततः । 
यवार्थास्तु तिले: कार्याः कुर्यादर्ध्यादिपृदेवत्‌ ।।२३३ 
दत्त्वाध्यसंस्त्रवां स्तेषां पात्र कृत्वा विधानतः । 
पिठृभ्यः स्थानमसीति न्युव्जं पात्रं करोत्यधः ।।२३४ 
अग्नौ करिष्यन्नादाय प्रच्छ्त्यन्न घृतप्लुतम्‌ । 
कुरूष्वेत्यभ्यनुज्ञातो हुत्वाग्नौ पितृयज्ञवत्‌॥२३५ 


ऽध्यायः] आचाराध्यायःश्राद्धप्रकरणबणनम्‌ । १२५७ 


हुतशेषं प्रदद्यात्तु भाजनेपु समाहितः । 

यथा लाभोपपन्नपु रोप्येपु तु विशेषतः ॥२३६ 
दत्त्वान्न॑ प्रथिवी पात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम्‌ । 

कृत्वेदं विष्णुरित्यन्न द्विजाङ्कुछः निवेशयेत्‌. ।।२३७ 
सव्याहृतिकां गायत्रीं मधुवाता इति त्यूचम । 

जप्त्वा यथा सुख वाच्यं भुञ्जीर॑म्तेऽपि वाग्यताः ॥२३८ 
अन्नमिष्टं हविष्यश्च दद्यादक्री नाऽत्वरः । 
आतृप्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पवजपन्तथा॥३६ 
अन्नमादाय तृप्ताः स्थ शपं चंबानुमन्य च | 

तदन्न विकिरेद्‌ भूमौ दद्याच्चापः सक्ृत सकृत ॥२४० 
सवंमन्नमुपादाय सतिळं द क्षिणामुग्वः । 
उच्छिएसन्निधौ पिण्डान प्रदद्यात पितृयज्ञवत्‌ ।।२४१ 
मातामहानामप्येवं दद्यादाचमनं ततः । 

स्वस्ति वाच्यं तत, कुर्यादक्षय्योइकमेव च ।।२४२ 
दत्त्वा तु दक्षिणां शक्तया म्वधाकारमुदाहरत्‌ । 
वाच्यतामित्यनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम्‌ ॥२४३ 
र युरम्तु स्वथेत्येवं भूमौ सिञ्चेत्ततो जलम । 
विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तां विप्रेश्चोक्त इदं जपेन ।।२४४ 
दातारो नोऽभिवद्ध न्तां वेदः सन्ततिरेव च । 

श्रद्धा च नो माव्यगमद्ठहु देय*च नोऽस्त्विति ॥२४५ 
अन्नश्च नो वह भवेदतिथींश्च लभेमहि । 

याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कश्चन ।।२४६ 


१२४८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


त्युक्ता तु प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसजेयेतू । 

वाजे बाजे इति प्रीतः पितृपूच विसजनम्‌ ।।२४७ 
यस्मिस्ते संस््रवा: पूवमध्यपात्रे निवेशिताः । 

पितृपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विग्रान्‌ विसजयेत्‌ ॥२४८ 
प्रद्‌क्षिणमनुत्रज्य भुञ्जीत पिठ्सेवितम्‌ । 

ब्रह्मचारी भवेत्तान्तु रजनीं ब्राह्मण: सह्‌ ॥२४६ 

एवं प्रदक्षिणं कृत्वा वृद्धौ नान्दीमुखान्‌ पितृन्‌ । 
यजेत दधिककन्धूमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ यवेः क्रिया ।॥२%० 
एकोद्दिष्टं देवहीनमेकाध्यंकप वित्रकम्‌ । 
आवाहनाम्रौकरणरहितं ह्यपसव्यवत्‌ ॥२५१ 
उपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थाने विप्रविसजने । 
अभिरम्यतामिति वदेद्‌ नर युस्तेऽभिरताः स्म ह ॥२५२ 
गन्धोदकतिलेयुक्त कुर्यात्‌ पात्रचतुष्टयम्‌ । 

अर्घ्यार्थं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ ।।२८३ 

ये समानाइति द्वाभ्यां शेषं पूववदाचरेत्‌ । 

एतत्‌ सपिण्डीकरणमेको दिष्टं खिया अपि ॥२५४ 
अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य सम्बत्सराद्भवेत्‌ । 
तस्याप्यन्न सोदकुम्भ दद्यात्‌ सम्वत्सर द्विजे ।।२५५ 
मृताहनि तु कत्तव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसम्वत्सरञ्चेब भाद्यमेकादशेऽहनि ॥२%६ 
पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्यो दद्य।दम्नो जलेऽपिवा । 
प्रक्षिपेत्‌ सत्सु विप्रंषु द्विजोच्छिष्टं न माजयेत्‌ ॥२५७ 


बध्यायः | आचाराध्यायःश्राद्धप्रकरणबणनम्‌ । १२५६ 


हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । 
मात्स्यहारिणकोरभ्रशाकुनच्छागपाषंते: ।।२५८ 
ऐणरौरववाराहशाशेमांसेयथाक्रमम्‌ । 

मासवृद्धथा हि तृप्यन्ति दत्तेरिह पितामहाः ।।२५६ 
खडगामिष महाशाल्कं मधु मुन्यन्नमेब च । 
लोहामिषं महाशाक मांसं वादूर्धीगसस्य च ।।२६० 
यद्ददाति गयास्थश्च सवमानन्त्यमुच्यते । 

तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च न संशयः ।॥॥२६१ 
कन्यां कन्यावेद्नश्च पशून्‌ मुख्यान्‌ सुतानपि । 
द्यूतं कृषिश्च वाणिज्यं द्विशफंकशफांस्तथा ॥२६२ 
ब्रह्मवच्चस्वि न: पुत्रान्‌ स्वणरूप्ये सकुप्यके । 
ज्ञातिश्रष्ठय सवंकामानाप्पोति श्राद्धदः सदा ॥२६ ३ 
प्रतिपप्रश्चतिष्मेतान्‌ वजयित्वा चतुद्देशीम । 
शसम्नेण तु हता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥२६४ 
स्वग ह्यपत्यमोजश्च शोय्य क्षेत्रं बलं तथा । 

पुत्रान्‌ श्रेष्ठ्यश्च सौभाग्यं समृद्धि मुख्यतां शुभम्‌ ॥२६५ 
रवृत्तचक्रताञ्चेव बाणिज्यं प्रभुतां तथा । 
अरोगित्वं यशो बीतशोकतां परमां गतिम्‌ ।।२६६ 
घनं विद्यां भिषक्सिद्धि कुप्यं गा अप्यजाविकम्‌ | 
अश्वानायुश्च विधिवद्‌ यः श्राद्ध सम्प्रयच्छति ॥२६७ 
कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाप्नुयादिमान्‌ । 
आस्तिकः श्रहधानश्च व्यपेतमदमत्सरः ।।२६८ 


याज्ञबल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः । 
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितुन्‌ श्राद्ध न तपिताः ॥२६६ 
आयुः प्रज्ञां धनं विद्यां स्वग मोक्षं सुखानि च । 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नणां पितामहाः ।।२७० 
अथ विनायकादिकल्पप्रकरणम्‌ 
विनायकः कमविध्नसिद्धयथ विनियोजित । 
गणानामाधिपत्याय रुद्रण ब्राह्मणा तथा ।!२५१ 
तेनोपसष्टो यस्तम्य लक्षणानि निबोधत । 
स्वप्नेऽवगाहतेऽत्य॒थ जलं मुण्डांश्च पश्यति ॥२७२ 
कापायवाससश्चेव क्रव्या दांश्राघिरोहति । 
अन्त्यजंगंदभरुट्ट: सहैकत्रावतिष्ठते ।।२७३ 
त्रजन्तश्च तथात्मानं मन्यतेऽनुगतं परः । 
विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः २५४ 
तेनोपसृष्टो लभते न राज्य राजनन्दनः । 
कुमारी न च भर्त्तारमपत्यं नच गमिणी ।।२७ 
आचायत्वं श्रोत्रियश्च न शिप्योऽध्ययनं तथा । 
वणिगळाभं नचोप्नोति कृपिळ्चव कृपीबलः ।।२७६ 
सन्रपनं तस्य कतव्यं पुण्येऽह्नि विधिपूवकम । 
गौरसंपपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च ॥२७७ 
सवोपधः सवंगन्धेः प्रलिपरशिरमस्तथा । 
भद्रासनोपविष्टस्य स्वम्तिवाच्या द्विजाः शुभाः ॥२७८ 
अश्वत्थानादूगजस्थानाद्ठल्मीकात्‌ सङ्गमाद्धदात्‌ । 
शृत्तिकां रोचनां गन्धान्‌ गुग्गुल्चाप्सु निक्षिपेत्‌ ।।२७६ 


ऽध्यायः ] आचाराध्याय:विनायकादिकल्पप्रकर णवर्णनम। १२६१: 


या आहृता एकवणश्रतुर्मि: कलशेन दात्‌ । 
चमण्यानडुहे रक्त स्थाप्यं भद्रासनं तथा ॥२८० 
सहस्राक्ष शातं धारमृपिमिः पावनं कुतम्‌ । 

तेन त्वामभिपिः्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥२८१ 
भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्या वृहस्पतिः । 
भगमन्त्रश्च वापुश्च भगं सप्तपय। ददुः ॥२८२ 

यत्ते केशेषु दोर्भाम्यं सीमन्ते यज मूद्ध नि । 

ललाट कर्णयारद्णोरापस्तदू घ्रन्तु ते सदा ।।२८३ 
स्नातस्य सापप॑ तल स्रवेणौदुम्वरेण च । 
जुहुयान्मूद्ध नि कुशान्‌ सव्येन परिगृह्य च ॥२८४ 
मितश्च संमितश्चेव तथा सालकटङ्कटः । 

कूष्माण्डो राजपुत्रश्च जपेत म्बाहासमन्वितेः २८५ 
नामभिर्बालमन्त्रश्च नमस्कार समन्वितः । 
दद्याञ्चतुष्पथ शूर्पे कुशानास्तीय सबतः ।।२८६ 
कृताकृतांस्तण्डुलांश्च पललोदनमेव च । 

मत्स्यान पकांस्तथेवामःन्‌ मांसमेताबदेव तु ॥२८७ 
पुष्पं चित्रं सुगन्वः्च सुराश्च त्रिविधामपि । 

मूलकं पूरिकापूपांस्तथ(बो इ रक)वेरण्डिकाः स्रजः २८८ 
दध्यन्न' पायसञ्चव गुडपिष्टं समोदकम्‌ । 

एतान्‌ सर्वानुपाहृत्य भूमौ कृत्वा ततः शिरः ॥२८६ 
विनायकस्य जननीमुपतिT्ठेत्ततोऽम्बिकाम । 
दूर्वासषप(कल्केन)पुष्पाणां दत्त्वाध्य पूर्णमञ्जलिम्‌ ॥२६० 


१२६२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 
रूप देहि यशो देहि भाग्य भगवति ! देहि मे। 
पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वान्‌ कामांश्च देहि मे ॥२६१ 
ततः शुक्लाम्बरधरः झुङ्ुगन्धानुलेपनः । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेदद्याद्वखयुग्म गुरोरपि ॥२६२ 


एवं विनायक पज्यं प्रहांश्रच विधानतः । 
कमणां फलमाप्नोति श्रियञ्चाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ॥२६३ 
आदित्यस्य सदा पुर्जा तिलकस्वामिनस्तथा। २ 
महागणपतेश्वव कुवन्‌ सिद्विमबाप्नुयात्‌ ॥ १६४ 

अथ ग्रहशान्तिप्रकरणम्‌ । 
श्रीकामः शान्तिकामो वा प्रहयज्ञं समाचरेत्‌ । 


वृष्ट्यायुः पुष्टिकामो बा तथेबाभिचरन्नरीन्‌ २६५ 
सूयः सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो वृहस्पतिः । 
शुक्रः शनेश्वरो राहुः केतुश्चति प्रहा: स्मृताः ॥२६६ 
ताम्रिकात्‌ स्फटिकाद्रक्तचन्दनात्‌ स्वर्णकादुभो । 
रजतादयसः सीसात्‌ कांस्यात्‌ कायंग्रहाः क्रमात्‌ ॥२६७ 
स्वेवर्णेर्वा पटे लेख्या गन्धमण्डलकेषु बा । 
यथावण प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥२६८ 
गन्धाश्च बळ्यश्चेव धूपो देयश्च गुग्गुलुः । 
कतेव्या मन्त्र(तन्त्र)वन्तश्च चरवः प्रतिदेवतम्‌ ।।२६६ 

_ आकृष्णेन इमं देवा अभ्निमूर्द्धां दिवः ककुत्‌ । 
उदूबुध्यस्वेति च क्रूचो यथासंख्यं प्रकृतिताः ।।३०० 
बृहस्पते अतिअद्य्यस्तथेवान्नात्‌ परिश्रुतः । 
शन्नो देवीस्तथा काण्डात्‌ केतुं कुण्वन्निमाः क्रमात्‌ ॥३०१ 


$ध्यायः ] आचाराध्यायःगप्रहशान्तिवर्णनम । १२६३ 


अकः पळाशखदिरावपामार्गाऽथ पिप्पलः । 

उदुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्‌ ।।३०२ 

एकेकस्य रवष्टशतमष्टाविशतिरेव वा । 

होतव्या! मधुसपिभ्या दध्ना क्षीरेण वा युता ।।३०३ 

गुलौदनं पायसश्च हविष्यं क्षीरपाप्रिकम । 

दध्योदनं हवि( पूपान्‌ )श्वण मासं चित्रान्नमेव च ॥३०४ 

दद्यादू प्रहक्रमादेतद्‌ द्विजेभ्यो भोजनं बुधः । 

शक्तितो वा यथालाभं सत्कृत्य विधिपूबकम्‌ ॥३०६ 

घेनुः शङ्क स्तथानड़ान्‌ हेम वासो हयस्तथा । 

कृष्णा गौरायसं छाग एता वे दक्षिणाः क्रमात ॥३०६ 

यश्च यस्य यदा दु स्थः स तं यत्नेन पूजयेत्‌ । 

ब्रह्मणेषां वरो दत्तः पूजिता पूजयिष्यथ 11३०७ 

ग्रहाधीना नरेन्द्राणा मुच्छ्याः पतनानि च । 

भावाभाबो च जगतस्तस्मात पूज्यतमाः स्मृताः ॥३०८ 
अथ राजधमप्रकरणवर्णनम्‌। 


महोत्साहः स्थूललक्ष्यः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । 
विनीत: सत्वसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्‌ झुचिः ।।३०६ 


अदीघसूत्रः स्मृतिमानक्षुद्रोऽपरुषस्तथा । 

धार्मिको (दृटृभक्तिश्व)ऽऽयसनश्चब प्राज्ञः शूरो रहस्यवित्‌ ॥३१० 
स्वरन्धगोप्तान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथव च । 
विनीतस्त्वथ वार्तायां तयय्याञचव नराधिपः ।।३११ 
स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्‌ मोळान्‌ स्थिरान्‌ झुचीन्‌। 
तैः साद्ध चिन्तयेद्राज्यं विप्रेणाथ ततः स्वयम्‌ ॥३१२ 


१२६४ याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ प्रथमो- 


पुरोहितच्च कुर्वीत देवज्ञमुदितोदितम । 
दण्डनीत्याथ्व कुशलमथर्वाङ्गिरसे तथा ॥३१३ 
श्रौतस्मात्त क्रियाहेतोबू णुयाटन्विजस्तथा । 
यज्ञांश्रेव प्रकुर्वीत विधिवद्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ॥३१४ 
भोगांश्च दद्याद्विप्रभ्यो वसूनि विविधानि च । 
अक्षयोऽयं निधी राज्ञां यद्विप्रप्पपादितम ॥३१५ 
अस्कन्नमव्ययश्चेव प्रायश्रित्तरदूपितम । 

अग्नेः सकाशाद्विप्रास्यं पृतं श्रष्ठमिहोच्यते ।। ३१६ 
धमण लब्धुमीहत लब्धं यत्नेन पाल्येत । 

पालितं बद्ध यन्नीत्या वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥३१७ 
दद्याद्‌ भूमि निबन्धं वा कृत्वा लेख्यच्च कारयेत्‌ । 
आगामिभ(्षद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः ॥३१८ 
पटे वा ताम्रपट्ट वा स्वमुद्रोपरिचिह्ितम । 
अभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मानश्व महीपतिः ।।३१६ 
प्रतिग्रहपरीमाणं दानाच्छेदोपचणनम । 
स्वहम्तकालसम्पन्न शासनं कारयेत स्थिरम्‌ ॥३२० 
रम्यं पशव्यमाजीव्यं जाङ्गलं देशमावसेत्‌ । 

तत्र दुर्गाणि कुर्वीत जनकोषात्मगुप्रये ॥३२१ 

तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्‌ कुशलान्‌ शुचीन्‌ । 
्रकुर्या दायकर्मान्तव्ययकमंसु चोद्यतान्‌॥३२२ 
नातः परतरो धर्मा नृपाणां यदुपार्जितम्‌ (रणाजितम्‌) 
विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं प्रजाभ्यश्चाभयं तथा ॥३२३ 


ऽध्यायः ] आचाराध्याय राजधमप्रकरणबर्णनम्‌। १२६५ 


य आहवेषु वध्यन्ते भूम्यथ मपराङमुग्वाः । 
अकूटरायुधेर्यान्ति त स्वर्ग योगिनो यथा ॥३२४ 
पदानि क्रतुतुल्यानि भग्नेप्वविनिवत्तिनाम । 

राजा सुकृतमादत्त हतानां विपलायिनाम.11३२१५ 
तवाहं वादिनं क्ळीवं निहति परसङ्घतम्‌ । 

न हन्याद्ठिनित्रृत्तञ्च युद्धप्रक्षणका दिकम ।। ३२६ 
कृतरक्ष. सदोत्थाय पश्येदायव्ययी स्वयम । 
व्यवहारांस्ततो हृष्टा खात्वा भुञ्जीत कामतः ॥३२७ 
हिरण्यं व्याप्रतानीतं भाण्डागारेपु निक्षिपन्‌ । 
पश्येच्ारांस्ततो दृतान्‌ प्रेरयन्म न्त्रिसंयुत्त ॥३२८ 

ततः स्वेरबिहारी स्यान्मन्त्रिभि््वा समागतः। 
बलानां दशोनं कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत्‌ ॥३२६ 
सन्ध्यामुपास्य शृणुयाचाराणां गृटृभाषितम्‌ । 
गीतनृत्यश्च भुञ्जीत पठत म्वाध्यायमेव च ॥३३० 
संविशेत्तुय्यघोपण प्रतिवुध्येत्तथंव च । 

शाञ्जाणि चिन्तयेद्‌ बुद्ध्या सवकत्तव्येतान्तथा ॥३३१ 
प्रपयेञ्च ततश्चारान्‌ स्वेषु चान्येपु सादरम्‌। , 

भृ स्विकपुरो हिता चाय्यराशी भिरमिनन्दितः ॥। ३३२ 
दृष्टा ज्योतिविदो वद्यान्‌ दद्यादू-गां का*्चनं महीम्‌ । 
नवेशिकानि च तथा श्रोत्रियाणां गृहाणि च ॥।३३३ 
त्राह्मणेषु क्षमी खिग्धष्वजिम्भः क्रोधनोउरिष्रु । 
स्याद्राजा भृद्यवगंपु प्रजासु च यथा पिता ॥३३४ 


१२६६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । प्रथमो- 


पुण्यात्‌ षड्भागमादत्त न्यायेन परिपालयन्‌ । 
सर्वदानाधिर्क यस्मात्‌ प्रजानां परिपालनम्‌ ।।३३ 
चाटुतस्करदुऽव त्तमद्दासाहसिकादिभिः । 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत कायस्थश्च विशेषतः ॥।३३६ 
अरक्ष्यमाणाः कुत्रन्ति यत्‌ किञ्चित्‌ किल्विषं प्रजाः । 
तस्माश्च नृपतेरद्ध यस्माद्‌ गृह्णात्यसौ करान्‌ ।।३३७ 
ये राष्ट्राधिक्रता स्तेपां चारेज्ञात्वा विचेष्टितम्‌ । 
साधून्‌ सम्पालयेद्राजा विपरीतांस्तु घातयेत्‌ ॥३३८ 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा प्रवासयेत्‌ । 
सम्मानदानसत्कारेः श्रोत्रियान्‌ वासयेत्‌ सद्‌1।।३३६ 
अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्‌ स्वकोषं योऽभिवद्ध येत्‌ । 
सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सवान्धवः।।३४० 
प्रजापोडनसन्तापसमुदू भूतो हुताशनः । 
राज्ञः कुलं श्रियं प्राणान्‌ नादग्धा विनिवत्तते ॥३४१ 
य एव धम्मो नृपतेः स्वराष्ट्रपरिपालने । 
तमेव कृत्क्रमाप्नोति परराष्ट्र वशं नयन्‌ ।। ३४२ 
यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः | 
तथेव परिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः॥३४३ 
मन्त्रमूळं यतो राज्यमतो मन्त्रं सुरक्षितम्‌ । 
कुर्य्याद्यथान्ये न विदुः कम्मंणामाफळोदयात्‌ ॥३४४ 
अरिमित्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्‌ परः परः । 
क्रमशो मण्डळं चिन्त्यं सामादिभिरनुक्रमैः । ३४५ 


ऽष्यायः ] आचाराध्यायःराजधमंप्रकरणवर्णनम्‌। १२६७ 


उपायाः साम दानश्च भेदो दण्डस्तथेव । 

सम्यक्‌ प्रयुक्ताः सिद्ध युदेण्डस्त्वगतिका गतिः ।।३४१ 
सन्धिश्च विग्रहं यानमासनं संश्रयं तथा । 
द्वेथीभाबं गुणानेतान्‌ यथावत परिकल्पयेत्त ॥३४७ 
यदा सम्यग्गुणोपेत॑ परराष्टं तदा ब्रजेत्‌ । 

परश्च हीन आत्मा च दृष्टवाहनपूरुप: ।।३४८ 

देवे पुरुषकारे च कम्मंसिद्विव्यव स्थिता । 

तत्र देबमभिव्यक्तं पीरुषं पौवदे हिकम ।। ३४६ 
केचिद्दैवात्‌ स्वभावाच्च कालात पुरुषकारतः । 
संयोगे केचिदिच्छन्ति फलं कुशलबुद्धयः ॥३५० 
यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिमेवेत्‌ । 

एषं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्धति ॥३%१ 
हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलब्धिवरा यतः। 

अतो यतेत तत्‌ प्राप्तो रक्षेत्‌ सत्यं समाहितः ॥३५२ 
स्वाम्यमात्यो जनोदुग कोषो दण्डस्तथंब च । 
मिश्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ाङ्गमुच्यते ।।३५३ 
तदवाप्य नृपो दण्डं दुवृ त्तपु निपातयेत्‌ । 

धमो हि दण्डरूपेण श्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥३५४ 
स नेतुं न्यायतोऽशक्यो ल॒ब्धेनाकृतबुद्धिना । 
सत्यसन्धेन शुचिना सुसहायेन धीमता ।।३५५ 
यथाशा प्रयुक्तः सन्‌ सदेवासुरमानुषम्‌ । 
जगदानन्द्येत्‌ सवेमन्यथा तु प्रकोपयेत्‌ ॥३%६ 
८० 


१२६८ 


याज्ञवल्क्यस्म्रतिः । [ प्रथमो- 
अधम्मदण्डनं खर्गकी ति लोकविनाशनम्‌ । 
सम्यक्‌ च दण्डनं राज्ञः स्वगंकीत्ति जयावहम्‌ ।।३५७ 
अपि भ्राता सुतोऽ्यो वा श्वशुरो मातुलोऽपि वा । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्म्माद्विचलितः स्वकात्‌ ॥१५८ 
यो दण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यग्वष्यांश्च घातयेत्‌ । 
इष्ठ स्यात्‌ क्रतुभिस्तेन सहस्रशतदक्षिणेः ।।३५६ 
इति संचिन्त्य नृपतिः क्रतुतुल्यफलं पृथक । 
व्यवहारान्‌ स्वयं पश्येत्‌ सभ्यः परिवृतो5न्बहम ॥३६० 
कुलानि जाताः श्रणीश्च गणान्‌ जानपदांस्तथा । 
स्वधम्मचलितान्राजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि ॥३६१ 
जालसूय्यमरीचिस्थं त्रसरेणूरजः स्मृतम्‌ । 
तेऽग्रौ लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसषप उच्यते ॥३६२ 
गौरस्तु ते त्रयः षट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः । 
कृष्णलः पञ्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ।।३६३ 
पढे सुवर्णाश्चत्वारः पश्च वाऽपि प्रकीतितम्‌ । 
द्व कृष्णले रूप्यमाषोधरणं षोड़शैब ते ।।३६४ 
शतमानस्तु दशभिधरणै: पलमेव च । 
निष्कः सुवर्णाश्चत्वारः काषिकस्ताञ्जिकः पणः ।।३६५ 
साशीतिः पणसाहस्री दण्ड उत्तमसाहसः । 
तदद्धं मध्यमः प्रोक्तस्तदद्ध मधमः स्मृतः ३६६ 
धिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो बधस्तथा । 
योज्या व्यस्ताः समस्ता वा अपराधवशादिमे ।।३६७ 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्याय: सामान्यन्यायप्रकरणवर्णनम्‌ । १२६६ 


ज्ञात्वापराध देशाश्च कालं बलमथापि वा । 
वयः कम्मे च वित्तश्च दण्डं दण्डेषु पातयेत्‌ ॥३६८ 


इति याज्ञवल्क्यीये धम्मशास्त्र आचारोनाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ।। 
अथ व्यबहाराध्यायः | 
तत्रादो-सामान्यम्यायप्रकरणम्‌ । 


व्यवहारान्‌ नृपः पश्येद्विद्वद्विर्त्राह्मणेः सह । 
धम्मशाख्नानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः ॥१ 
श्रुताध्ययनसम्पन्ना धमज्ञा: सत्यवादिनः । 
राज्ञा सभासदः कार्या रिपो मित्रे च ये समाः ॥२ 
अपश्यता कायंबशादू व्यवहारान्‌ नृपेण तु । 
सभ्यः सह नियोक्तत्यो ब्राह्मणः सवधमंवित्‌ ॥३ 
रागाष्लोभाद्गयाद्वापि स्मृत्यपेतादिकारिणः। 
सभ्याः पृथक्‌ पृथक्‌ दण्ड्या विवादाद्‌ हिगुणं (धनम्‌)दमम्‌ ॥४ 
स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गणाधर्षितः परेः । 
आवेदयति चेद्राज्ञ व्यवहारपदं हि तत्‌ ।॥।५ 
प्रत्यथिनो5प्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना । 
समामासतद्‌द्वीहो नाम जात्यादिचिह्वितम्‌ ।।६ 


१२७० याज्ञवल्क्धस्मृतिः । द्वितीयो- 


श्रुताथस्योत्तर लेख्य पूवविदकसन्निधौ । 

ततोथीं लेखयेत्‌ सद्य: प्रतिज्ञाताथसाधनम ॥७ 
तत्सिद्वो सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोन्यथा । 
चतुष्पादृव्यवहारो5यं बिवादेपूपदशितः ॥८ 
अभियोगमनिस्तीय नन॑ प्रत्यभियोजयेत | 
अभियुक्त नान्येन नोक्तं विप्रकृतं नयेत्‌ ।|६ 
कुर्यात प्रत्यभियोगश्व कलहे साहसेषु च । 
उभयो परतिमूर्ाह्मः समर्थः कायनिर्णये ॥१० 
निहवे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम्‌ । 
मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्वनं हरेत्‌ ॥११ 
साहसस्तेयपारुष्यगोभिशायात्यये ख्रियाम । 
विवादयेत्‌ सद्य एव कालोऽनयत्रेच्छया स्मृतः ॥१२ 
देशाइंशान्तरं याति सृक्कणी परिलेटि च। 

ललाट खिद्यते यस्य मुखं वेवर्णमेति च ॥१३ 
परिगुष्यस्खलद्वाक्योविरुद्व' बहु भाषते । 
वाक्चक्षुः पूजयति नो तथोष्ठौ निभुजत्यपि ॥१४ 
स्वभावाद्विकृति गच्छेन्‌ मनोवाक्कायकमेभिः। 
अभियोगे च साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीतितः।१५ 
सन्दिग्धाथ स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत्‌ । 
नचाहूतो वदेन्‌ किब्बिद्धीनो दण्ड्यश्च स स्मृतः ॥१६ 
साक्षिषूभयतः सत्यु साक्षिणः पूर्ववादिनः | 
पूवपकषेऽवरीभूते भवन्तयुत्तरवादिनिः ॥१७ 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायःसामान्यन्यायप्रकरणवर्णनम्‌। १२७१ 


सपणश्चद्विवादः स्यात्तत्र हीनन्तु दापयेत्‌ | 
दण्डश्च स्वपणं राज्ञे धनिने धनमेव च॥१८ 
छुळं निरस्य भूतेन व्यबहारान्नयेन्नृपः । 
भूतमप्यनुपन्यर्तं हौयते व्यवहारतः ॥१६ 
निह् ते लिखितं नेकमेकदेशविभावितः । 

दाप्यः सव नृपेणाथ न प्राह्मस्त्वनिवेदितः ॥२० 
समृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः । 
अर्थशाख्नात्तु बलवद्धमंशाश्रमिति स्थितिः ॥२१ 
प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीतितम्‌ । 
एपामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥२२ 
सवध्वथ विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया । 

आधौ प्रतिगृहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥२३ 
पश्यतो ब्रुवतो भूमे हानिर्विशातिवाषिकी । 
परेण भुञ्यमानाया धनस्य दशावाषिकी ।।२४ 
आधिसीमोपनिःक्षेपजड़बालधनेबिना । 
तथोपनिधिराजख्नीश्रोत्रियाणां धनेरपि ॥२५ 
आध्यादीनां हि हर्त्तारं धनिने दापयेद्धनम्‌ । 
दुण्डभ्ब तत्समं राज्ञे शत्तयपेक्ष मथापि वा ।।२६ 
आगमोऽभ्यधिको भोगाद्विना पूवक्रमागतात्‌ | 
आगमोऽपि बलं नेव भुक्तिस्तोकापि यत्र नो ॥२७ 
आगमस्तु कृतो येन सो5भियुक्तस्तमुद्धरेत । 

न तत्सुतस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥२८ 


१२ 


१२७२ 


याज्ञवहक्यस्मृतिः | द्वितीयो 


योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्वरेत्‌ । 

न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन बिनाकृता ॥२६ 
आगमेन विशुद्ध न भोगो याति प्रमाणताम्‌ । 
अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नेव गच्छृति ॥३० 
नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि'च । 

पूव पूव गुरु ज्ञेय व्यवहारविधो नृणाम्‌ ॥३१ 
बलोपधिविनिवृ त्तान्‌ व्यवहाराश्रिवत्तयेत्‌ । 
खीनक्तमन्तरागारवहिः शत्रकृतां तथा ॥३२ 
मत्तोन्मत्तात्तव्यसनिबालभीतादि योजित: । 
असस्बद्धकृतश्‍्चेव व्यवहारो न सिद्धथति ॥३३ 
प्रणष्टाधिगत देयं नृपेण धनिने धनम्‌ । 

विभावयेन्न चेहि्ेस्तत्समं दण्डमहति ॥३४ 

राजा लब्ध्वा निधि दद्याद्‌ हिजेभ्यो5द्व द्विजः पुनः | 
विद्वानशेषमादद्यात्‌ स सवस्य प्रभुयतः ॥ ३५ 
इतरेण निधो रुब्घे राजा षष्ठांशमाहरेत्‌ । 
अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥३६ 

देयं चोरहृतं द्रव्य राज्ञा जानपदाय तु । 

अददद्वि समाप्नोति किल्विषं यस्य तस्य तत्‌ ॥३७ 


इति सामान्यप्रकरणम्‌ । 


Te ninsinanmntnns] 


ऽध्यायः ] व्यबहाराध्यायःक्रणादानप्रकरणवर्णनम्‌। १२७३ 
अथ क्रणदानप्रकरणम्‌ । 


अशी तिभागो वृद्धि: स्यान्मासि मासि सबन्धके । 
बणक्रमाच्छतं द्विश्विश्वतु: पभ्चकमन्यथा ।।३८ 
कान्तारगास्तु दशक सामुद्राविशक शतम । 
दद्युर्बा स्वकृतां बृद्धि सब सर्वासु जातिपु ॥३६ 
सन्ततिस्तु पशुश्नी्णां रसस्याष्टगुणा परा । 
वस्नधान्यहिरण्यानां चतुख्िद्विगुणाः स्मृता: ॥४० 
प्रपन्न' साधयन्नथ न वाच्यो नृपतेभवेत्‌ । 
साध्यमानो नृपं गच्छन्‌ दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम्‌ ॥४१ 
गृहीता तु क्रमाद्दाप्यो धनिनामधमणिकः । 

द्वा तु ब्राह्मणायेव नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ।४२ 
राज्ञाधमणिकोदाप्यः साधिताद्दशकं शातम्‌ । 
पश्चकश्च शातं दाप्यः प्राप्तार्थो ह्यत्तमर्णकः ।।४३ 
हीनजाति परिक्षीण मृणाथ कमे कारयेत्‌ । 
त्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनेर्दाप्यो यथोदयम्‌ ॥४४ 
दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं यः स्वकं धनम्‌ । 
मध्यस्थस्थापितं तत्स्याद्वद्ध ते ततः परम्‌ ॥४% 
अविभक्तेः कुटुम्बार्थे यट्णभ्य कृतं भवेत्‌ । 
दद्यस्तटक्थिनः प्रते प्रोषिते बा कुटुम्बिनि ।।४६ 
न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृत पित्ता । 
दद्याहते कुटुम्बार्थान्न पतिः ्लीकृतं तथा ॥४७ 


१२! (२७४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । | द्वितीयो- 


सुराकामद तकृत॑ दण्डशुङ्काव शिष्टकम्‌ । 

वृथादानं तथवेह्‌ पुत्रो दद्यान्न पेतृकम ॥४८ 
गोपशौण्डिकशेलुषरजकव्याधयोपिताम्‌ । 

णं दद्यात्‌ पतिस्तेषां यस्मादृवृत्तिस्तदाश्रया ॥४६ 
प्रतिपन्नं खिया देयं पत्या वा सह यत्‌ कृतम्‌ । 
स्वयं कृतं वा यदणं नान्यत्‌ स्री दातुमहंति ॥४० 
पितरि प्रोपिते प्रते व्यसनाभिप्लुतेऽथवा । 
पुत्रपौत्रेक्र ण॑ देयं निहवे साक्षिभावितम्‌ ॥५१ 
ऋश्थप्राह मणं दाप्यो योपिदूग्राहस्तथेब च । 
पुत्रोऽनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य ्ृरिथनः ॥५२ 
भ्रातृणामथदम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चेव हि । 
प्रातिभाव्य मृणं साक्ष्यमविभक्त न तु स्मृतम्‌ ॥ ५३ 
दृशने प्रयये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । 

आद्यौ तु बितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥५४ 
दशनप्रतिभूयत्र सृतः प्रात्ययिकोऽपिबा । 

न तत्‌ पुत्रा ्ृणं दद्यु दद्यु दानाय ये स्थिताः ॥५४ 
बहबः स्यूयदि स्वांशेद्यु: प्रतिभुवो धनम्‌ | 
एकच्छायाग्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥(६ 
प्रतिभूर्दापितो यत्तु प्रकारं धनिनो धनम्‌। 
द्विगुणं प्रतिदातव्यमृणिकस्तश्य तद्भवेत्‌ ।५७ 
सन्ततिः ब्लीपगुष्वेव धान्यं त्रिगुणमेव च । 

बस्ने चतुगुणं परोक्तं रसश्चाष्टगुणस्तथा ।।५८ 


ऽध्यायः ] व्यवहारध्यायः, उपनिधिप्रकरणवर्णनम्‌। १२७५ 


आधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । 
काले कालकृतं नश्येत फलभोग्यो न नश्यति ।।५६ 
गोप्याधिभोगे नो वृद्धि: सोपकारेऽथ हापिते । 
नष्टो देयो विनष्टश्च दवराजकृताहते ॥६० 

आधेः स्वीकरणात्‌ सिद्वीरक््यमाणोऽप्यसारताम । 
यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्‌ ॥६१ 
चरित्रबन्धकक्रतं सवद्ध्या दापयेद्धनम्‌ । 
सत्यङ्कारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ ।।८२ 
उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिम्तेनोऽन्यथा भवेन । 
प्रयोजकेऽसनि धनं कुले न्यस्याधिमाप्नुयात ॥६३ 
तत्कालकृतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः । 
विनाधारणकाट्ठापि विक्रणीत स साक्षिकम्‌ ॥६४ 
यदा तु द्विगुणी भूतसृणमाधो तदा खलु । 

मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्ट द्विगुणे धने ॥६५ 


इति ऋणादानप्रकरणम । 


अथ उपनिधिप्रकरणम । 


बासनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यदपितम्‌ । 
द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथेव तत्‌ ॥।६६ 


१२७६ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


४ च्य ने 
न दाप्योऽपहृतं तत्तु राजदंबिकतस्करः । 
श्रे षश्चेन्मागितेऽदृत्त दाप्यो दण्डः्च तत्समम्‌ ॥६७ 


आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तश्चापि सोदयम्‌ । 
याचितान्वाहितन्यासनिःक्षेपादिष्वयं विधिः 1६८ 


इति उपनिधिप्रकरम्‌॥। 


अथ साक्षिप्रकरणम्‌ । 


तपस्त्रिनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । 
धर्मप्रधाना मृजवः पुत्रवन्ते धनान्विताः ॥६६ 
त्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः पश्चयज्ञक्रियारता: । 
यथाजाति यथाबण सवसर्वासु वा पुनः ।।७० 
शरोत्रियास्तापसावृद्वा ये च प्रब्रजितादयः । 
असाक्षिणस्तेव चनान्नात्रहेतुरुदाहृतः ।।७१ 
ख्ोवृद्धवालकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः । 
रङ्गावतारिपापण्डिकूटकृह्विकलेन्द्रियाः ॥७२ 
पतितप्तार्थसम्बन्धिसहायरिपुतस्कराः । 
साहसी दृष्टदोषश्व निधृतश्रेत्यसाक्षिणः ॥७३ 
उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धम्मवित्‌। 
सवः साक्षी संम्रहणे दण्डपारुष्यसाहसे ॥५४ 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायःसाक्षीप्रकरणविधिवर्णनम्‌। १२७७ 


साक्षिणः श्रावयेद्वादिप्रतिवादिसमोपगान्‌ । 

ये पातककृतां लोका महापातकिनान्तथा ।।७१ 
अम्निदानाश्च ये लोका ये च श्लोबालघातिनाम । 

तान्‌ स्न्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ।। 1६ 
सुकृतं यसया किख्बिञन्मान्तरशतेः कृतम्‌ । 

तत्सव तस्य जानीहि यं पराजयसि यं मृषा ।।५७ 
अब्रुवन्‌ हि नरः साक्ष्यसृणं स दशबन्धकम । 

राज्ञा सब प्रदाप्यः स्यात पट्चत्वारिशकेऽहनि ।।७८ 

न ददाति च यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः । 

स कूटसाक्षिणां पापस्तुल्योदण्डेन चेव हि ॥७६ 

वेधे बहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा । 

गुणिद्वेये तु वचनं ग्राह्यं ये गुणवत्तमाः ।।८० 

यस्योचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्‌ । 
अन्यथावादिनो यस्य ध्रवं तस्य पराजयः ॥८१ 
उक्तऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः । 
द्विंगुणा वान्यथा ब्रू युः कूटा; स्युः पूवंसाक्षिणः ८२ 
पृथक्‌ प्रथक्‌ दण्डनीया: कूटकृत्‌ साक्षिणस्तथा । 
बिवादादूद्विगुणं द्रव्यं द्रव्यं विवास्यो ब्राह्मणः स्मृतः ॥८३ 
यः साक्ष्यं श्रावितोन्येननिह्ठ ते तत्तमोवृतः । 

स दाप्योष्ट्रगुण द्रव्यं ब्राह्मणन्तु विवासयेत्‌ ॥८४ 


१५७८ 


याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ द्वितीयो- 


वर्णिनान्तु बधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं बदेत्‌ । 
€ श्र 
तत्पावनाय कतव्यश्चरुः सारस्वतो द्विज: ॥८५ 


इति साक्षिप्रकरणम्‌।। 


॥ अथ लिखितप्रकरणम्‌॥ 


यः कश्चिदर्था निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌ । 
लेख्यं बा साक्षिमत काय्य तस्मिन्‌ धनिकपूवकम्‌ ॥॥८६ 
समामासतदर्धाहोनाम जातिस्वगोत्रकेः । 

सब्रह्म चारीकात्मीयपिठूनामादिचिह्नितम्‌॥। ८७ 
समाप्तेञ्थ ऋणी नाम स्वहरतेन निवेशयेत्‌ । 

मतं मेऽमुकपुत्रस्य यदत्रोपरिलेखितम्‌ ॥८८ 
साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितूनामकपूवकम्‌ । 
अत्राहममुकः साक्षी लिग्वयुरिति ते समाः ॥८६ 
अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यात्‌ स्वमतं लेखयेत्‌ तु सः । 
साक्षी वा साक्षिणान्येन सवसाक्षिसमीपगः ।। 
उभयाभ्यथितेनेदन्मया हामुकसूनुना । 

लिखितं तवमुकेनेति लेखकोऽन्ते ततो लिखत्‌ ॥६० 
बिनापि साक्षिभिळख्यं स्वहरतलिखितन्तु यत्‌ । 
तत्प्रमाणं ऋत लेख्यं बलोपधिकृतादृते 11६१ 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्याय:द्व्यप्रकरणविधानवर्णनम्‌ । १२७६ 


ऋण' लेख्यकृत॑ देयं पुरपेश्चिभिरेव तु । 

आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते। ६२ 
देशान्तरस्थे दुलंख्ये नष्टोन्सृष्टे हृते तथा । 

भिन्न दग्धेतथाच्छिन्न लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ।।६३ 
सन्दिग्धलेख्यशुद्धि: स्यात स्वहम्तलिखितादिभिः । 
युक्तिप्राप्तिक्रियाचिहसम्बन्धागमहेतु्िः ।।६४ 
लेख्यस्य प्रष्ठेऽमिलिग्वददर्व दत्त्वा धनं ऋणी । 
धनी चोपगतं दद्यात स्वहम्तपरिचिह्लितम ॥।६५ 
दत्त्वणे पाटयेल्लेख्यं शुद्धच वान्यत्तु कारयेत । 
साक्षिमश्च भवेद्यद्वा तद्दातव्यं ससाक्षिकम्‌ ।।६ 


इति लिखितप्रकरणम्‌ । 


पिह अब कका 


अथ दिव्यप्रकरणम । 
तुलाग्न्यापो विष कोशो दिव्यानीह बिशुद्धये । 
महाभियोगेष्वेतानि शीषकस्थे5भियोक्तरि ॥६७ 
रुच्या वान्यतरः कुर्यादितरो वत्तयेच्छिरः । 
विनापि शीषकात्‌ कुर्यान्तृपद्रोहेऽथ पातके ॥६८ 


सचेलखातमाहूय सूर्योदय उपोषितम्‌ । 
कारयेत्‌ सरवंद्व्यानि नृपत्राह्मणसन्निधौ ॥६६ 


१२८० 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


तुला खीबाल्वृद्धा(त)न्धपञ्गुत्राह्माणरोगिणाम्‌ । 
अभ्निजेल वा शूद्रस्य यवाः सप्त विपस्य च ॥१८० 
नासहस्राद्धरेत्‌ फालं न विष न तुलां तथा । 
नृपाथंष्वभियोगेषु वहेयुः शुचयः सदा ॥१०१ 
सहस्राथ तुलादीनि कोशमप्लेडपिकारयेत्‌ । 
पश्चाशद्‌ दापयेच्छुद्धमञ्ुद्धो दण्डभाग्भवेत्‌ ।। 

तुला धारणविद्दद्विरभियुक्तस्तुलाश्रितः । 
प्रतिमानसमीभूतो लेखा: कृत्वाबतारितः ।।१०२ 
त्वं तुले । सत्यधामासि पुरा देवेविनिर्मिता । 
तत्सत्यं बद कल्याणि ! संशयान्मां विमोचय ।।१०३ 
यद्यस्मि पापकुन्मात | स्ततो मां त्वमधो नय 
शुद्धश्चेद्‌ गमयोध्व मां तुलामित्यभिमन्त्रयेत्‌ ॥१०४ 
करौ विमृदितव्रीहेलक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । 
सधैँपश्चत्थस्य पत्राणि तावत्सूत्रेण वेष्टयेत्‌ ।। १०६ 
त्वमग्ने | सवभूतानामन्तश्चरसि पावक ! । 
साक्षिवत्‌ पुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं करे मम ॥१०६ 
तस्येत्युक्तवतो लोहं पश्चाशत्पलिक' समम्‌ । 
अभ्निवण न्यसेत्पिण्डं(शषिप्र)हस्तयोरुभयोरपि ॥१०७ 
स तमादाय सप्तेव मण्डलानि शनेत्रेजेत्‌ । 
षोडशाङ्कुलिक ज्ञेयं मण्डल तावदन्तरम्‌ ॥१०८ 
मुक्ताभ्नि म दितत्रीहिरद्ग्धः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहो वा पुनहरेत ॥१०६ 


$ध्यायः ] व्यवहारध्यायःदायविभागप्रकरणवर्णनम्‌। १२८१ 


सत्येन माभिरक्ष(स्व) खं वर्णेययभिशाप्य कम्‌ । 
नाभिदध्नोद्कस्थस्य गृहीत्वोरू जल विशेत्‌॥११० 
समकालमिषु मुक्तमानयेत यो जवी नरः । 

गते 5न्यस्मिश्िमग्नाङ्ग पश्येच्चच्छुद्धिमागनुयात्‌ ॥१११ 
त्वं बिष ! ब्रह्मणः पुत्र | सत्यधम व्यवस्थितः । 
त्रायस्वास्मान्मभिशापात्‌ सत्येन भव मेऽमृतम्‌ ॥११२ 
एव मुक्ता विषं शाङ्ग भक्षयेद्विमशेलजम । 

यस्य वेगेविना जीण तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥११३ 
देवानुग्रान्‌ समभ्यच्य तत््ानोदकमाहरेत । 
संश्राव्य पाययेत्तस्माज्नलात्तु प्रसृतित्रयम्‌ ॥११४ 
अर्वाक्‌ चतुद्दशादृह्ठो यस्य नो राजदेविकम्‌ । 
व्यसनं जायते घोर स शुद्धः स्यान्न संशयः ॥११५४ 


इति दिव्यप्रकरणम्‌ । 


अथ दाय विभागप्रकरणम्‌ । 
विभागं चेत्‌ पिता कुर्यात्‌ स्वेच्छया विभजेत्सुतान्‌। 
ज्येष्ठः वा श्रष्ठभागेन सव वा स्युः समांशिनः ॥११६ 
यदि दद्यात्‌ समानंशान्‌ पल्यः कार्याः समांशिकाः । 
न दत्तं ज्लीधनं यासां भत्र वा श्रसुरेण वा ॥११७ 
शक्तस्यानीहमानस्य किच्चिहत्वा पृथक्‌ क्रिया । 
न्यूनाधिकविभक्तानां धमः पितृकृतः स्मृत: ॥११८ 


१२८२ याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ द्वितीयो- 


विभजरन्‌ सुताः पित्रोरूध्व रिकथमृणं समम्‌। 
मातुदु हितरः शेपमृणात्ताभ्य ऋृतेऽन्वयः 11११६ 
पितृद्रवया(विनाशेन)विरोधेन यदन्यत्‌ स्वयमाजितम्‌ । 
सेत्रमोडाहिकऽ्चेव दायादानं न तद्भवेत्‌ ॥१२० 

_ क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमभ्युद्धरेत्त य. । 
दायादेभ्यो न तद्दद्याह्िद्यया लब्धमेब च ॥१२१ 
यत्किच्चित्‌ पितरि प्रते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति । 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः ॥ १२२ 
साम न्याथसमुत्थाने विभागम्तु समः स्मृतः । 
अनेकपितूकाणान्तु पितृतो भागकल्पना ॥१२३ 
भूर्या पितामहोपात्ता निवन्धो द्रव्यमेव बा । 
तत्र स्यात सरशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥१२४ 
विभक्तपु सुतो जातः सवर्णाया. विभागभाक्‌ । 
दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्‌ ॥१२५ 
पितृभ्यां यस्य यदत्तं तत्तस्येव धनं भवेत्‌ । 
पितुरूद्व विभजतां माताऽप्यंशं समाप्नुयात्‌ १२६ 
असंस्कृताम्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूवसंस्कृत । 
भगिन्यश्च निजादंशादृत्वांशं तु तुरीयकम्‌॥१२७ 
चतुखिद्यकभागीनाः बणशो ब्राह्मणात्मजाः । 
क्षत्रजाखिह्यकभागा विड्जास्तु इयकभागिनः॥१२८ 
अन्योन्यापहृतं द्रव्यं विभक्ते यत्र दृश्यते । 
तत्पुनस्ते समेरंशेविभजेरन्निति स्थितिः १२६ 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्याय:दायविभागप्रकरणवर्णनम। ९०८३ 


अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धमतः ।।१३० 
औरसो धमपन्नीजम्तत्समः पुत्रिकासुतः । 

क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥२३१ 

गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मतः । 

कानीनः कन्यकाजातो मातामह्सुतोमतः ।।१३२ 
अक्षतायां क्षत्तायां वा जातः पौनभवर्तथा । 
दद्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ।।१३३ 
क्रीतस्तु ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमस्तु स्वयं कृतः । 
दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गभ विन्नः सहोढजः ।। १३४ 
उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सो5पबिद्धो भवेत्‌ सुतः। 
पिण्डदोंऽशाहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥१३५ 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः । 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोंऽशाहरो भवेत्‌ १३६ 
मृते पितरि कुय॒रतं भ्रातरस्त्वद्धभागिनम्‌ । 
अभ्रातृको हरेत्सव दुहितृणां सुताष्रते ॥१३७ 
पत्नी दुहितरश्चेब पितरौ श्रातरस्तथा । 

तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सन्रमचारिणः।।१३८ 
एषाममावे पूवस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 

स्वर्यातस्य पुत्रस्य सवेवर्णषत्रयं विधिः ॥१३६ 
वानप्रस्थयतिव्रह्चारिणामृकथभागिनः । 
क्रमेणाचायंसच्छिष्यधमंश्रात्रेकतीथिनः ।। १४० 

८१ 


१२८४ याज्ञवल्य्यस्मृति. । [ द्वितीयो- 


संसृष्टिनस्तु संसृष्टी मोद्रस्य तु सोदरः । 
दद्याश्वोपहरेदशं जातस्य च मृतम्य च ॥१४१ 
अन्योदयस्तु संसृष्टी नान्यादर्या धन हरत्‌ | 
असंसध्य्यपि चादद्यात मंमृष्टो नान्यमातृजः ॥१४२ 
छोबो5श्र पतितम्तज्जः पङ्कुहन्मत्तको जडः । 
अन्धोऽचिकित््यरोगी च भत्तव्याः स्युनिरंशकाः ॥१४३ 
औरसा: क्षेत्रजास्तेपां निर्दोपा भागहोरिणः । 
सुताश्चेषां प्रभत्तव्या यावद्ठ भतृमात्कृता: ॥१४४ 
अपुत्रा योपितश्चपां भत्तव्याः साधुवृत्तयः । 
निर्वास्या व्यमिचारिण्यः प्रनिकृलास्तथेब च ॥१४५ 
पितृमातृपतिश्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ । 
आधिवेदनिकाद्रश्व ख्रीधनं परिकीतितम॥१४६ 
बन्धुदत्तं तथा गुल्कमन्वाधयकमेव वा । 
अतीतायामप्रजमि बान्धवास्तदवाप्नुयुः ॥१४७ 
अप्रजः स्रीधनं भत्त््राह्मादिपु चतुष्यपि । 

दुहितणां प्रमृता चत शेपपु पितृगामि तत ॥१४८ 
दत्ता कन्यां हरन दण्ड्योळ्ययं द्याञ्च सोदयम्‌ । 
मृतायां दत्तमादद्यात्परिशोध्योभयव्ययम्‌ ॥१४६ 
दुभिक्ष धमकार्य च व्याधौ सम्प्रतिरोधके । 

गृहीतं स्रीधनं भर्त्ता न खिय दातुमहति ॥१५० 
अधिविन्नश्विय दद्यादाधिवेदनिकं समम । 

न दत्तं ब्ीधन यस्ये दत्ते तद्ध प्रकी तितम ॥१५१ 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्याय सीबाविवादप्रकरणम । १२८१ 


विभागनिद्दवे ज्ञातिवन्धुसाक्ष्यमिळेखिते: । 
विभागभावना ज्ञया ग्रहक्षेत्रश्च यौतकेः ।। १४० 


इति दायविभागप्रकरणवर्णनम्‌ । 


IS TT ad] 


अथ सीमाविवादप्रकरणवर्णनम । 


सीञ्जो विवादे क्षत्रस्य सामन्ताः स्थविरादय: । 
गोपाः सीम्नः कृपाणोऽन्ये सव च वनगोचराः ।। १५३ 
नयेयुरेतेः सीमान्तं स्थूला ङ्गारतुपद्रुमैः । 
सेतुवल्मीकनिम्नास्थिचे्याद्येरपलक्षितम्‌ ॥१५४ 
सामन्ता वा समग्रामाश्वत्वारोऽष्टौ दशापि वा । 
रक्तस्रग्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥ १५५ 
अनृते च प्रथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । 
अभावे ज्ञानचिहानां राजा सीम्नः प्रवतिता ॥१५६ 
आरामायतनग्रामनिपानोद्यानवेश्मसु । 

एष एव विधिज्ञयो वर्षाम्बुप्रवहादिपु ॥१५७ 
मर्यादायाः प्रभेदे तु सीमातिक्रमणे तथा । 

क्षेत्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः १५८ 

न निषेव्योऽल्पबाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः । 
परभूमिं हरन्‌ कूपः स्वल्पक्षेत्रो बहूदकः ॥१५६ 


१२ १२८६ याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ द्वितीयो- 
स्वामिने योऽनिवेद्व क्षत्र सेतु प्रवत्तयेत्‌ । 
उत्पन्न स्वामिनो भोगस्तदभावे महीपतेः ॥१६० 
फालाहतमपि क्षेत्रं यो न कुर्यान्न कारयेत्‌। 
तं प्रदाप्यः कृष्टफलं (अकृष्रशद) क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌ ॥१६१ 
इति सीमाविवादप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ स्वामिपालबिवादप्रकरणवर्णनम । 
माषानष्टो तु महिषी शस्यघातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तदद् न्तु गौस्तदद्ध मजाविकम्‌॥ १६२ 
मक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः । 
सममेषां बिवीतेऽपि खरोष्ट' महिषीसमम्‌ ॥ १६३ 
यावच्छस्यं विनश्येत तावत क्षेत्री फलम्‌ लभेत्‌! 
गोपा(पाल)स्ताञ्यस्तु गोमी तु पूर्वाक्त दण्डमहति ॥१६४ 
पथि ग्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । 
अकामतः कामचारे चौरवहण्डमहति ॥१६५ 
महोक्षोत्ृष्टपरावः सूतिकागन्तु(कीचगीः)कादयः । 
पालो येषान्तु ते मोच्या देवराजपरिप्लुताः ॥१६६ 
यथार्पितान्‌ पशून्‌ गोपः सायं प्रसपयेत्तथा। 
प्रमादमृतनष्टांश्व प्रदाप्यः कृतवेतनः ।।१६७ 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्या: अस्त्रामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । १२८७ 
पालदोषविनाशे च पाले दण्डो विधीयते। 
अद्ध त्रयोद्‌शपणः स्वामिनो द्रव्यमेव ॥१६८ 
प्राम्येच्छ्या गोप्रचारो भूमिराजवशेन बा । 
द्विजस्तृणेधषुष्पाणि सवतः स्ववदाहरेत्‌॥१६६ 
धनुः शतं परीणाहो ग्रामक्षत्रान्तरं भवेत्‌ । 
द्वे शते कपटस्य स्यान्नगरस्य चतुः शतम्‌ ।।१७० 


इति स्वामिषालविवादप्रकरणवर्णनम्‌। 
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अथास्वामिविक्रयप्रकरणबर्णनम्‌ । 
स्वं लभेतान्यविक्रीतं क्रतुर्दाषो5प्रकाशिते । 
हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः ॥१७१ 
नष्टापहृतमासाद्य हर्तारं ग्राहयेन्नरम्‌ । 
देशकालातिपत्तौ च गृहीत्वा स्वयमपयेत्‌ ।।१७२ 
विक्रेतुदर्शनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम्‌ । 
क्रेता मूल्यमवाप्नोति तस्माद्यस्तस्य विक्रयी ॥१७३ 
आगमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा । 
पञ्चबन्धो दमस्तत्र राज्ञो तेनाविभाविते ।।१७४ 
हृत प्रणष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्नुयात्‌ । 
अनिवेद्य नृपे दण्ड्यः स तु षण्णवति पणान्‌ ।।१७४ 


१२८८ याज्ञवहक््यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


शौल्किकः स्थानपाला नष्टापह्ृतमाह्ृतम्‌ । 

अर्वाक्‌ सम्बत्सरान्‌ स्वामी हरेत(छभेत)परतो नृप. । १७ 

पणानेकशफ दद्याश्चतुरः पश्च मानुष । 

महिषोष्ट्रगवां द्वो हो पादं पादमजापिके ॥१७७ 
इत्यस्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ दत्ताप्रदानिकप्रकरणव णनम्‌ । 
स्वं कुटम्बाविरोधेन देयं दारसुताऱते । 
नान्वये सति सवम्बं य्ान्यसमं प्रतिश्रुतम्‌ ॥१७८ 
प्रतिग्रहः प्रकाशाः स्यात स्थावरस्य विशेषतः । 
देयं प्रति श्रृतञ्चंव दन्वा नापहरेत्‌ पुनः १७६ 
इति दत्ताप्रदानिकनामप्रकरणवर्णनम्‌ । 
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अथ क्रीतानुशयप्रकरणवर्णनम्‌ । 
दशेकपश्वसप्ाहमासत्र्यहाद्व मासिकम । 
वीजायोबाह्यरत्नब्नी दोह्मपुंसां परीक्षणम्‌ ॥१८० 
अग्नो सुवणैमक्षी णं रजते द्विपल शतम्‌ । 
ष्ट्र त्रपुणि सीसे च ताम्रे प्चदशायसि ॥१८१ 
शते दश पला वृद्विरोण कार्पाससोत्रिके । 
मध्ये पश्चपला सूत्रे सूक्ष्मे तु त्रिपला मता ॥१८२ 


ऽध्यायः} अभ्युपेत्याञुश्रृपाप्रकरणं संविद्व्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ १२८६ 
[मिक रोमबद्ध च त्रिशद्वाग: क्षयो मतः । 
न क्षयो न च वृद्धिः स्यात्‌ कोशाय बल्कलेपु च ॥१८३ 
देश काळश्च भोगञ्च ज्ञात्वा नर बलाबलम । 
द्र्व्याणा कुशला ब्र युयत्तटाप्यमसंशयम ॥१८४ 
इति क्रीतानुशयप्रकरणवर्णनमम । 


अथाभ्युपेत्याङुश्रपाप्रकर णवर्णनम्‌ । 
वळाहासी क्गतश्चोरविक्रोतश्चापि मुच्यते । 
स्वामिप्राणप्रदो भ(मा)क्तत्यागात्तन्निप्कयादपि ॥१८५ 
प्रत्रज्यावसिता राज्ञा दासश्रामग्णान्तिकः । 
बर्णानामानुळोम्यन दास्यं न प्रतिलोमतः ॥१८६ 
कृतशिल्पोऽपि निवसत कृतकालं गुरोग्रृहे । 
अन्तेवासी गुरुप्रापरभोजनम्तत्फलप्रद: ।। १८७ 
इत्याभ्युपट्ा शुश्रषाप्रकरणबर्णनम । 
अथ संविद्व्यातिक्रमप्रकरणवर्णनम । 
राजा कृत्वा पुरे स्थानं ब्राह्मणान्न्यस्य तत्र तु । 
त्रविद्यं वृत्तिमद्‌ त्रयात स्वघमः पाल्यतामिति ॥। १८८ 
निजधर्माबिरोधन यम्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मा राजकृतश्च यः ।। १७६९ 
गणद्रव्य हरयस्तु संविद लङ्खयञ्च यः । 
सवस्वहरणं कृत्वा तं राष्ट्राद्विप्रवासयत्‌ ॥१६० 
कतंव्यं वचनं सर्वेः समूहहितवादिनाम्‌ । 
यस्तत्र विपरीतः स्यात स दाप्यः प्रथमं दमम्‌॥१६१ 


१२६० याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितोयो- 


समूहकाय आयातान्‌ कृतकार्यान्‌ विसर्जयेत्‌ । 
स दानमानसक्कारेः पूजयित्वा महीपतिः ॥१६२ 
समूहकायप्रहितो यल्लभेत तदपयेत्‌ । 
एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नापयेत्‌ स्वयम्‌ ॥१६३ 
ममज्ञाः (वेदज्ञा) शुचयोऽलुब्धा भवेयुः कायचिन्तकाः । 
कतव्यं बचन तेषां समूहहितवादिनाम्‌ ॥१६४ 
श्रेणिनेगमपाषण्डिगणानामप्ययं विधिः । 
भेदञ्चेषां नृपो रक्षेत्‌ पूववृत्तिच्व पालयेत ॥१६५ 

इति सम्विदूव्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम । 
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अथ वेतनादानप्रकरणवर्णनम्‌ । 
गृहीतवेतनः कम यजन्‌ द्विगुणमावहेत्‌ । 
अगृहीते समं दाप्यो भृत्येरक्ष्य उपस्करः 1१६६ 
दाप्यस्तु दशमं भागं वाणिज्यपशुसस्यतः । 
अनिश्चित्य भ्रति यस्तु कारयेत्‌ स महीक्षिता ।।१६७ 
देश काळश्च योऽतीयात्‌ लाभं कुर्याञ्च योऽन्यथा । 
तत्र स्यात्‌ स्वामिनश्छन्दोऽधिकं देयं क्ृतेऽधिके ।।१६८ 
यो यावत्‌ कुरुते कम तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । 

उभयोरप्य(शाठ्य)साध्यञ्चत्‌ साध्ये(शाठय)कुर्याद्यथाश्रुतम्‌ ॥१६६ 

अराजदेविकं नष्टं भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । 
प्रस्थानविघ्नकृच्चेव प्रदाप्यो द्विगुणां भ्रतिम्‌ ॥२०० 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्याशः वाक्‌ प।रुष्याप्रकरणवर्णनम । १२६१ 


प्रक्रान्ते सममं भागं चतुथ पथि संत्यजन्‌ । 
थ्रृतिमद्ध पथे सर्वा प्रदाप्यस्स्याजकोऽपि च ॥२०१ 
इति वेतनादानप्रकरणत्रर्णनम । 


अथ द्यूतसमाह्वयप्रकरणत्रणंनम । 
ग्लहे शतिकवृद्ध स्तु (गलत्समिकवृद्विस्तु) सभिकः पञ्चकं शतम 

गृह्णीयाद्‌ घूतकितवादितरादशकं शतम ।॥२८२ 
स सम्यक पालितो दद्याद्राज्ञ भागं यथाकृतम । 
जितमुदूप्राहयेञ्जेे दद्यान्‌ सत्यं वच: क्षमी ॥२०३ 
प्राप्ते नृपतिना भागे प्रसिद्ध घूतमन्डले । 
जित ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा न तु २०४ 
द्रष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त एब हि । 
राज्ञा सचिह्ा निर्वास्याः कूटाक्षोपघिदेविनः ॥२०५ 
थूतमेकमुखं काय तस्करज्ञानकारणात्‌ । 
एष एव विधि्यः प्राणिद्य॒ते समाह्वये ।।२०१ 

इति शूतसमाह्दयास्व्यंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ वाकपारुख्याप्रकरणवर्णनम्‌ । 
सत्यासत्यन्यथास्तोतरन्यूनाङ्ग न्द्रियरोगिणाम्‌ । 
क्षेपं करोति चेदण्ड्यः पणानद्ध त्रयोदश ।।२०७ 


१२६२ याज्ञवल्फ्यस्मांतः । [ द्वितीयो- 


अभिगन्तासि भगिनीं मातर वा नवेति च । 
शपन्तं दापयेद्राजा पश्चविशतिक दमम ।।२०८ 
अद्धोऽधमेषु द्विगुणः परस्त्री पृत्तमेु च । 
दण्डप्रणयनं कायं वणजञात्युत्तराधरेः ।।२८६ 
प्रतिलोम्यापतादेपु द्विगुणा(चतुः)्रिगुणा दमा: । 
वर्णानामानुळोम्येन तस्मादरद्धाद्ध हानतः ।॥२१० 
बाहुग्रीवानेत्रमक्ि्थिविनाश वाचिक दमः । 
सत्यस्तदद्विकः पादनासाकर्णकरादिपु ॥२११ 
अशक्तम्तु बदन्नेवं दण्डनीयः पणान्‌ दश । 
तथा शक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षमाय तस्य तु ॥२१२ 
पत्तनीये कृते क्षप दण्ड्या मध्यमसाहसः । 
उपपातकयुक्त तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌ ॥२१३ 
त्रेविद्यनृपदेवानां क्षप उत्तमसाहसः । 
मध्यमो जातिपृगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ।।२१४ 
इति वाक पारूष्यप्रकरणवर्णनम । 
अथ दण्डपारुप्यप्रकरणवर्णनम । 
असाक्षिकहते चिह्न युंक्तिभिश्चागमेन च । 
द्रव्यो व्यवहारस्तु कूट चिहुकूताद्‌ भयात्त्‌ २१५ 
यत्रनोक्तो दमः सव: प्रमादेन महात्मभिः। । 
तत्र काय परिज्ञाय कतव्यं दण्डधारणम्‌ । 


ऽध्यायः | व्यवहाराध्याय, दरडपारुष्यप्रकरणवर्णनम । १२६३ 


अस्मपङ्करजःस्पश दण्डा दशपणः स्मृतः । 
अमेध्यपप्णिनिष्ठ्य तस्पशन ड्विगुण. स्मृतः ॥२१६ 
समेष्येवं परस्त्रोपु ढिगुणन्तृत्तमपु च । 
हीनष्वद्ध दमो मोहमदादिमिरदण्डनम ॥ ११५ 
विप्रपीडाकरं छत्यमङ्गमन्राह्म ग्य तु । 

उदूगृण प्रथमो दण्डः संस्पर्श तु तदृद्विकः ।।२१८ 
उद्गृण हम्तपादे च दशविशनिको दमो । 

परस्परं तु सबंषां शास्त्र मध्यमसाहसः ॥२१६ 
पाद्कशांजुककरान्टञ्छनपु पणान दश । 
पीडाकपा(जना)युकावेए्ट्यपादाध्यासे शनं दमः ।,२२५ 
शोणितेन विना दु स्वं कुवन काए्ादिभि नरः । 
द्वात्रिशतं पणान्‌ दाप्यो द्विगुणं दशने-सृजः ।॥२२१ 
करपाददतो भङ्ग च्छदेने कर्णनासयोः । 

मध्यो दण्डो ब्रणो द्वदे सृतकल्पहत तथा ॥२२२ 
चेप्राभोजनवाग्रोध नेत्रादिप्रतिभदन । 
कन्धरावाहुसक्थनात्च भङ्ग मध्यमसाहसः २३ 
एक ध्नतां बहनाच्व यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः । 
कलहापहृतं देय दण्डश्च द्विगुणः स्मृतः 1२२ 

दु खमुत्पादयेद्यस्तु स समुत्थानज्ञं व्ययम्‌ । 

दाप्यो दण्डश्च यो यस्मिन कलह समुदाहृतः २२४ 
अभिघाते तथाच्छद्‌ भदे ठुड्यावपातने । 

पणान्‌ दाप्यः पञ्च दश विशतिन्तदूढयं तथा ।२२६ 


१२६४ याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ द्वितीयो- 
दुःखोत्पादि गृह्‌ द्रव्यं क्षिपन्‌ प्राणहरन्तथा । 
षोडशाद्यः पणान्‌ दाप्यो द्वितीयो मध्यम दमम ।॥॥२२७ 
दुःखे च शोणितोत्पादे शास्वाङ्गच्छदने तथा । 
दण्डः क्षुद्रपशूनाच्च द्विपणप्रश्वतिक्रमात्‌ ॥२२८ 
लिङ्गस्य च्छेदने मृत्यो मध्यमो मूल्यमेव च । 
महापशूनामेतेपु स्थानपु द्विगुणो दमः ॥२२६ 
प्ररोहिशाखिनां शास्वास्कन्धसवविदारणे । 
उपज्जीव्यद्रुमाणाश्च विशतेद्विगुणो दमः ॥२३० 
चेत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । 
जातट्रुमाणां द्विगुणो दमो वृक्ष :थ विश्रुते ॥२३१ 
गुल्मगुंच्छक्षुपलतांप्रनानोपधिवीरुधाम । 
पूवस्मृतादद्ध दण्डः स्थानेपूक्तपु कत्तने ।॥२३२ 

इति दण्डपारुप्यप्रकरणतर्णनम्‌ । 


अथ माहसप्रकरणवर्णनम । 
सामान्यद्रव्यप्रसभहरणान्‌ साहसं स्मृतम्‌ । 
तन्मूल्याद्‌ द्विगुणो दण्डो निह्नवे तु चतुगृण: ॥२३३ 
यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विगुणे दमम्‌ । 
च्छ + 
यश्चंवमुक्तवाहं दाता कारयेत्‌ स चतुशणम्‌॥२३४ 


ऽध्यायः] व्यावहाराध्णयाय साहसप्रकरणवर्णनम । १२६५ 


अर्ध्याक्रोशा तिक्रमकृद भ्रातृभार्याप्रहारदः । 
सन्दिष्टस्याप्रदाता च समुद्रगृहभेदकून ।।२३५ 
सामन्तकुलिकादीनामपकारम्य कारक: । 
पश्चाशत्पणिको दण्ड एपामिति विनिश्चयः ॥२३६ 
स्वच्छन्दं विधवागामी विक्रष्ट -नाभिधावक: । 
अकारणे च विक्रोप्रा चाण्डाल्श्रोत्तमान म्पुशन ।॥२३७ 
शूर. प्रत्रजितानाञ्च दवे पित्र्ये च भोजकः । 
अयुक्तं शपर्थं कुवन्नयोम्योऽयोग्यकमक्रत ।॥२३८ 
वृपक्षुद्रपशूना*च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृत । 
साधारणब्यापलापी दामीगभविनाशक्रत ॥०३६ 
पितापुत्रस्वसृश्रातृदम्पत्या चायशिष्यकाः । 
एषामपतितान्योऽन्यत्यागी च शतदण्डभाक्‌ ।।२४० 
वसानस्त्रीन्‌ पणान्‌ दण्ड्यो (दाप्या) रजकम्तु परांशुकम्‌ । 
विक्रयावक्रयाधानयाचितपु पणान्‌ दश ।॥॥२४१ 
पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो (द्विशतो) दमः । 
अन्तरे च तयोय स्यात्तम्याग्यष्र(ातो)गुणो दमः ॥२४२ 
` तुलाशासनमानानां कूटक्कन्नाणकस्य च । 
एभिश्च व्यवहतां यः स दाप्यो दण्ड(दत्र)मृत्तमम्‌।।२४३ 
अकूटं कूटक ब्रृते कूटं यश्चाप्यकूटकम्‌ । 
स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम्‌ ।।२४४ 
भिषङ्‌ मिथ्याचरन्‌ दाप्यस्तियक्नु प्रथमं दमम्‌ । 
मानुष मध्यमं राजमानुपपूत्तमं दमम्‌ ।।२४५ 


१२६६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ ट्वितीयो- 


अबन्ध्यं यश्च बध्नाति बन्ध्यं यश्च प्रमुञ्चति । 
अप्राप्रव्यवहारश्च स दाप्यो दण्डमुत्तमम्‌॥२४६ 
मानेन तुलया वाऽपि यो ऽशमष्रमकं हरेन्‌ । 

दण्डं स दाप्यो द्विशतं वद्ध हानो च कल्पितम्‌ ॥२४७ 
भेष जस्नेहलवणगन्धधान्यगुडादिपु । 

पण्येषु प्रक्षपन्‌ हीनं पणान्‌ दाप्यम्तु पोडश ॥२४८ 
मृच्ममणिसत्रायः काएवल्कलवासमाम्‌ । 

अजातौ जातिकरणे बिक्रयाऽम्रगुणो दमः २४६ 
समुद्‌ गपरिवनश्च सारभाण्डञ्च कृत्रिमम्‌ । 

आधानं विक्रय बाऽपि नयतो दण्डकल्पना ।।२५० 
भिन्ने पण तु पञ्चाशत्‌ पणे तु शतमुच्यते । 

द्विपणे द्विशतो दण्डो म॒ल्यवृद्धो च वृद्धिमान्‌ ॥२५१ 
सम्भूय कुवतामघ सावाध कारुशिल्पिनाम । 
अघस्य हासं वृद्धि वा साहस्रो दम उत्तमः ॥२५२ 


सम्भूय वणिजां पण्यमनघणौपरुन्धताम्‌ । 
बिक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥।२५३ 


राजनि स्थाप्यते योऽवः प्रत्यहं तेन विक्रयः । 
क्रयो वा (विक्रयावापि)निःस्रवम्तस्माइणिजां लाभतः स्मृतः॥२५४ ` 
स्त्रदेशपण्ये तु शतं वणिग्गरह्णीत पञ्चकम्‌ । 
दशक पारदेश्ये तु यः सद्य: क्रय विक्रयी ॥२४५ 
पण्योस्योपरि संस्थाप्य व्ययं पण्यसमुद्धवम । 
अधोजनुग्रहकृत्‌ कायः क्रतुविक्रतुरेब च ॥२५६ 


इति साहसप्रकरणवणनम्‌। 


ऽध्यायः ]  विक्रीयासंप्रदानं सम्भूयसमुत्थानप्रकरणच्च । १२६७ 


अथ विक्रोयासंप्रदानप्रकरणम्‌ । 


गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्रतुनव प्रयच्छति । 

सोदयं तस्य दाप्योऽसौ दिग्ळाभं वा दिशां गते ॥२/७ 
विक्रीतमपि विक्रयं पृवक्रतयगुद्धति । 

हानिश्चेत्‌ क्रतृदोषण क्रतुरेव हि सा भवेत्‌ ॥२५८ 
राजदेवोपघातेन पण्य दोपमुपागते । 
हानिविक्रतुरवामौ याचितम्याप्रयच्छुत: ।।२५६ 
अन्यहस्ते च विक्रीतं दुं वाउदप्टवदू यदि । 
बिक्रोणीत दमस्तत्र मृल्यान्तु द्विगुणो भवेत्‌ ॥२६० 
क्षय' वरद्विञ्च वणिजा पण्यानां तु विज्ञानता । 

क्रीत्वा नानुशयः क।यः कुवन्‌ पट्भागदण्डभाक्‌ २६६ 


इति विक्रोयासम्प्रदानप्रकरणत्रर्णनम । 


अथ सम्भूयसमुत्थानप्रकरणतर्णनम । 


समवायेन वणिजां लाभाथ कम कुबताम्‌ । 
लाभालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा सम्बिदाकृता ।।२ 
प्रतिपिद्धमनादिष्ट प्रमाद।यच्र नाशितम्‌ । 

स तहृद्याद्विएवान्च रक्षिता दशमांशभाक्‌॥२६ 


१२६८ 


याज्ञवल्क्यस्मृति; । [ द्वितीयो 


अघप्रक्षेपणाद्विशं भागं शुल्क नृपो हवरेत्‌ । 

व्यासिद्ध राजयोग्यश्च विक्रीतं राजगामि तत्‌॥२६४ 
मिथ्या वदन्‌ परीमाणं शुल्कस्थानादपासरन। 
दाप्यस्त्बष्टगुणं यश्च स व्याजक्रयविक्रयी ॥२६५ 
तारिकः स्थलजं शुल्क गृह्नन्‌ दाप्यः पणान्‌ दश । 
न्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवा निमन्त्रण ॥२६६ 
देशान्तरगते प्रेते द्र दायादवान्धवाः । 

ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतस्तेर्विना नृपः ।।२६७ 

जिह्यं त्यजेयुनिर्लौभमशक्तोऽन्येन कारयेत्‌ । 

अनेन विधिनार्यातमृस्विककषककमिणाम्‌ ।।२६ 


इति सम्भूयसमुत्थानप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ स्तेयप्रकरणबर्णनम्‌ । 
ग्राहकेग्रह्यते चौरो लोप्डोणाथ पदेन बा । 
ू्वेकर्मापराधी च तथा चाशुद्धवासकः ।।२६६ 
अन्येऽपि शङ्कयः ग्राह्या ज्ञातिनामादिनिह्रवेः । 
दयतस्त्रीपानसक्ताश्च झुष्कभिन्नमुखस्वराः ।।२७० 
परद्रव्यगृहाणा च प्रच्छका गूढचारिणः । 
निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्रव्यनिक्रयाः ।।२७१ 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायः स्तयप्रकरणवर्णनम । १२६६ 


गृहीतः शक्कूया चोय्यं नात्मानं चेद्विशोधयेत्‌ । 
दापयित्वा हृतं द्रव्यं चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ।।२७२ 
चौरं प्रदाप्यापहृतं घातये हिविघेबधे: । 

सचिह्व ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्राद्विप्रबाशयेत्‌ ॥२७३ 
घातितेऽपहृते दोषो प्रामभत्तुरनिगते । 
विवीतभत्तुस्तु पथि चोरोद्वर्तरबीतके ।॥२७४ 
स्वसीम्नि दद्याद्‌ प्रामस्तु पदं वा यत्र गच्छति । 
पञ्चम्रासी वहि:क्रोशाहशग्राम्यथवा पुनः ।।२५६ 
बन्दिग्राहास्तथा वाजिकुञ्जराणाच्च हारिणः । 
प्रसह्मघातिनश्चेव शूलमारोपयेन्नरान्‌ ।।२७६ 
उतक्षेपकम्रन्थिभेरो करसन्दंशहीनको । 

कार्यो द्वितीयेऽपराधे करपादेकहीनकौ ।।२७७ 
क्षुद्रमध्यमहाद्रव्यहरण सारतो दमः । 
देशकालवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकमणि ।।२७८ 
भक्तावकाशार्न्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान्‌ । 

दत्त्वा चोरस्य हन्तुर्वा जानतो दण्ड उत्तम: ॥॥२७६ 
शस्त्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः । 

उत्तमो बाऽधमो चाऽपि पुरुषस्जीप्रमापण ।।२८० 
विप्रदुष्टां (विषप्रदां) खियञ्चेव पुरुररघ्नीसमगसिणीम्‌ । 
सेतुभेदकरीभ्चाप्सु शिलां बद्ध्वा प्रवेशयेत्‌ २८१ 
विषामिदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
बिकर्णकरनासोष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ।।२८२, 
८२ 


१३०० याक्षवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 
अविज्ञातहतस्याशु कलह सुतबान्धवा: । 
प्रष्टटया योषितश्चास्य परपुंसि रताः पृथक्‌ ॥२८३ 
श्रीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वाय गतः सह्‌ । 
मृत्युदेशसमासन्न' एच्ेद्वापि जनं शनेः ।।२८४ 
क्षत्रवेश्मवनग्रामविवीतखलदाहकाः । 
राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ।।२८५ 


इति स्तेयप्रकरणवर्णनम । 


अथ ब्लीसंग्रहणप्रकरणवर्ण नम्‌ । 
पुमान्‌ संग्रहण ग्राह्यः केशाकेशि परख्ियाः । 
साद्यौ वा कामजेभ्चिहनः प्रतिपत्तौ इयोस्तथा ।।२८६ 
नीवीस्तनप्रावरण(नाभि)सक्थिकेशाभिमशनम । 
अदेशकालसम्भाषां सहैकस्थानमेब च ।।२८७ 
खीनिषिद्धा शतं दद्याद्‌ द्विशतन्तु दमं पुमान्‌ । 
प्रतिषेधे द्वयोद्दण्डो यथा संग्रहणे तथा ।।२८८ 
स्वजातावुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः । 
आतिलोम्ये बघः पुंसः श्रीणां नासादिकत्तनम्‌॥२८६ 
अढङकृता हरन्‌ कन्यासुत्तमस्त्वन्यथाधमम्‌ । 
दण्ड दद्यात्‌ सवर्णासु प्रातिलोम्ये वधः स्मृतः ।।२६० 


ऽभ्यायः | व्यवहाराध्याय: खीसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌। १३०१ 
सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा (धमः)दम: । 
दूषणे तु करच्छद्‌ उत्तमायां वधस्तथा ॥२६१ 
शतं स्त्री दूषणे दद्याद्‌ द्व तु मिथ्याभिशंसने । 
पशून्‌ गच्डन्‌ शत दाप्यो हीनां खी गाश्च मध्यमम ॥२६२ 
अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथेव च! 
गम्यास्त्रपि पुमान्‌ दाप्यः पञ्चाशत्‌ पणिकं दमम्‌ ॥२६३ 
प्रसह्य दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्मृतः । 
बहूनां यद्यकामासौ चतुविशतिकः प्रथक्‌ ॥२६४ 
गृहीतवेतना वेश्या नेच्छन्ती द्विगुणं बहेत्‌। 
अगृहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव च ।।२६ ५ 
अयोनो गच्छतो योषां पुरुषं बाऽपि मोहतः । 
चतुविशतिको दण्डस्तथा प्रव्रजितागमे ॥२६ ६ 
अन्त्याभिगमने त्वङ्क्यः कु(क)बन्धेन प्रत्रासयेत्‌ । 
शूद्रस्तथान्तय एव स्यादन्त्यस्याय्यांगमे वथः ॥२६७ 

इति ख्ीसग्रहप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ प्रकीणकप्रकरणबर्णनम्‌ । 


ऊनं वाप्यधिकं वाऽपि लिखेदू यो राजशासनम्‌ । 
पारदारिकचोरौ वा मुञ्चतो दण्ड उत्तमः ।।२६८ 


१३०२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


अभक्ष्येण द्विजं दृष्यन्‌ दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
क्षत्त्रियं मध्यमं वश्यं प्रथमं शूद्रमद्ध किम्‌ ॥२६६ 
कूटस्वर्णव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । 
श्रयङ्गहीनस्तु कतेव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम्‌ ३०० 
चतुःपादङ्कने दोषो नापेहीति प्रजल्पतः । 

काष्ठलाष्ट्र षुपाषाणवाहुयुग् क १स्तथा ॥३०१ 
छिन्ननस्पेन यानेन तथा भम्नयुगादिना । 
पश्चाश्चचापसरता हिंसने स्त्राम्यदोषभाक्‌ ।।३०२ 
शक्तो ह्यमोक्षयन्‌ स्वामी दंष्ट्रिणां शृद्धिणाँ तथा । 
प्रथमं साहसं दद्याहिकरप्र द्विगुणं ततः 1३०३ 

जारं (चोर) चौरेत्यमिवदन दाप्यः प्वशतं दमम | 
उपजीव्य घनं मुञ्च॑स्त रेवाप्टगुणोकृतम्‌ ॥३०४ 
राज्ञो-निष्टप्रवक्तारं त येत्ाक्रोशकारिणम्‌ । 

तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं जिह्वां छित्त्वा प्रवासयेत्‌ ।।३०५ 
मृताङ्गलग्नविक्रतुग रोस्ताडयितुस्तथा । 
राज(शय्या)यानासनारोढइण्ड उत्तम(मध्यम)साहसः ।।३०5 
द्विनत्रभदिनो राजद्विष्टादेशकृतस्तथ। । 

विप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोऽष्टशतो दमः ।।३०७ 

दुद ष्टांस्तु पुनदृ षरा व्यवद्दारान्नृपेण तु । 

सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणं दमम्‌ ।।३०८ 
यो. मस्येताजितोऽस्मीति न्यायेन पि पराजितः । 
तमायात्तं पुनजित्वा दापयेदू द्विगुणं दमम्‌ 11३०६ 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताष्यायः-अशौचम्रकरणवर्णनम्‌। १३०३ 


राज्ञाऽन्यायेन यो दप्डोऽगृहीतो वरुणाय तम्‌। 
निवेद्य दद्याध्प्रिम्यः स्वयं त्रिशदूगुणीकृतम्‌ ॥३१० 


इति श्रीयाज्ञवल्म्यीये थमशाख्न व्यवहारोनाम द्वितीयोऽध्यायः । 


~~ rs 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रायश्चित्त,थ्यायः । 
तत्रादाबशौचप्रकरणवर्णनम्‌। 


ऊनद्विवप निखनेन्न कुर्यादुदकं ततः । 

आ श्मशानादनुव्रज्य इतरो ज्ञातिभिमृ तः ॥१ 
यमसूक्तं यमीं गाथां जपद्विलोकिकाम्निना । 

स दग्धव्य उपेतश्चदाहिताग्न्याइृताथवत ।।२ 
सप्तमाहरामाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः | 

अप नः शोशुचदघमनेन पिठृदिइमुखाः 11३ 
एवं मातामहाचाय(प्रत्त)प्रेतानामुद्कक्रिया । 
कामोदकं ससिप्रत्तास्वस्रीयश्रशुरत्विजाम्‌॥४ 
सङ्गत््रसिऽ्चन्त्युइकं नामगोः ण वाम्यताः । 

न ब्रह्मचारिणः कुर्यरुदक पतितास्तथा ॥५ 
पाषण्डमाश्रिताः स्तेना भतृध्न्यः कामगादिकाः । 
सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ॥ई 


१२०४ याज्ञवलक्ष्यस्मृतिः ।. [ तृतीयो-. 


कृतोदकान्‌ समुत्तीर्णान्‌ खदुशाद्ठळसस्थितान्‌ । 
स्रातानपबढेयुस्तानितिहासे' पुरातनः ।।७ 

मानुष्ये कदळीस्तम्भनिःसारे सारमागणम्‌ । 

यः करोति स संमूढो जलबुद्बुद्सन्निभे ॥८ 
पश्चघा सम्भृतः कायो यदि पश्चत्वमागतः । 
कमभिः स्वशरीरोत्थेस्तत्र का परिवेदना ॥६ 
गन्त्री वसुमती नाशमुदधिदेबतानि च । 
फेनप्रख्यः कथं नाशं मत्यलोको न यास्यति ॥१० 
श्लेष्माश्रु बान्धवेमक्त प्रतो भुङ्क्तं यतोऽवराः । 
अतो न रोदितत्यन्तु क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः 11११ 
इति संश्रुत्य गच्छेयुग हान्‌ वालपुरःसराः । 
विदश्य निम्ब्रपत्राणि नियताद्ठारि वेश्मनः ॥१२ 
आचम्याग्न्यादिसलिळं गोमयं गोरसषपान्‌। 
प्रविशेयुः समाळभ्य दत््वाश्मनि पदं शनेः ॥१३ 
प्रवेशनाधिक कम प्रेतसंस्पशिनामपि । 

इच्छतां तरक्षणाच्छुद्धिः परेषां स्लानसंयमात्‌ १४ 
आचायपित्रुपाध्यायान्निह्ृ तयापि ब्रती ब्रती । 

स कटान्नं न चारनीयन्नच तः सह संवसेत्‌ ॥१% 
क्रीतळब्धाशिनो भूमो स्वपेयुस्ते प्रथक्‌ पथक । 
पिण्डयज्ञावृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम्‌ 1। १६ 
जलमेकाहमाकाशे स्थाप्य क्षीरच्य सृण्मये । . 
वेवानोपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुतिदशनात्‌।१७ 


ऽध्यायः ]  प्रायश्रित्ताध्यायः अशौचम्रकरणवर्णनम्‌। १३०१५ 


त्रिरात्रैं दशराशं वा शावमाशोचमुच्यते । 
ऊनद्विबषमुभयोः सूतकं मातुरेव हि ॥१८ 
पित्रोस्तु सूतर्क मातुस्तद सग्दशेनाद्‌ ध्रवम्‌ । 
तदहन प्रदृष्येत पूवषां जन्मकारणात्‌ ॥ १६ 
अन्तरा जन्ममरणे शेपाहोभिविशुद्धथति । 
गभेस्रावे मासतुल्या निशाः शुद्ध स्तु कारणम्‌ ॥२० 
हतानां नृपरो विप्रेरन्वक्षः्चात्मघातिनाम्‌ । 
प्रोषिते कालशेष. स्यात्‌ पूर्ग दत्तोदकं शुचिः ।।२१ 
ग्राह्मप्यस्य दशाहं तु भवति प्रेतसूतकम्‌ । 
क्षत्त्रस्य द्वादशाहानि विशः पश्चद्शेव तु । 
त्रिंशहिनानि शूद्रस्य (प्रेतसुतकमुच्यते) तदद्ध न्यायवतिनः ॥२२ 
आदन्तजन्मनः सद्य आचुडान्नेशिकी स्तृता । 
त्रिरात्रमात्रता देशाहशरात्रमतः परम्‌ ॥२३ 
अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्‌ । 
गुवन्तेवास्यनूचानमातुलश्रोत्रियेषु च ॥२४ 
अनोरसेषु पुत्रेषु भार्य्यास्वन्यगतासु च । 
निवासराजनि प्रेते तदहः शुद्धिकारणम्‌ ।।२५ 
गोनृपत्रह्महतानामन्वक्ष चात्मघातिनम्‌ । 
प्रायानाशक शास्तराम्निविषाद्येरिच्छतां स्वयम्‌ । 
त्राह्मणेनानुगन्तव्यो न शूद्रो (हि) न (शृतः) द्विजः कचित्‌ । 
अनुगम्याम्भसि स्नात्वा ट्राम घृतभुक्‌ शुचिः ॥२६ 


१३०६ याज्ञबल्क्यस्मृतिः । [ तृतीयो- 


महीपतोनां नाशौचं हतानां विद्युता तथा । 
गोत्राह्माणाथ संप्रामे यस्य नेच्छति भूमिपः ।॥२७ 
क्रत्विजां दीक्षितानाश्च यज्ञियं कमं कुबेताम्‌ । 
सत्रित्रतिद्रह्मचारिदातृत्रह्मविदां तथा ।।२८ 
दाने विवाहे यशे च संग्रामे देशाविएवे । 
आपद्यपि च कष्टायां सद्य शोचं विधीयते ॥२६ 
उद्क्याशौचिभिः ख्नायात्‌ संस्पृष्टस्तेरुपर्पृशेत । 
अब्लिङ्गानि जपेच्चेब सावित्री मनसा सकृत्‌ ।।३५ 
कालोऽग्निः कम मृद्वायुमनोज्ञानं तपो जलम्‌ । 
पश्चात्तापो निराहारः सवे-मी शुद्विहेतवः॥ ३१ 
अकायकारिणां दानं वेगो नद्यास्तु झुद्धिकृत । 
शोध्यस्य मच तोयथ्ब संन्यासो वे द्विजन्मनाम्‌ ।।३१ 
तपो देदबिदां क्षार्तिविंदूषां बष्मणो जलम्‌ । 
जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ।।३३ 
भूतात्मनस्तपोविद्य बुद्ध ज्ञानं विशोधनम्‌ । 
क्ेत्रकषस्येश्वरज्ञानाडिशुद्धि परमा मता ॥३४ 
इत्याशौचप्रकरणत्रर्णनम्‌ । 


5घ्यायः ] प्रायश्चित्ताध्याय: आपदूधमवर्णनम | १३०७ 


अथापद्धमप्रकरणवर्णनम्‌ । 
क्षात्रेण कमेणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः । 
निस्तीयं तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्‌ पथि ।।३१ 
फलोपलक्षोमसोममनुष्यापूपवी रुधः । 
तिलौदनरसक्षारान्‌ दधि क्षीरं घृतं जलम्‌ ।।३६ 
शस्त्रासवं मधूच्छिष्टं मधु लाक्षाश्च वर्हिषः । 
मृश्चमपुष्पकुतपकेशतक्रविपक्षितीः ।।३७ 
कौशेयनीलीलबणमांसेकशफसीसकान्‌ । 
शाका द्रीषेधिपिण्याकपशुगन्धांस्तथेव च ॥३८ 
वेश्यवृत्यापि जीवन्नो विक्लीणीत कदाचन । 
धर्माथ विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥३६ 
लाक्षालबणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 
पयोदधि च मद्यश्च हीनवर्णकराणि च ।।४० 
आपदूगतः सम्प्रगृह्न भुञ्जानो वा यतस्ततः । 
न लिप्येतेनसा विप्रोज्ज्वलनाकसमो हि सः॥।४१ 
कृषि: शिल्पं श्रृतिविद्या कुसीदं शकटं गिरिः । 
सेवाऽनूपं नृपो भक्षमापत्तो जीबनानि तु ॥४२ 
बुभुक्षितरूयहं स्थित्वा धान्य(धन)मत्राह्मणाद्वरेत्‌ । 
प्रतिगृह्य तदाख्येयमभियुक्तन धमतः ॥४३ 
तस्य वृत्तं कुल शीलं श्रुतमध्ययनं तपः । 
ज्ञात्वा राजा कुटुम्बच्च धर्म्या वृत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥४४ 
इत्यापद्धमप्रकरणवर्णनम्‌ । 


१३०८ . : याज्ञब्ल्झ्यस्पतिः । [दवीयो- 


अथ वानप्रस्थधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


सुतविन्यस्तपल्नोकस्तया वानुगतो वनम्‌ । 

वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो (क्षमी)त्रजेत ।॥४५ 
अफालकृरनागनींश्च पितृदेवातिथींस्तथा । 

भृत्यांस्तु तपयेत्‌ श्मश्रजटालोमश्चदात्मवान्‌ ।1४६ 
अहो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा । 
अर्थस्य सञ्चयं कुर्यात्‌ कृतमाश्वयुज त्यजत्‌ ॥४७ 
दान्तस्त्रिपणरत्रायी निवृत्तश्च प्रतिम्रहात । 
स्वाध्यायवान्‌ दानशीलः सर्वसत्वहिते रतः ॥४८ 
दन्तोलूखलिकः कालपक्काशी वाऽश्मकुटूकः । 

श्रौतं स्मात्त फलस्नेहैः कम कुर्यात्‌ क्रियास्तथा ॥४६ 
चान्द्रा यण नेयेत्काळं कृच्छर वा वत्तयेत्सदा । 

पक्षे गते वाप्यश्नीयान्मासे वाऽहनि वा गते ।।५० 
स्वप्यादूभूमौ शुची रात्रौ दिवा संप्रप देन येत । 
स्थानासनविहारर्वा योगाभ्यासेन वा तथा ॥६१ 
ग्रीष्मे पः्चाग्निमध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः । 
आद्रेवासास्तु हेमन्ते शक्तया वाऽपि तपश्चरेत्‌ ॥५२ 
यः कण्टकेबितुदति चन्दनेयेश्च लिम्पति । 
अक्रद्धोऽपरितुष्टश्च समस्तस्य. च तस्य च ॥५३ 
'अम्नीन्‌ वाप्यात्मसात्‌ कृत्वा वृक्षावासी, मिताशनः 
वानग्रस्थगृहेष्वेव - यात्रार्थं भेक्षमा चरेत्‌ ॥%४ 


कयाय: ] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । १३०६ 


ग्रामदाहृय वा प्राखानष्टौ भुञ्जीत वाग्यतः । 
वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छंदावष्म संक्षयात॥%% 
इति वानप्रस्थघमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 
बनादू ग्रहाद्वा कृत्वेष्टि सववेद्सदक्षिणाम्‌ । 
प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नी नारोप्य चात्मनि ।।५६ 
अधीतवेदो जपक्त्‌ पुत्रवानन्नदोऽग्निमान्‌ | 
शक्तया च यज्ञकृत्मोक्ष मनः कुयांत्तु नान्यथा ॥५६ 
सवभूतहितः शान्तखिद्ण्डी सकम" डलुः । 
एकाराम: परिश्रञ्य भिक्षार्थो ग्राममाश्रयेत्‌ ।।५८ 
अप्रमत्तश्वरेद्धेक्षं सायाह्न नाभिलक्षितः । 
रहिते भिक्चुकर्पमामे यात्रामात्रमलोलुपः ।।५६ 
यतिपात्राणि मृद्ठणुदावंलाबुमयानि च । 
सलिले: झुद्विरेतेषां गोवालेश्चावघर्षणात्‌ ॥६० 
सन्निरध्येन्द्रियग्रामं रागद्ठेषौ विहाय च । 
भयं हृत्वा च भूतानाममृती भवति द्विजः ॥६१ 
कतंव्याशयद्ुद्धिस्तु भिक्लुकेण विशेषतः । 
झ्ानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्‌ स्त्रातन्ध्यकरणाय च ॥।६२ 
अवेक्योगर्भवासश्च कर्मजा गतयस्तथा । 
आधयो अ्याघयः क्लेश जरारूपविपयंयाः ।।६२ 


१३१० याज्ञवल्क्यस्मृतिः। ` [ ठत्तीयो- 


भवो जातिसहस्रषु प्रियाप्रियविय्ययः । 
ध्यानयोगेन संपश्येत्‌ सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थितः ॥६४ 
नाश्रमः कारणं धर्म क्रियमाणो भवेद्धि सः । 
अतो यदात्मनोऽपथ्यं परस्य न तदाचरेत्‌ ॥६५ 
सत्यमसत्येयमक्रोधो ही: शौचं घीध्रृ तिदमः । 
संयतेन्द्रियता विद्या धमः साव उदाहृतः ।।६६ 
निःसरन्ति यथा छोहपिण्डात्तस्मात्‌ स्फुलिङ्गकाः । 
सकाशादत्मनस्तद्वदात्मनः प्रभर्वा त हि ॥६७ 
तत्रात्मा हि स्वयं किञ्चित्‌ कम किच्चित्‌ स्वभावतः । 
करोति किथ्बिइभ्यासाद्वर्माद्धम।भयात्मकम्‌ ॥६८ 
निमित्तमक्षरः कर्त्ता बोद्धा ब्रह्म गुणी बशी । 
अजः शरीरग्रहणात्‌ स जात इति कीत्त्यते ॥ ६६ 
सर्गादौ स यथाकाशां वायुं ज्योतिजलं महीम । 
सजत्येकोत्तरशुणांस्त्थादत्त भवन्नपि ।।७० 
आहुत्याप्यायते सूयस्तस्मादूवृष्टिरथोषधः । 

तदन्नं रसरूपेण शुक्र/क्ल)त्वसुपगच्छति ।।७१ 
ख्लोपुंसयोस्तु संय।गे विशुद्ध शुक्रशोणिते । 
पञ्चधातु स्वयं षष्ठानादत्त युगपत्‌ प्रभुः ॥७२ 
इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं छृतिः । 
धारणा प्रेरणं दुःखमिच्छाहंकार एव च ।।७३ 
प्रयत्न आकृतिवर्णः स्वरद्वेषौ भवाभवो । 
तस्यतदारमजं सवमनादेरादिमिच्छतः ॥७४ ` 


ऽध्यायः ] प्रायश्चिर्ताध्यायः यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌। १३११ 


प्रथमे मासि संक्लेदभूतो घातुविमूच्छितः । 
मास्यबुंदं द्वितीये तु ठतीयेऽङ्गर द्रयय॒तः ।।७५ 
आकाशल्लाघव सौक्ष्म्य शाब्दं श्रोत्रं बळादिकम्‌ । 
वायोस्तु स्पशं चेष्टां व्यूहनं रोक्ष्यमेव च ॥७६ 
पित्तःत्तु (अग्नेस्तु) दर्शनं पक्तिमौ'ण्यं रूपं प्रकाशिताम्‌ । 
रसात्तु रसनं शेत्य स्नेह क्लेदं समा्दवम ॥७७ 
भूमेगेन्धं तथा घाणं गौरवं मृतिमेव च । 

आत्मा गृह्णायजः सव तृतीये स्पन्दते ततः ।।७८ 
दोहदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नुयात्‌ । 

वेरूप्यं मरणं वाऽपि तस्मात काय्य प्रियं स्त्रिया: ७६ 
स्थेय्य चतुथ त्वङ्गानां पञ्चमे शोणितोद्भवः | 

षष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोम्णाश्च सम्भवः ।।८० 
मनश्चेतन्ययुक्तोऽसौ नाड़ीख़ायुरिरायुतः । 

सप्तमे चाष्टमे चव त्वङमांसस्म्रतिमानपि ।।८१ 
पुनद्वात्रीं पुनगेमंमोजस्तस्य प्रधावति । 

अष्टमे मास्यतो गर्भा जातः प्राणेवियुञ्यते ॥८२ 
नवमे दशमे वाऽपि प्रबले सूतिमारुतेः । 
निःसाय्यते बाण इव यन्त्रच्छिद्रेण सञ्बरः।।८२ˆ 
तस्य वो(षो)ढा शरीराणि षट्त्चो धारयन्ति च । 
षडङ्गानि तथास्श्नाच् सह षष्ठ्या शतत्रयम्‌ ।।८४ 
स्बालेः सह चतुःषष्टिदेन्ता वे विशतिनखाः । 
पाणिपादशलाकाश्च तासां स्थानचतुष्टयम्‌ ।८५ 


\ 


१३१२ याशबल्फ्यस्मृतिः । * [ उतीयो- 


षष्ठयङ्कुलीनां दवे पाषष्ण्योगुल्फेषु च चतुष्टयम । 
चत्वाय्यरल्रिकास्थौनि जङ्घयोस्तावदेव तु ॥८६ 

दवे दवे जानुकपोलोरुफलकांसस सुद्भवे । 

अक्षः स्थालूषके श्रोणीफलके च बिनिदिशेत्‌ ॥८७ 
भगास्थेक तथा पृष्ठ चत्वरिंशञ्च प्च च । 

ग्रीवा पश्चदशास्थिः स्याज्जत्वेकेकं तथा हनुः ॥८८ 
तन्मूले र ललाटा स्थिगण्डनासाघनास्थिका । 
पाश्वेकाः स्थालकः साद्व मवुदेश्च द्विसप्ततिः ॥८६ 
द्वौ शक्ककौ कपालानि चस्वारि शिरसस्तथा । 
उरः सप्रदशास्थोनि पुरुषस्यास्थिसम्रहः ६० 
गन्धरूपरसस्पर्शशब्द्‌ प्च विषयाः स्मृताः । 
नासिका लोचने जिह्वा त्वक श्रोत्रं चेरिद्रयाणि च ॥६१ 
हस्तो पायुरुपस्थश्च वाकपादौ चेति पञ्च वे । 
कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चेवोभयात्मकम्‌ ।।६२ 
नाभिरोजो गुदं शुक्रं शोणितं शङ्खको तथा । 
मूर्द्धासकण्ठहृदयं प्राणस्यायतनानि तु ॥६३ 
वपावसावहननं नाभिः क्लोम यकृत्‌ पिहा । 
क्षुद्रान्त्रै वककौ वस्तिः पुरीषाधानमेव च ॥६४ 
आमाशयोऽथ हृदयं स्थूळान्त्रं गुदमेव च । 
उद्र गुदः कोष्ड्यो विस्तारोऽयमुदाहृतः ॥६४५ 
कनीनिके साक्षिकूटे शष्कुली कणपत्रको । 

कणों राखो श्र वो दन्तावेष्टावोष्ठो ककुन्दरौ 18६ 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमेप्रकरणवर्णनम्‌। १३१३ 


वह्ुणो वृषणो वृक्कौ श्लेष्मसक्कातजौ स्तनौ । 
उपजिह्वा स्फिचौ बाहू जङ्घोरुपु च पिण्डिका |६७ 
ताळूदरं बस्ति शीष चिबुके गलशुण्डिके । 
अवटुम्रेवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥६८ 
अक्षि(वत्म)कणेचतुष्क*्च पद्धस्तहृदयानि च । 
नवच्दिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥६६ 
शिराः शतानि सप्तेव नवस्रायुशतानि च । 
घमनीनां शते इ च पेशी पञ्चशतानि च ॥१०० 
एकोनत्रिशल्कक्षाणि तथा नवशतानि च । 
षट्पश्चाशाश्च जानीत रिराधमनिसंज्ञिताः ।।१०१ 
त्रयोळक्षास्तु विज्ञेया: श्मश्रुकेशा: शरीरिणाम्‌ । 
सप्तो(अष्टो)त्तरं मम्मशत द्र च सन्धिशते तथा ।। १८२ 
रोम्णां कोट्यश्च पभ्चाशञ्चतस्रः कोट्य एव च । 
सप्षषष्टिस्तथा लक्षाः साद्धाः स्वे रायनेः सह ॥१०३ 
वयवीय विंगण्य ते विभक्ताः परमाणवः । 
यश्वयेकोऽनुवेदेषां भावनाव्चव संस्थितिम्‌ ॥१०४ ` 
रसस्य नव विशेया जलस्याञ्जलयो दश । 

सप्तेब तु पुरीषम्य रत्तस्याष्टौ प्रकीर्तिताः ।।१०६ 
षदइलेष्मा पञ्च पित्तश्व चत्वारो मूत्रमव । 

बसा त्रयो ढौ तु मेदो मञ्जेकाउद्व न्तु मस्तके ।। १०३ 
श्लेष्मोजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव तु । 
इत्येतद्स्थिरं वष्मं यस्य मोक्षाय कृत्यसौ ॥१०७ 


१३१४ 


याइहवल्क्यस्सृतिः । [ तृतीयो - 


द्वासप्तति सहस्राणि हृद्यादभिनि.सृता । 
हिताहितानामनाड्यस्तासाँ मध्ये शशिप्रभम्‌ १०८ 
मण्डळं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इबाचल: । 

स डोयस्तं विदिलेह पुनरायतने न तु ॥१०६ 

होयं चारण्यकमह यदादित्यादवाप्तवान्‌ । 
योगशास्त्रध्य मत्मोक्त हेयं योगमभीप्सता ॥।११० 
अनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिस्मृतीन्द्रियम । 

ध्येय आत्मा स्थितो यो5सो हृदये दीपवत्‌ प्रभुः ॥१११ 
यथाविधानेन पठन्‌ साम गायलविध्ययम्‌ । 
सावधानस्तदभ्यासात्‌ पर त्रह्माधिगच्छति ॥११२ 
अपरान्तकमुल्लोप्यं मद्रकं प्रकरीन्तथा । 

ओवेणक सरोविन्दुमुत्तर गीतकानि च ॥११२ 
क्रग्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगीतिका: । 
डेयमतत्तदभ्यासकरणान्मोक्षसंज्ञितम्‌ ॥११४ 
वोणावादनतत्त्वज्ञ: श्रतिजातिविशारदः । 
तालज्ञश्वाप्रयासेन मोक्षमाग नियच्छति 1११५. 
गीतज्ञो यदि(येगेन)गीतेन नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
रुद्रस्यानुचरो भूत्वा तेनेब सह मोदते ॥११६ 
अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु शरीरकम्‌ । 
आत्मनश्च जगत्‌ सव जगतश्चात्मसम्भवः ॥११७ 
कथमतद्वियुह्यामः सदेवासुरमानवम्‌ । 
जगदुदूभूतमात्मा च कथं तस्मिन्‌ बदस्व न; ॥११८ 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌। १३११ 


मोहजालमपास्येद॑ पुरुपो हृस्यते हि य: । 
सद्रकरपन्नेत्र' सूयवर्चा: सहस्राः ।। ११६ 
स आत्मा चेव यज्ञश्च विश्वरूपः प्रजापतिः । 
बिराजः सो(म)ऽन्नरूपेण यन्ञत्वसुपगचटरति॥। १२० 
यो द्रयदेवतात्यागसःभूतो रस उत्तमः । 
देवान्‌ सन्तप्य स रसो यजमानं फलेन च ॥?२१ 
संयोज्य वायुना सोमं नीयते रश्मिभिस्ततः । 
भ्मृग्यजु सामविहितं सौर धामोपनीयते ।।(२२ 
म्वमण्डलाद लौ सूप्यः स्र्रत्यमृतमुत्तमम्‌ । 
यञ्जन्म सवभूता नामशनानशनात्मनाम 1१२३ 
तस्माद(ज्ञात) रनात पुनयज्ञ पुनरन्नं पुनः क्रतुः । 
एबमत इनाद्यन्तं चक्रं सम्परिवतते ।।१२४ 
अनादिरात्मा सम्भूतिरिद्यते नाः तरात्मनः । 
समवायी तु पुरुषो मोहेच्छाड्षकम्म जः ।।१२५ 
सहस्रात्मा मया यो व आदिदेव उद हृतः । 
मुखत्राहूरुप ज्ञाः स्युस्तस्य वर्णा यथाक्रमात्‌ ॥१२६ 
प्रथिवी पादतरतध्य शिरशो द्योरजायत । 

नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात्‌ स्पर्शा(त्वचो)दवायुमुखाच्छिखी ॥१२७ 
मनसश्चन्द्रमा जातश्चक्षुषश्च दिवाकरः । 


जघनादन्तरिक्षश्च जगञ्च सचराचरम ॥१२८ 
यद्यं स कथं ब्रह्मन्‌ पापयोनिषु जायते । 


ईश्वर: स कथं भावरनिष्टेः संप्रयुज्यते ॥१२६ 
८३ 


१२१६ याह्ववल्क्यरमृति: । [ तृतीयो- 


करणेरन्वितस्यापि पृवज्ञान कथश्च न । 

वेत्ति सवगतां कस्मात सवगोऽपि न वेदनाम ॥१३० 
अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाक्कायकम्मजः । 

दोष प्रयाति जीवा _यं भवं यानि(जाति) शतेषु च ॥१३१ 

अनन्ताश्च यथा भावाः शरोरेपु शरीरिणाम्‌ । 

रूपाण्यपि तथवेह सवयोनिषु देहिनाम ॥१३२ 

विपाकः कम्मणां प्रत्य कपाञ्चिदिह जायते । 

इह चामुत्र चंकपां भावस्तत्र प्रयो जनम्‌ ॥१३३ 

परद्रव्याण्यभिध्यायं स्तथा निष्टान चिन्तयन । 

वितथाभिनिवेशी च जायन्तऽन्त्यासु योनिषु ॥१३म्‌ 

पुप्षोऽनृतवादी च पिशुन पुःपरतथा । 

अनिबद्ध प्रछापी च मृगपक्षिपु जायते ।। १३५ 

अदत्तादान निरतः परदारापसवकः । 

हिसक्राविधानेन स्थावरप्वमिजायते ॥ ४३६ 

आत्मज्ञः शोचवान्‌ दान्तम्तपम्वी विजितेन्द्रियः । 

धम्मकृद वेदविद्याभिः सान्बिको देवयोनिषु १३७ 

असत्कायरतोऽघीर आरम्भी त्रिपयी च यः। 

, स राजसो मनुष्येषु मृतोजन्माधिगच्ड्रति॥१३८ 
निद्रालु क्ररकल्लुव्ध नास्तिको याचकस्तथा । 
प्रमादवान्‌ भिन्नवृत्तोभवेत्तियः क्षु तामसः ।। १३६ 
रजसा तमसा चेव समाविष्टो भ्रमन्निह । 
भावेरनिष्टे; संयुक्तः संसारं प्रतिपद्यते ॥६४० 


ऽध्यायः ] प्रायश्रित्ताध्याय: यतिघमप्रकरणवर्णनम । १३१७ 


मलिनो हि यथादर्शो रूपालोकस्य न क्षमः । 
तथाउविपककरण आत्मा ज्ञानम्य न क्षमः ॥ १४०९ 
कटर्वारौ यथाउपक्क मधुरः सन रसोऽपि न । 
प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापक्ककर णे झता ।।४२ 
सर्व्वाश्रयां निजे देह देही विन्द्ति वेदनाम | 

योगी युक्तश्च सव्वपा यो नावाप्नोति वेदनाम्‌ ॥* ४३ 
आकाशमक हि यथा घटादिपु प्रथग्भवेत । 

तथात्मको -त्यनकम्तु जलाधारप्विवांशुमान ॥ १४४ 
ब्रह्मलानिळतजासि जलं भृश्वति धातबः । 

इम ळोका एप चात्मा तम्मा सचराचरम्‌ ॥॥१४५ 
गृह (मृदू) इण्ड चक्रसंयोगात कुम्भकारो यथा घटम्‌। 
करोति तृणमृःकाष्ठगुहं वा गृहकारकः ॥१४६ 
हममात्रमुप।द्य रूप्य (रूपं) वा हमकारकः । 
निजळालासमायोगात कोश वा कोशाकारकः ।। १४७ 
कारणान्यचमादाय तासु तास्विह योनिषु । 
सृञत्यात्मानमात्मा च सम्भूय करणानि च ॥१४८ 
महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथव हि । 
कोऽन्यथेकेन नेत्रण ट्रष्रमन्येन पश्यति ।।१४६ 

वाचं वा को विजानाति पुनः संग्रुत्य संश्रुताम्‌ । 
अतीताथम्म्ृतिः कस्य को वा स्वप्नस्य कारकः ।।१५८ 
जातिरूपबयो वृत्तिविद्यादिभिरहङकृतः । 
शब्द्रादिबिषयो(सक्तः)द्योगं कम्मेणा मनसा गिरा ॥१%१ 


१३१८ 


याड्वल्क्यस्मृतिः । [ तृतीयो- 


स सन्टिग्धमतिः कम्मफलमस्ति न वेति वा । 
विप्लुतः सिद्धमात्मानमसिद्धोऽपि हि मन्यते ।।१५२ 
मम दारसु मात्या अहमेपामिति स्थितः । 
हिताहितेषु भवेषु विपरीतमतिः सदा ।।१५३ 

होऽ प्रकृती चेत्र विकारे वाऽविशपवान । 
अनाशका(ग्निप्ररेश)नलापातजलळप्रपतन द्यमी ॥१%४ 
एवं उत्ता ऽविन.त.त्भा त्रितथाभिनिवेशवःन्‌ । 
कम्मणा द्वृषमोहाभ्यामिन्छया चत्र ब्रध्यते । १५५ 
आचाय्यांपासनं वेदरशाख्न(म्याथे)पु विवेकिता | 
तत्कम्मणामनुप्ठानं सङ्गः स ङ्गिगिरः शुभाः ॥१५६ 
स््यालोकाळम्भविगम मवमुतःत्मदश नम । 

त्याग: परिग्रहाणाच्च जोणकापायधारणत ।।९५७ 
विषयेन्त्रियसंरो धम्तन्द्रःथाळस्यविव जे नम । 
शरीरपरिसं(ख्यानंम्थ न॑ प्रतरत्तिप्वघ उशेनम ।।१५८ 
नीरजस्तमता सत्त्रशुद्विनि म्पहता शम' । 

एतेकपाय: संशुद्धः स त्वयुक्तो उमृती भरत ।। १५६ 
तत्वग्मतेहपस्थानात्‌ स व्वयोग'त्‌ परिक्षि यात्‌ । 
कम्मणा सन्निकार्पाच सतां योगः प्रवतते ।।* ६० 
शरीरसंक्षये यस्य मनः सत्त्वस्थमीश्ररम । 
अत्रिष्लुतस्म्ृतिः सम्पक्‌ म जातिस्मरतामियात्‌ ॥ १६९ 
यथा हि भरतो वर्णवंतयत्यात्मनस्तनुम । 
नानारूपाणि कुवर्चा णस्तथात्मा कम्मजस्तनुम्‌ ॥१६२ 


ऽध्यायः | प्रायश्चित्ताध्यायः यतिघमप्रकरणवर्णनम । १३९६ 


कालकम्म'त्मत्रो जानां दोपर्मातुस्तथंत्र च । 

गभम्य वकृतं रप्रम(ना)ङ्गहीनादि जन्मतः ।॥२६३ 
अहङ्कारेण मनसा गत्या कम्नफळटेन च । 

शरीरण च नात्मायं मुक्तपू ब: कथच्चन ॥१६४ 
दाता सऱयः क्षमी प्राज्ञः झु पकर्मा जितेन्द्रिय: । 
तपस्वी योगशीळश्च न रोगं परिभूयत । 
वर्त्यांधारस्नहयोग दू यथा दीपस्य संश्थितिः। 
पिक्रियापि च हृष्रेवम काळे प्र,णसंक्षय ॥१:८ 
अनन्ता रश्मयस्तस्य दोपयद्‌ यः स्थितो हृदि । 
सितामिताः कटुनीलाः कपिलाः पीतळोहिताः ॥ १६६ 
उध्तरेमकः स्थित तेपां यो भित्त्वा सूय्यमण्डलम । 
ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन यात परां गतिम ॥? ६७ 
यदस्यान्यद्रश्मिशतमूद्ध मेव वयवस्थितम । 

तेन देवशरीराणि स धामानि प्रपद्यते ॥१६. 
येऽनेकम््पाश्चा धस्ताद्रश्मयो ऽस्य सृदुप्रभा: । 

इह कम्म पभोगा£ेस्तः संसरति सोऽवशः ॥।१६६ 
वेदेः शाखे: सविज्ञानेजन्मना मरणेन च । 

आध्या गत्या तथागत्या सत्येन ह्यनृतेन च ।। १७० 
श्रयसा सुखदु स्वाभ्यां कमभिश्च शुभाशुभ । 

निमि तशकुनज्ञ नग्रवसंयोगजः फलः ।। ' ७१ 
तारानक्षत्रसश्चारर्जागरः स्वपनजञरपि । 
आकाशपवनज्योतिजलभूतिमिरेस्तथा ॥ १७२ 
मन्बन्तरेयंगप्राप्त्या मन्त्रौषधिबलेरपि । 
वित्तात्मानं विद्यमानं कारणं जगत(सदा)स्तथा ॥१७३ 


१३२० याज्ञवदक पस्मृतिः । [ तृतीयो- 


अहङ्कारः स्मृतिमधा द्वेषो बुद्धि: सुखं धृति । 
इन्द्रियान्तरसश्चार इच्छाधारणजीविते ।।१७४ 
स्वगः स्त्रप्नश्च भावाना प्रे ण मनसो गतिः । 
निमेषश्चतना यन्न आदानं पाश्च मोतिकम ।।१७५ 
यत एतानि ऱृश्यन्ते लिङ्गानि परम त्मन । 
तस्मादस्ति परो देहादात्मा सवग इश्रर' ०७६ 
वुद्धो न्द्रियाणि सार्थानि मनः कमन्त्रियाणि च । 
अहङ्कारश्च बुद्धिश्च ्रथिञ्यादोनि चेव हि ॥१७७ 
अव्यक्तमात्मा क्षेत्राः क्षत्रम्यार्‌ 1 निगद्यते । 
श्रः सवभूतस्थ. सन्नसन सदसञ्च (स )यः॥ ५७7 
बुद्ध रुत्पत्तिरव्यक्तात्तत'ऽःङ्कारसम्भव. । 
नन्मात्रादीन्यह ङ्कुःरा(तस्मालवा रीनिजायन्त)देकोत्तग्गुणानि च ॥ १७६ 
शब्दः म्पशेञ्च रूप ब रमो गन्धश्च तद्गुणाः । 
यो यस्मान्रि.सतश्वपां (यो यस्मिन्न >ततेस्पी) उतम्मिन्नेत लीयते ॥१८० 
यथात्मान सृजत्यात्मा तथा व कथिता मया । 
दिपाकात्त्रिप्रकाराणा कमणामी धरो पि सन्‌ ॥१८१ 
सरं र जस्तमश्वव गुणास्तभ्यव कीतिताः । 
रजस्तमोभ्यामाविष्श्चक्रवद्‌ श्राम्यत हि स; ॥१८२ 
अनादिरादिमाश्चव स एव (य एप) पुरुपः परः । 
लिङ्गन्द्रियम्र ह्यपः सविकार उदाट्टत ॥१८३ 
पिऱ्याणोऽजवोथ्याश्च यद्गस्त्यस्य चान्तरम्‌ । 
तेनाग्निहोत्रिणो यान्ति स्वगकामा (प्रजाकाम))दिवं प्रति ।। १८४ 


क्र्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌ । १३२१ 


ये च दानपराः सम्यगष्टाभिश्च गुणेयताः । 

तेऽपि तेनंव मागण (गच्छ न्त) सत्यत्रतपरायणाः ॥१८४ 
नत्राष्राशीतिसाहम्त्रा मुनयो गृहमेधिनः । 
पुनरावतिनो बोजभूता धमप्रवत काः ५८ 
सप्तयिनागवोश्य तइवळोकममाश्रिताः । 

ताव त एवं मुनयः सर्वारम्भ जवजिता: ॥१८७ 
तपसा ब्रह्मचय्यण सङ्गत्यागेन मेध्या । 

तन्रैज तावत्तिष्ठन्ति याबदाभूतसंडबम ।॥१८८ 

यवो वेदा: पुराणश्च विद्योप निपदस्तथा । 

शछोका' सूत्राणि भाष्याणि यच किञ्चन वाझायम्‌ ॥१८६ 
वेदानुत्रचनं यज्ञो ब्रह्मस्य तयो दम । 

श्राद्धोपवास स्वातन्त््यमात्मनो झानहतत्र' ॥१६० 
स ह्य'श्रमे (नि दिध्याम्य )विजिज्ञास्थ' समम्तरेवमेव तु । 
द्रृष्टळयस्त्वथ मन्तऽ उ: श्र तत्यश्व ढ्विजातिमि' ॥?६१ 
य एवमेनं बिन्द्र «ति ये चारण्यकमा श्रिताः | 

उपासते द्विजाः सत्यं श्रद्वया परया युत्ताः ६२ 
क्रमात्त सम्भवन्त्यबिरह' झुङ् तथोत्तरम्‌ । 

अयनं देवलोकश्च सवितारं सवंद्यतम ॥१६३ 
तनस्तान पुषषोऽभ्येत्य मानसो ब्रह्मलो किकान्‌ | 
करोति पुनराव्रृत्तिस्तेषामिह न विद्यते ॥१६४ 

येन तपसा दानेय हि स्वगजितो नराः । 

धूमं निशां कृष्णपक्ष दक्षिणायनमेत्र च ॥१६५ 


१३२२ याइझावल्क्यस्म्रतिः । [ ठृतीयो- 


पिठलोक चन्द्रमसं वायु (नभो)वृष्टि जलं महीम्‌। 
क्रमात्ते सम्भवः्तीह पुनरेव व्रजन्ति च ।।१६६ 
एत्दू यो न विजानाति मागद्वितयमात्मत्रान्‌ । 
दन्दशूकः पतङ्गो वा भवेन्‌ कोटोऽथत्रा कृमिः ॥१६७ 
ऊर्स्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्येतरं करम्‌ । 
उत्तानं किश्चिदुन्नम्य मुखं विष्टभ्य चोरसा ।।१६८ 
निमीलिताक्षः सत्वस्थो दन्त -तानसंखृशान्‌ । 
तालुस्थ,चलजिह्—श्च संट्रतास्य सुनिश्चलः १६६ 
सन्निरध्येरिद्रयम्रामं नातिनीचाच्छितासनः । 
दविगुणं त्रिगुणं वार्ञप प्राणायाममुप क्रमेत्‌ 1२०० 
ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हये दोपवत प्रभुः । 
धारयेत्तत्र चात्म.नं धारणां धारयन्‌ बुधः ॥२०१ 
अन्तद्धान स्मृतिः कान्तिद ष्टिः श्रोत्रा त्था । 
निज शरीरमुत्सृज्य परकायप्रवेशनम्‌ ।।२८२ 
अथःनां छन्इतः सृष्ट्रियोगसिद्ध स्तु लक्षणम्‌ । 
सिद्ध योगे त्यजः देहम मृतत्वाय कल्पते ॥२०३ 
अथवा यभ्यसन्‌ वेदं न्यस्तकर्मा वने (सुत) वसन्‌ । 
अयाचिताशी मितभुक्‌ परां सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥२०४ 
न्यायागतधनस्तत्त्व्ान निष्ठोऽतिथि प्रियः । 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि सुच्यते ।।२० 
इति यति धम प्रकरणवर्णनम्‌ । 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३२३ 


अथ प्रायश्चित्तधमप्रकरणवर्णनम। 
महापातकजान्‌ घ रान्नरकान प्राप्य गहितान्‌ । 
कमक्षयात प्रजायन्ते महापातकिनस्त्विह ।।२०६ 
मृगशशूकरोष्ट्राणां प्रहा योनिमृच्छति । 
खरपुक्क(ल्कस)शवेणनानां सुरापो नात्रसंशय: २०७ 
कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वर्णहारी समाप्नुयात । 
तृणगुल्मलतात्वच्च क्रमशो गुरुतल्पगः ।।२८८ 
ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात मुरापः श्याबद्न्दकः । 
हेमहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पगः ।।२०६ 
योषेन संवसत्यषां समलिङ्गी भिजायते । 
( या येन संविपत्येषां सतलिङ्गोऽभि त्रायत ) 
अन्नहर्तामयावी स्यान्मूको वागपहारकः ।।२१० 
घान्यमिश्रोऽतिरिक्ताङ्ग पिशुनः पूतिनासिकः । 
तेलह्ृत्तेळपायो स्यात्‌ पूतिवक्तस्तु सूचकः ॥२११ 
परस्य योपितं हृस्वा ब्रह्मस््रमपहृत्य च । 
अरण्ये निञ्ज(ले)ने घ'रे दिशे)भवति ब्रह्मराक्षसः ॥२१२ 
हीनजातो प्रजायन्ते पररल्लापहारकः । 
पत्रशाकं शिखी हृत्वा गन्ध इछुच्टन्ररिः शुभान्‌ ॥२१३ 
मूषिको धान्यहारी स्याद्यानमुष्टः फळं कपिः । 
जलं इवः (अजः पशुं) पयः काको गृहकारी ह्यपस्करम्‌ ॥२१४ 
मधु दंशः पलं गृध्रो गां गोधाम्िं बकस्तथा । 
श्वित्री वज्ज श्वा रसन्तु चीरी लवणहारकः ।॥२१५ 


याझवलफ्यस्मृतिः । [ तृतीयो- 


प्रदशनाथेमेतत्त मयोक्तं स्तेयकमणि । 
द्रव्यप्रकारा हि यथा तथेव प्राणिजातयः ॥२१६ 
यथाकमं प्राप्य तियक्स्वं काळपययात । 
जायन्ते लक्षणप्रष्टा दरिद्राः पुरुराघमाः।२१७ 
ततो निप्कल्मपीभूताः कुले महति भोगिनः । 
जायन्ते विद्ययापेता धनधान्यसमन्विताः । २१८ 
विहितस्याननुष्ठानान्नित्दितस्य च सेवनात | 
अनिप्रहान्नन्द्रियाणां ना. पतनमृच्छति ॥२१६ 
तम्मात्तनेह कतव्य प्रायश्चित्तं विशुद्धय । 
एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चब प्रसीदति ।॥२२८ 
प्रायश्चित्तमकु राणाः पापपु निरता नराः । 
अपश्चात्तापिनः कप्टान्नरकान्‌ य।न्ति द रुणान्‌ ॥२२१ 
तामिस्रं टोहशङ्कुत्च महानिग्यशल्मली । 

रोरवं कुड्मलं पूप्म्रित्तिक कालसृत्रकम्‌ ।॥२२२ 
संघात लाहितादच्य सविप मम्प्रतापनम । 
महानरककाकोलं संजीवनमहा(नदी) पथम ॥।२२ 
अवीचिमन्धतामिम्र कुम्भीपाकं तथ च | 
असिपत्रतनङचेव तपनञ्चकविशकम ॥२४ 
महापातकञेघार रुपपातकजे'तथा । 
अन्वितायान्त्यचरितप्रायश्चित्ता नराधमाः ।,२२ 
प्रायश्चित्तेरपेत्येनोय दझानक्रतं भवेत । 

कामंतो व्यवहायस्तु वचन दिह जायते ।,२२६ 


ऽध्यायः | प्रायश्चित्ताय्याये-प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३२५ 


ब्रह्महा मद्यप. स्तेनोगुरुतल्पग एव च । 
एते महापातकिनो यश्च त: (संप बेत्समाम्‌)सह संवसेत ।।२२३ 
गुरुणामत्यधिक्षपो वेदनिन्दया मुह्ृद्‌् वधः । 
ब्रह्महत्यासमं छेयमवीतम्य च नाशनम्‌ ॥२२८ 
निषिद्धभक्षणं जह्मयमुत्कपं त्च वचोउनृतम । 
रजस्वलामुखास्वादः सुरापानसमानि नु ॥२२६ 
अश्वरल्लमनुष्यस्तरीमृधनुहरणं तथा । 
निक्षपस्य च सवं हि सुवण ग्तेयमम्मितम्‌ ।॥०३० 
सखिभार्याङुमारीषु म्वयानिस्वन्व्यजासु च । 
सगोत्र सु सुतम्रोपु गुरुतल्प ममं स्मृतम्‌ ।।२११ 
पितुः स्वसार मातुश्च मातुळानीं स्नुपामपि । 
मातुः सपन्नीं भगिनोमाचाय्यतनयां तथा ॥२३२ 
आचाय्यपन्नीं स्वसुतां गच्टंस्नु गुरु उलपयः । 
छित्त्वा लिङ्ग ब घम्तस्य सकामायाः स्त्रिया अपि । ।२३३ 
गोबधो ब्रात्यया स्तेयमृणानाच्य नपक्रिया । 
अनाहिता।प्रिताऽपण्यविक्रयः परिवेदनम ।।२३४ 
भ्रुतादध्ययनादान भ्रतकाध्यापन तथा । 
पारदाय्य पारिपित्त्यं बाद्धु(प्य) प्यं लवणक्रिया ॥२३४ 
स्रोशूत्रविदक्षत्रचधघो निन्दित थ.पजीवनम्‌ । 
नास्तिम्यं त्रतलोपश्च सुतानाञ्चव विक्रयः ।।२३६ 
धान्यरूप्यपशुप्तेयमयाज्याना भ्व याजनम । 

` पिठृमाठ्गुरुत्यागस्तडागारामविक्रयः ।।२३७ 


१२२६ 


याइवल्क्यस्मृतिः । [ एतीयो- 


कन्यासंदृषणञ्चेव परिवेदकयाजनम्‌ । 

कन्याप्रदानं तस्येव कौटिल्यं त्रतलोपनम्‌ ।।२३८ 
आत्मा च क्रियारम्मो मद्यस्रीनिपेवणम्‌ । 
स्वाध्यायाम्निसुतत्यागो बान्धवत्याग एव च ।।२३६ 
इन्धनाथ द्रुमच्छ इः स्री हिंस्तरीपधि जीवनम । 
हिस्रयन्त्रविधानश्च व्यसनान्यात्मविक्रयः।।२४० 
असच्छास्त्राधिगमनमाकरेप्वधिकारिता ! 

भार्याया विक्रयश्चेपामेकेकमुपपातकम्‌ ॥२४१ 

शिरः कपाली ध्बजवान्‌ भिक्षाशी कम वेदयन्‌ । 
ब्रह्महा ठ्वाद शाब्दानि मितभु ॥_ शुद्धिमा'नुयात्‌ ॥२४२ 
ब्राह्मणस्य परित्राणादूगवां द्वादशकस्य चा । 
तथाश्वमेधावभ्रथस्रानाद्वा शुद्धिम।प्नुयात ॥२४३ 
दीघतीत्रामयग्रस्त ब्राह्मणं गामथापि वा । 

दृष्टा पथि निरातङ्क कृत्वा वा #ह्महा शुचिः ॥२४४ 
आनीय विप्रसवस्वं हृतं घातित एव वा । 
तन्निमित्तं क्षतः शासते जीवन्नपि विशुद्धयति ।।२४५ 
लोमभ्यः स्वाहेत्येबं हि लोमप्रश्चृति बे तनुम्‌ । 
मज्जान्तं जुहुवाद्वापि मन्त्ररभियथाक्रमम्‌ ॥२४६ 
संग्रामे वा हतो लक्ष्यभूतः शुद्धिम वाप्नुयात्‌ । 
मृतकल्पः प्रहारार्तो जीवन्नपि विशुद्धथति ॥२४७ 
अरण्ये नियत्तो जप्त्वा त्रिकृत्वोवेद्सहिताम । 
मुच्यते वा मिताशीत्वा प्रतिश्रोतः सरस्वतीम्‌ ॥२४८ 


ऽष्यायः ] प्रायश्रित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणबर्णनम्‌। १३२७ 


पात्र धनं वा पर्य्याप्र' दत्त्वा शुद्धिमवा'्नुयात । 
आदातुश्न विशुद्धथ प्रमिष्टिवश्वानरी स्मृता ।॥२४६ 
यागस्थक्षत्रविड्घाती चरेद्ब्रह्महणो व्रतम । 

गर्भहा च यथावण तथात्रयीनिपृदकः ।।२५० 

चरेद्‌ ब्रतमहत्वापि घाताथड्चत समागतः | 

द्विगुणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे ब्रतमादिशेन २५९ 
सुराम्वघृतगोमत्रपयस'मग्निसन्निभम । 
सुरापोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छद्िमृच्ळृति ॥२५२ 
बाळवासा जटी बाऽपि त्रह्महत्यात्रतश्चरत । 
पिण्याक वा कणां वाऽपि भक्षयेल्त्रिसमां निशि ॥।२५३ 
अज्ञानात्त सुरां पीत्वा रेतो विण्मूत्रमेत्र वा । 

पुनः संम्कारमहन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥२५४ 
पतिलोकं न सा याति ब्रह्मणी या सुरां पिवेत्‌ । 
इहेव सा शुनी गृध्री सूकरी चाभिजायते ।।२५६ 
ब्राह्मण: स्वर्णहारी तु राशे मूसलमपयेत । 

स्वकम ख्यापयंस्तन हत) युक्तोऽपि वा झुचिः २५६ 
अनिवेद्य नृपे शुद्धय सुरापब्रतमा चरेत्‌ । 

आत्मतुल्य सुवण वा दद्याठ्ठा विप्रतुष्टिकृत्‌ 11२४७ 
तप्तेऽयः शयने स द्धमायस्या योषिता स्त्रपेत्‌ । 
गृहीत्वोत्कृत्य वृषणौ नक्ष्‌ त्याम्वोत्सजेत्तनुम ।।२५८ 
प्राजापत्यं चरेत्कूच्छ समां वा गुरुतल्पगः । 
चान्द्रायणं बा त्रीन्मासानभ्यसन्‌ वेदसहिताम ।॥२५६ 
रजकव्याधशैळषवेणुचमोपजी बिन: । 

त्राह्मण्येतान्‌ यदा गच्छत्‌ कृच्छ' चान्द्रायणं चरत ॥ 
श्वपाक पुल्कसं म्लेच्छं चण्डाळं पतित तथा । 

एतास्तु ब्राह्मणी गत्वा चरेश्वान्द्रायणत्रयम्‌ ।। 


१३२८ याज्ञवल्म्यस्मृतिः । [ तृतीयो- 


एभिरतु संवसेदू (संपिदेद्‌) यो वे बत्सरं सोऽपि तत्समः । 
कन्यां समुदरहेदेपां सोपवासामकिश्वनाम्‌ ॥२६० 
चान्द्रायणं चरत सर्वानपकृटान्निहत्य तु । 
शृद्रोञउचिकारहीना पि कालेनानेन शुध्यति ॥२६ १ 
सिश्यामिशंसिनों दापो ढविगुणोऽनृतचादिनः । 
मिथ्या भिशस्तपापच्च समादत्त सपा वरन्‌ ॥२६२ 
पत्चगठय॑ पिदेदू गांम्नो मासमासीत संयत: । 
गोप्ठशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुद्धयति ॥२६३ 
कृच्छ' चंवातिङ्र-छश्च चरेठ्ठापि ममाहितः । 

दद्य स्त्रितात्रं चोपोष्य वृप¥कादशास्तु याः ॥२६४ 
उपप.त शुद्धिः म्यादेवश्चान्द्रायणेन वा । 

पयसा वापि मसेन पराकेणाथवा पुनः २६५ 
क्ृपभेकसहर्रा गा दद्यात्‌ क्षत्रबधे पुमान । 

ब्रह्म ःत्याब्रत वार्जप वत्सरत्रितयं चरत्‌ ॥२६ ६ 
वेश्यहात्दं चरेदेत:द्याद्रकशातं गवाम्‌ । 

षण्मासान्‌ शूदर दा ह्मतदद्याद्ध नुदशापि वा ॥२६७ 
दुवृ ता ब्रह्मविटक्षत्तशृद्रयोपाः प्रमाप्य तु । 

हृति घनुवम्तमवि क्रमाहयादिशुद्धये ॥२६८ 
अप्रदुष्टां स्त्रियं हत्वा शूद्रहत्याव्रतभ्वरत्‌ | 
अस्थिमतां सहस्रश्च तथानस्थिमनामनः २६६ 
मार्जारगोधानकुलमण्डूकश्रपतत्रिणः । 

हर्या त्यहं पिवेत्‌ क्षीरं कृच्छ' बा पादिकं चरेत्‌ ॥२७० 


ऽध्यायः | प्रायश्चित्ताध्यये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३२६ 


गजे नीळव्रपाः पश्च शुक वत्सो द्विहायनः । 
खराजमेपेपु वृषो देयः क्रोच्च त्रिहायनः ।।२७१ 
हंसश्येनकपिक्रब्याज्जलस्थलशिखण्डिनः । 

भामश्च हत्वा दद्याद गासक्रञ्याइस्तु वत्सिकाम ॥२७- 
उरगेष्वायसी दण्डः पण्डक इपु(म,पऊः)सीसकम | 
कोळे घृतघटो देय उष्ट गुञ्जा हयञशुकम ॥२७३ 
तित्तिरौ तु लिळेद्रोणं गजादरोनामशम्नुबन्‌ । 

दानं दातुश्चरत कृल्छमेककम्य विशुद्ध ॥२७४ 
फलपुष्पान्नरसजसत्वघात घृताशनम । 
किञ्चित्सास्थिवव देय॑ प्राणायामस्त्वनस्थिक ॥२७५ 
वृक्षगुल्मलतावीस्चठ्रदन जप्यमृकशतम । 
स्यादोपधिवृथाच्छदे क्षीराशी गोनुगोदिनम्र ॥२७% 
पुं्चलीवानरखरदष्टश्चोष्टा दिवायसं' । 

प्राणायामं जले क्रत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥।२७७ 
यन्मेयरत इत्याभ्यां म्कन्नं रतोऽनुमन्त्रयन्‌ । 
स्तनान्तरं श्र वोम्मध्यं तेनानामिक्रया शप्रशान ॥२७८ 
मयि तेज इतिच्छायां स्वाँ ट्रष्टाम्बुगर्ता जपेत । 
गायत्रीमशुचो हृ चापल्ये चानृतेडपि च ॥२७६ 
अवकोर्णी भवेद्‌ गत्ता ब्रह्मच 'री तु योपितम्‌ । 
गर्भं पशुमालभ्य ने त्यं स विशुध्यति ॥२८० 
भक्षाम्निकाय्य यक्ता तु सप्तरात्रमनातुरः । 
कामावकोण इत्याभ्यां जुहुयादाहुतिद्दयम्‌ ॥२८१ 


१३३० याज्ञवदक्यस्मृतिः । [ तृतीयो- 
उपस्थानं ततः कुर्य्यान्‌ सं मा सिञ्चत्यनेन तु । 
मधुमांसाशने काय्य: कृन्छूः शेषत्रतानि च ।।२८२ 
प्रतिकूल गुरोः कृत्वा प्रसाद्येव विशुध्यति । 
कुन्छत्रयं गुरु: कुर्य्यान्‌म्रियेत प्रहितो यदि ।।२८३ 
ओषधान्नप्रदानाय्ेमिषग्योगाद्यपक्रमैः । 
क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रे न पातकम्‌ । 
विपाके गोवृपाणाव्च भेपजाम्निक्रियासु च ॥२८४ 


महापापोपपापाभ्यां योऽभिश'सेन्मृषा परम । 
अब्भक्षा मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ।।२८५ 
अभिशस्तो मृपा कृच्छ' चरदाग्नेयमेव वा । 
निवपेच्च पुरोडाशा वायव्यं पशुमेव बा ॥२८६ 
अनियुक्तो भ्रात॒जायां गच्छश्थान द्रायणश्चरेत्‌ । 
त्रिरात्रान्त घृत प्राश्य गत्योदक्यां विशु यति ॥२८७ 
त्रोन्‌ कृ व्छानाच (दू व्रात्ययाजकोऽभिचरन्नपि । 
वेद्ट्ावो यवाश्यब्द त्यक्ता च शरणागतम्‌ ॥२८८ 
गोष्डे वसन्‌ ब्रह्मचारी मासमेकं पयोत्रतः । 
गायत्रीजापनिरतो मुच्यते उसत्प्रतिम्रदात्त ॥२८६ 
प्राणायामी जले स्नात्वा खरयानोप्रयानग: । 

नगः खात्वा च (मुप्त्वा)भुक्ता च गत्वा चेतर दिवा खियम्‌ २६८ 
गुरु त्वंकृत्य हुँक्रःय विप्रं निजित्य वादतः । 
हत्वावबध्य वा क्षिप्रं प्रसाद्योपवसेद्विनम्‌ ॥२६१ 
विप्रदण्डोद्यमे कृच्छस्त्वतिकृच्छो निपातने । 
कृन्छातिकृच्छोऽस्क्पाते कृच्छोऽभ्यन्तरशोणिते २६२ 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्याये प्रायक्वित्तप्रकरणवर्णनम । १३३१ 


देश काळं बयः शक्ति पापं चावेक्ष्य यत्नतः । 
प्रायश्चित्त प्रकल्प्यं स्याद्‌ यत्र चोक्ता न निप्कृति: ।।२६.३ 
दासीकुम्भं त हिर्मामान्निनययुः स्वबान्धवाः । 
पतितस्य वहिप्कुस्युः सवकाय्यपु चब तम ॥२६४ 
चरितन्रत आयात निनयेग्न्नबं घटम । 

जुगुप्सेरन्न चाप्येनं संपिवयुश्च सवशः २६६ 
पतितानामेप एव विधि: स्त्रीणां प्रकीतितः । 

वासो गृहान्तिके देयमन्नं वामः सरक्षणम ॥२६६ 
नीचाभिगमनं गभपातनं भवृहिमनम । 
विशेषपतनीयानि स्त्रीणामेतान्यपि ध्र वम्‌॥२६७ 
शरणागतवाळख्ीहिसकान सं(पिवेन्न)वसेन तु । 
चीणत्रतानपि सदा कृतःनसहितानिमान्‌ ।।२६८ 
घटेऽपबजिते ज्ञाति मध्यस्थः प्रथमं गवाम्‌ । 
प्रदद्यात्‌ यवसं गोभिः सत्कृतम्य हि सत्क्रिया २६६ 
विख्यातदोषः कुवीत पपदो ऽनुमतं त्रतम्‌ । 
अनभिरूयातदोपस्तु रहम्यं त्रतमाचरेन्‌ ।।३०० 
त्रिरात्रोपोपितो जपत्वा ब्रह्महा त्वघमषणम्‌ । 
अन्तजले विशुध्येत गां दत्वा च पयम्विनीम्‌ ॥३०१ 
लोमभ्यः स्वाहेत्यथवा दिवसं मारुताशनः । 

जले स्थिरत्राभिज्जुहुयाच्चत्वारिशद्घ्ताहुतीः ।॥३०२ 
त्रिरात्रोपोषितो भू(हु)त्वा कुष्माण्डीभि तं शुचिः । 
सुरापः स्वर्णहारी तु रुद्रजापो जले म्थितः॥३०३ 
८४ 


यात्रवर क्पसमृति । [ तृतीयो- 


सहस्रशार्पा(दि)जापी तु मुच्यते गुरुतल्पगः । 

गौदया कम्मणोज्म्यान्त प्रथगेभिः पयम्विनी ॥३०४ 
प्राणायामशतं कार्य सवपापापनुत्तये । 

उपपातक जाताना(मनिदिष्रम्य)सनादिष्रम्य चेब हि ॥ ४०६ 
ओङ्काराभि्टवं सोमसलिलं पावन पित्रत । 

कृत्वा तु (क्कतोपचासनं)रतो विण्मृत्रप्राशन श्च हिजात्तम:1। ३८ 
निशाया वा दिवा वाऽपि चदल्ञानक्कत स्वघम । 
त्रकाल्यसन्ध्याकरणात्तत सव विप्रणश्यति ॥३०७ 
शुक्रिया(मन्त्रविशप)रण्ाकजपोी गायब्याश्च विशेषतः । 
सवपापहरा ह्यते रुद्रकादशिनी तथा ॥३ 

यत्र यत्र च सक्रोणमात्मान मन्यत द्विज 

तत्र तत्र तिळहामो गायत्र्या (जप) वाचनन्तथा ॥ ३८६ 
वेदाभ्यासरत क्षान्त महा(पंच)यज्ञकियारतम । 

न श्प्रशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि 11३१०८ 
वायुभक्षो दिवा निष्ठनात्रि नीत्वाप्सु सृय्यट्टक्‌ । 

जप्त्पा सहस्त्रं गायञ्याः शुध्यद्‌ ब्रह्मच धाटते ।॥३११ 
ब्रह्मचर्यं दया क्षान्तिर्ध्यानं सत्यमकल्कता । 
अहिसाम्तेयमाधुय्यदमाश्चति यमा स्मृताः ॥३१२ 
ख्रानमोनोपवासेज्यास्त्राध्ययोपस्थनिग्रहाः । 
नियमागुरुशुश्रपाशो चाकोधप्रमातृता: ॥३१३ 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 

जग्ध्वा परे :हन्युपवसेत कृच्छ' सान्तपनं चरन्‌ ॥३१४ 


ऽध्यायः | प्रायश्रित्ताध्याये प्रायश्रित्तप्रकर णवर्णनम । १३३३ 


पथक्मान्तपनद्रव्यः पडहः सोपवासकः । 

सपाहेन तु कृच्छोज्यं महासान्तपनः स्मृतः ।।३१५ 
पर्णादुम्बररा जीव बिल्बपत्रकुशो दकः । 

प्रत्येकं प्रत्यहं पीतेः पर्णक्रच्छ उदाद्वत: ।॥३१६ 
तप्तक्षीरघृताम्वृनामेककं प्रत्यर् पिवत । 
एकरात्रोपवासश्च त'तकन्छ उदाद्वत' ३१७ 
एकभक्तेन नक्तन तथेवायाचितेन च । 

उपबासेन चेकेन पादकृच्छः प्रकीतितः ॥३१८ 
यथाकथच्चित्त्रिगणः प्राजञापत्याऽयसुच्यते । 
अयमेवातिकृच्छ्रः स्यात्‌ पाणिपूणन्नभोजिनः ।1३१६ 
कृच्छातिकृच्छः पयसा दित्रसानेकविशतिम । 
ठ्रादइशाहोपवासेन पराकः परिकी तितः ॥३२० 
पिण्याकाचामतक्राम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच. सोम्योऽयमुच्यते ।।३२१ 
एषां ्रिरात्रमभ्यासादेकंकम्य यथाकमम्‌ । 

तुळापुरुप इत्यप ज्ञय' पात्चदशाह्लिकः ॥३२२ 
तिथिवृद्धया चरत पिण्डान्‌ झुक शिग्यण्ड्सम्मितान । 
एकेकं हासयेत कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरेन ॥३२३ 
जथाकथश्चित पिण्डानां चत्वारिशच्छुतठ्ठ यम । 
मासेनेवोपभुञ्जीत चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥३२४ 
कुरर्यात्तिपवणखायी कृच्छ' चान्ट्रायण तथा । 
पवित्राणि जपेत्‌ पिण्टान्‌ गायव्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥३२५ 


याज्ञवल्म्यम्मृतिः । [ तृतीये- 


अनादि£पु पापेपु शुद्धिश्वान्द्रायणन तु । 
धर्म्माथ यश्चरेदेतचन्द्रस्येति स लोकताम ॥३२६ 
कृच्छकृद्धम्मकामम्तु महती श्रियमाप्नुयात्‌ । 
यथा गुस्क्रतुफळं प्राप्नोति च समाहितः ॥३२७ 
श्रत्वेमानृपयो धर्मान याज्ञवल्क्येन भाषितान्‌ । 
उदमृचुमहात्मानं योगीन्द्रममितोजसम्‌ ॥३०८ 
य इडं धारयिष्यन्ति धमशाख्रमतन्द्रिता: । 
इहलोके यशः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥॥३०६ 
विद्यार्थी प्राप्नुयाद्विद्यां घनकामोधनन्तथा । 
आयुस्कामस्तथवायुः श्रीकामो महतीं श्रियम्‌ ॥३३० 
श्होकत्रयमपि हस्माद यः श्राद्ध श्राबयिष्यति। 
पितणां तध्य तृप्तिः स्यादक्षया नात्र संशयः ॥।३३१ 
ब्राह्मण पात्रतां याति क्षत्रिया बिजयी भवेत्‌ । 
वश्योऽपि धान्यधनवानस्य शास्तरम्य धारणात ॥३३० 
य इदं श्रावयेदविप्रान्‌ द्रिजान्‌ पवसु पवसु । 
अश्वमेघफटं तस्य तद्भवाननुमन्यताम्‌॥३३३ 
श्रुवतद्याज्ञवल्क्याडिपि प्रीतात्मा मुनिभाषितम्‌ । 
एवमस्त्विति होवाच नमम्कृत्य स्वयम्भुवे ॥३३४ 
इति याज्ञवल्क्यीये धमेशास्त्र प्रायश्चित्त प्रकरणंनाम 
तृतीयोऽध्यायः । 
इनि याज्ञवल्क्यम्सतिः समाप्ता । 


॥ अन ॥ 


* कात्यायनस्मृतिः + 


end ^ ड A नवन दयया 


॥ श्रासासव ता चम. ॥ 


प्रथम गण्ड. 
अथाचारात्यायः 

तत्रादी यञ्ञोपत्रीत फमप्रकरणयणन ४ । 
अथातो गोमित्थक्तानामन्यपा चने कमणाम । 
अस्पष्टानां विधि सम्यग्दश!यिप्थ प्रदीपतन ।!? 
त्रिवृदृदूध्ववृतं काय तन्तुप्रयमवोवतम । 
त्रिवृत्तव्वोपबीतं स्यात्तम्येका प्रन्थिरि प्यते ।॥२ 
प्र्वंशे च नाभ्या च वृत यद्विदते कटिम । 
तद्धायमुपवीतं स्यास्नातोलम्बं नचोन्टितम ।॥३ 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिग्यन च । 
विशिखो व्युपचातश्च यन्‌ करोत न तत्कृतम ।।४ 
त्रिःप्राश्यापो द्विरुन्मूज्य मुखमेतान्युपरप्रशात । 
आस्यनामाक्षिकणांश्च नाभिवक्ष:शिरोडशकान ॥५ 


१३३६ 


कास्यायनस्सृतिः । 


संहतासिस्त्यङ्ख लिभिराम्यमेवमुपरप्रशत । 
अङ्कुषठेन प्रदेशिन्या घ्राणं चेवसुपम्प्रशत । 
अङ्कु्ठानामिकाभ्या त्च चक्षुः श्रोत्रं पुनः पुनः ॥६ 
कनिष्ठाहुए्योन्नांमि दृदयं तु तलेन व । 
सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्ठाह चाग्रण संरप्रशत ।॥७ 
यत्रोप दिश्यते कम कतेरङ्गं न तूच्यते । 
दक्षिणम्तत्र विज्ञेयः कमणां पारगः करः ॥८ 
यत्रदिङनियमो न स्याञ्ञपहोमादिकमसु । 
तिस्रस्तत्र दिशाः प्रोक्ता ऐन्द्रीसौग्यापराजिताः ॥६ 
तिष्ठन्नासीनः प्रह्वा वा नियमो यत्र नेट्रशः । 
तदासीनेन कत्तव्य न प्रहण न तिष्ठता ॥१० 
गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया | 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥।११ 
दृष्टि: पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेवतया सह । 
गणेशेनाधिका ह्यतावृद्धो पृञ्याश्वपोइश ॥१२ 
कर्मादिषु तु सवपु मातरः सगणाधिपा: । 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ता: ॥१३ 
प्रतिमासु च शुध्रासु लिम्वित्वा चा पटादिपु । 
अपिवाक्षतपुञ्जेषु नवेद्यश्च प्रथग्विधेः ॥१४ 
कुझ्यलम्रां बसोद्धारां सप्रधारां घृतन तु । 


[ प्रथमः 


कारयेन्‌ पञ्चधारां वा नातिनीचां न चोच्छिताम ॥१५ 


खण्ड: | नित्यनमित्तिक (श्राद्ध) वामवर्णनम । १३३७ 


आयुष्याणि च शान्त्यथ जप्खा तत्र समाहितः । 

पड्भ्य. पितृभ्यस्तदल भक्तया श्राद्धमुपक्रमेन ।।२६ 

अनिष्ठा तु पित च्छाद्ध कयात कस वेदिकम । 

तत्रापि मातरः पूव पूजनीया प्रयन्नन. 1१७ 

वशिष्राक्ता विधिः कृत्स्ना ट्रप्रञ्योऽत्र निरामिषः । 

अतः पर प्रवक्ष्यामि विगप उट या भवेन ॥१८ 
र्त प्रथम. स्वण्डः । 


॥ द्वितांय॑, टः ॥। 


अथ नित्यनेमित्तिक (श्राद्धी कम वर्णनम्‌ । 
प्रातरामन्त्रितान विग्रान युग्म।नुभयतम्तथा । 
उपवेश्य कुशान्‌ दद्यादजुनंब हि पाणिना ॥१ 
हरिता यतिया दर्भाः पीत#।. पाकयन्नियाः । 
समूला. पितदेव॒त्या: कल्माषा वेश्वदेविकाः ॥२ 
दरिता वे सपिजळा शु"का स्निग्धाः समाहिताः 
रत्निमात्राः प्रमाणन पिततोथन संस्तृताः 11३ 
पिण्डार्थ य स्वता दर्भान्तपणार्थ तथव च । 
वृत्त: कृते च विण्मूत्र त्यागस्तेपा विधीयत ॥४ 
दक्षिणं पातयञ्ञान देवान परिचरन सदा । 
पातयेदितरञ्ञानु पितन पर्चरन्नपि 1५ 


१३३८ 


कात्यायनम्मृतिः । | द्वितीयः- 


निपातो नहि सव्यम्य जानुनो विद्यते कचित्‌ । 
सदा परिचरेठ़्क्तया पितनप्यत्र देववत ।॥६ 
पितृभ्य इति दत्तप उपवेश्य कुशपु तान । 
गोत्रनामभिरामरच्य पितूनघ प्रदापयेत्त ॥७ 
नात्रापसव्यकरण न पित्र्यं तीथ मिष्यते । 
पात्राणां पूरणादीनि दवनव हि कारयेन ॥८ 
ज्येष्ठीत्तरकरान्‌ युग्मान कराम्राप्रपवित्रकान्‌ । 
कृत्वाध्य संप्रदातञ्यं नककभ्यात्र दीयते ॥६ 
अनन्तगंभिणं साम्र कौश दविदळमेच च । 
प्रादेशमात्रं बितय पवित्रं यत्र कुत्रचित ॥५४ 
एतदेव हि पिञ्जल्या लक्षण समुदाहृतम्‌ । 
आज्यस्योत्पवनाथ यनदप्यताबदेव तु ॥११ 
एतस्रमाणमेवक कौशीमेवाद्रमजरीम । 

शुप्का बा शीर्णकुसुमा पिञ्जली परिचक्षते ॥१२ 
पिन्यमन्त्रानु द्रण आत्मालम्मञ्धमक्षणे । 
अधोबायुसमुत्मग प्रहासेउनून भापण ॥ १३ 
मार्जारमशकस्पशा आक्रए क्रोधसम्भवे । 
निमित्तप्वेपु सवत्र कम कुवन्नपः स्पृरत्‌ ।॥१४ 


इति हितीयः खण्ड । 


त्रिविधक्रियावर्णनम्‌ । 


| तृतीय: स्वण्डः ॥ 

अश्च त्रिविधक्रियावर्णनम । 
अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वद्धः कमकारिणाम । 
अक्रिया च परांक्ता च ततीया चायथाक्रिया ॥१ 
स्वशाग्वाश्रयमुत्मज्य परजाचाश्रयञ्च य: । 
कत्तुमिच्छति दुमधा मोघं तत्तम्य चष्टितम ॥२ 
यन्नाम्रात स्वशाखायां परोक्तमविरोधि च | 
विट्ठद्धिस्तरनुप्ठयमभ्निहोत्रादिकमवत ॥।३ 
प्रवृत्तमन्यथा कुर्याद्यदि माहान कथभ्चन । 
यतस्तदन्यथाभूतं तत एव समापयन्‌ ॥४ 
समा'ते यदि जानीयान्मयतदयथाक्कतम्‌ । 
तावदेव पुनः कुर्यान्नावृत्ति: सवकमण; 1! 
प्रधानस्याक्रिया यत्र माङ्ग तत क्रियत पुनः । 
तदङ्गस्या क्रियायाश्च नात्रृत्तिनेव तत्क्रिया ॥ई 
मधुमध्वितियस्तत्र त्रिजपा-शितुमिच्छताम्‌ । 
गायत्र्यनन्तरं साऽत्र मधुमन्त्रविवजितः ॥७ 
नचाश्नत्सु जपेदत्र झदायित पितृसंहिताम्‌ । 
अन्य एव जपः काय: सोमसामादिकः शुभ: ॥८ 
यस्तत्र प्रकरी ,न्नस्य तिळवदू यववत्तथा । 
उच्छिप्रसन्निघो सोउत्र तप्तेपु विपरीतकः ॥६ 
सम्पन्नमिति तृग्ता: स्थ प्रश्नस्थाने विधीयते । 
सुसम्पन्नमिति प्रोक्त शपमन्न॑ निवेदयेत्‌ ॥१० 


~ 


AA 


फात्यासनस्मत. । [ चतुर 


प्रागप्रष्यथ दभपु ाद्यभामच्छ्य पववन । 

अप. शिपन्मुलदशव्जदलिनपात पात्रत: ॥११ 
डियोयज्च ततीयच्व सल्यदेशाथदे शया: । 
मातामहप्रसतीसखा उवा सत्र वासने, 112२ 
सवम्मादझ्मद 1-4 प्रशु॑तमपरसित्य च । 
संयोज्य यत्रमकत्व दर ति प्राड सुखस्वत, 1173 
अवनजनवत पिण्डांन बच्चा बिल्वग्माणकान । 
तत्पात्रक्षाठनेनाश पनर्प्यदवजण व 117८ 

एति लनो न्या. । 


ल 


1 मल. ४4०४, ॥ 


“पथ 'व्राद्धप्रकरणव्रणनस्‌ | 
उत्तरातरदा उन पिष्ड'नामत्तरोत्तर: । 
भवेदवशध्या वराणास बस शा द्रकमणि ।।५ 
नम्मान्छाट पु सदेउ उद्धिमत्खितरेपु च । 
मुळमध्यामदेरष टपत्स तः निवपेत्‌ ॥२ 
गन्धादीन्निः क्षिपेत्ततणी तत आचामयेद्‌ द्विजान्‌ | 
अन्यत्राप्यप एव म्यायचादिरहिनो विधिः ॥३ 
दुक्षिणापवने देश दक्षिणा भिमुखस्य च । 
दक्षिणाग्रपु दनपु एपोऽन्यत्च विधिः स्मृतः ।॥४ 


: ] श्राद्धप्रकर णवर्णनम । 


अथाग्रभूसिमासिच्चन सुसंग्रे क्षितम स्व्वित्ति । 

शिवा आप: सन्त्विति च युग्मानवादकन च ।।! 

सौमनस्यसम्त्विति च पुप्पद्वानमनन्तरम्‌ । 

अक्षतच्चारिष् चाग्त्वि्यक्षनान प्रतिपादयन ॥८ 

अक्षय्योदकदान तु अत्यदानखदिप्यन । 

पप्ठव नित्य तत्‌ कुयान्न चलुशय। कदाचन 113 

अध्य 5क्षस्योदक चव पिण्डडानप्बनजन । 

तन्त्रस्य तु नवत्त. स्थान म्वथाचाचन एल च ॥८ 

प्राथनासु प्रतिप्राक्त सर्वास्थव दि जोत्तमे: । 

पवित्रान्तहित'न पिण्डान्‌ सिज्चंडत्तानपात्रकून ।॥६ 

युग्मानव स्वस्ति वाच्यसङ्कुछामप्रहं सदा ! 

कुस्वा धुयस्य चिप्रस्य सणस्यानव्रजत्ततः 117५ 

एप: श्राद्धविधिः क्रत्म्न उत्त: सक्षपता सया । 

ये विन्दन्ति न मुर्ति भ्ाद्धकममु ले क्रचित ॥१९ 

इदं शास्त्रच गाद्याभ्य परिसंस्यानमंत्र च । 

वशिष्ठोक्तक्च या बढ स घळ वद मेतर: ।॥॥९२ 
दि चतुथ : ण्पण्ड, । 


॥ ' चरस: गन; |! 
अथ श्राद्वप्रवरणवणंनम । 
असकृत्वानि कर्माणि क्रिप्रेरन्‌ कमकारिभि; | 
प्रतिप्रयार्ग नता: च्युर्मातरः त्राद्धमेव च ॥१ 


१२४२ 


काद्यायनस्म्रृतिः । | पञ्चम; 


आधाने होमयोश्चव वेश्रदेवे तथव च । 
बलिकमणि दश च पौर्णमासे तथेब च ॥२ 
नवयज्ञ च यज्ञज्ञाबदन्त्सत्रं मनी पिणः । 
एकमेव अवेच्छाद्धमेतेपु न प्रथक प्रथक्‌ । ३ 
नाष्टकासु भवेच्छाड न श्राद्ध श्राद्धमिप्यते । 
न सोष्यन्ती जातकम प्रोपितागतकमसु ॥४ 


बिवाहादिः कमगणो य उक्तो गर्भाधान शुश्रम यस्य चान्ते । 
विवाहादावेकमेवात्र फुर्याच्छाद्ध नादो कमणः कमणः स्यात्‌ ॥५ 


प्रदोष श्राद्धमे स्य।दूगोनिप्क्रामप्रवेशयोः । 
न श्राद्ध युज्यते कर्तु प्रथमे पुष्टिकमणि ॥६ 
हलाभियोगादिपु तु पट्सु कुर्यान प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
प्रतिप्रयोगमप्येवानादावेकन्तु काग्येत्‌ ॥४ 
बृहत्पत्रश्लुद्रपशुस्वस्त्यथ परिविन्यतोः | 
सूयन्द्रो: कमणी य तु नयोः श्राह्ठ' न विद्यते ॥८ 
न दशाग्रन्थिके चय बिपवहएकमणि । 
कुमिदष्टचिकित्माया नेव शपपु विद्यते ॥६ 
गणशः क्रियमाणपु मातृभ्यः पूजनं सकृत्‌ । 
सकृदेव भवेच्छाद्वमादी न पृश्रगादियु 11१८ 
यत्र तत्र भवेच्छाद्ध तत्र तत्र च मातरः। 
प्रासङ्गिकमिद प्रोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ॥११ 
इति पञ्चमः खण्ड: । 


खण्ड. ] अनेककमवर्णनम । १३४३ 


॥ पत्रः खण्ड: ॥। 

अशानेककमवर्णनम । 
आधानकाला ये प्रोक्ताम्तथा यश्चाग्नियानयः। 
तदाश्रयोऽग्रिमादध्याद ग्िमानग्रजो यदि ।।९ 
दाराधिगमनाधाने यः कुयादपर जाग्रिमः । 
परिवेत्ता स विज्ञयः परिवित्तिम्तु पूवज: ॥२ 
परिवित्तिपरिवेत्तारौ नरकं गच्छता ध्रवम्‌ । 
अपि चोर्णप्रायश्चित्तां पादानफलभागिनो ।।३ 
देशान्तरम्थङ्ढी वकब्रपणानसहोदरान्‌ । 
वेश्यातिस क्तपतितशट्रतुल्यातिरागिणः ॥४ 
जडमूकान्धवधिर्कुत्जचामनङुण्ठकान । 
अतिवृद्धानभायाश्च क्रमिसक्तान्नपस्य च ।॥।५ 
धनवृद्धिप्रसक्तांश्व कामत. कारिणम्तथा । 
कुलटोन्मत्तचोरंश्च परिविः्दन्न दुप्यति ॥$ 
धनवादूधुषिक राजसेवर्क कम + स्तथा । 
प्रोषितञ्च प्रतीक्षत वपत्रयमपि त्वरन्‌ ।।७ 
प्रोषितं यद्यश्रण्वानमव्दाददध्व समाचरेत । 
आगते तु पुनम्तस्मिन्‌ पारं तच्छृद्धये चरेन ॥८ 
लक्षणे प्राम्गतायाम्तु प्रमाणं ्ठादशाङ्कुलम्‌ । 
तन्मूलसक्ता योदीची तस्या एतन्नवोत्तग्म ॥६ 
उद्ग्गतायाः संलग्नाः शापाः प्रादेशमात्रिकाः । 
सप्रसप्ाङ्कुलास्त्यक्ता कुशन समुद्धिखत ॥१० 


१०४५० "त्यसमा । [ सप्रमः 


मानक्रियायामुक्तासामनुक्त मान शतरि । 
मानकृय्यजमानः स्याडिटपासेव निश्चयः ।॥?? 
पुण्यमेतादघीताग्ि स हि सब गाशम्यत । 
अनद्धङस्व यत्तम्य आरम्य न्नीयते शमम ॥१२ 
यस्य दत्ता भवत करपा वाचा मत्यन कनचित । 
सोऽन्श समिवमाधास्यज्ञादनीतव नान्यथा ।॥१३ 
अनढव तु सा कन्यां पञ्चस्वं गडि गच्छति । 
न तथा ब्रतलोपो स्स तेनवार्या समूद्रहत ॥॥१% 
अथ चन्न ळभतान्यां याचमानो मि कन्यकाम | 
तमसभमिमात्मसात कृत्ता क्षिप्रे स्याउ त्तराश्षमी ।॥?/ 
उति प्र राण्त । 
॥ सप्रम' रण्डः ॥ 

अ उशमीगभायनेकप्रग्णवर्णनम । 
अश्यत्था य॑ शमोगभ प्रशम्तोवीसमुद्वव । 
सस्य या प्राइ मुखी शाखा वाढीचा वेद्ध्वगापि बा ॥१ 
अगणिम्तन्मयी प्रोक्ता तन्मय्येवात्तरारणि: । 
सारवहारवञ्चत्रमाविळी च प्रशस्यते ॥२ 
संसक्तमृळो यः शम्या स शमीगभ उच्यते । 
अळाभे व्बशमी गर्भादद्वरेदविळस्वित' ॥।३ 
चतुर्विशतिरङ्कुछटेत्य पडपि पाथिवम । 
चत्वार उच्छय मानमरण्या* परि फी तितम ॥४ 


ग्वण्ड: | 


सय लस म? दाग (तम । 


अष्टाकुल: प्रमस्थ सम्वत म्याद [दर। कलम | 
ओवीली द्वादशव स्यादतल्मन्थनयन्य "मु 112 
अङ्गुप्राङ्गलमानन्नु थत्र थन यत्रापडिश्यने । 
तत्र तत्र व्रहत्पवेग्र 4 सझितयात्‌ सदा 11: 
गोबाल शणर्ससत पन्त पन आत्मक । 
व्यामप्रमाणं सत्र स्थीत एस कर्तन पष्चयक ।॥७ 
मर्दाक्षिकणबक्ताण फ पर' चाप" जमा । 
अह्लुप्रमात्राण्यतानि ट्यङ्कप 1५ ऽव्य ॥८ 
डुपप्रमात्र हृदय व्यजुश गदर स्मताप्‌ । 
एकाहुएा कटितया त रशत ढो च गुहाकम ॥६ 
उरू जडच पाठो च चतुर +र थाक्रमम । 
अरण्यबयवाह्यत याति 5, परिकोतिता' 112० 
यत्तद्गुह्यमिति प्रोक्त देवय चरतु सो यत । 
अस्यां यो जञायते वह्नि स कल्याणकूरच्यते ।।१? 
अन्येषु ये तु मर्थ्यान्त त रा ।मयमाप्नयु: । 
प्रथमे मन्थने सैष {नयम नात्तरेपू च ॥१२ 
उत्तरारणिनिप्पन्नः प्रमथ सवदा भवेन । 
योनिसङ्करदोपण युज्यते टान्यम-्थकृत ५३ 
आर्द्रा सझुपिरा चत घर्णादी पाटिता तत्रा । 
न हिता यजमानानामरणिश्रोत्तरारणि ॥१४ 
इति सप्तम राण्ट । 


१३४६ 


कात्यायनस्मृति, । [ अष्टम: 
|| अष्टमः खण्ड ॥ 


अथ सयन्नस्रवसमिथलक्षणवणनम्‌_ | 


परिधायाहत चासः प्रावृत्य च यथाविधि । 
विश्वयान प्राङ्मुखा यन्त्रमावृता वक्ष्यमाणया ।।१ 
चत्रवृध्ने प्रमन्थाम्रं गाटं कृत्वा विचक्षणः | 
कृत्वोत्तराग्रामरणि तदवृ्नमुपरिन्यसेत ॥।२ 
चत्राधः कीलकाम्रम्था मोविलीमुदगग्नकाम । 
विष्टम्भाद्वार्येद्यन्त्रं निप्कम्पं प्रयतः शुचिः ॥३ 
त्रिरुद्रष्ट्याथ नेत्रण चत्रं पत्न्यो हतांशुकाः । 

पूव मथ्नन्त्यरण्यान्त्याः प्राच्यग्नेः स्याद्यथा च्यृतिः ॥।४ 
नेकयापि विना काय्यमावान भारयया द्विजे: । 
अकुत तद्विजानीयात्‌ सर्व्यान्वाचारभन्ति यत्‌ ॥! 
वणज्येष्छ्ये न वह्वीभिः सत्रर्गामिश्च जन्मतः | 
काय्यमम्निच्युतेराभिः साध्वी भिमथनं पुनः ॥६ 
नात्र शूद्रीं प्रयुञ्जीत न द्रोहड़पकारिणीम । 
नचवाव्रतस्थां नान्यपुंसा च सह सङ्गताम्‌ ।॥७ 
ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतरापिवा । 

उपेतानां वान्यतमा मन्थद्‌ग्नि निकामतः ।।८ 
जातस्य लक्षण कृत्वा तं प्रणीय समिध्य च । 
आधाय समिधं चंव ब्रह्माणं चोपवेशयेत्‌ ॥६ 


ऽष्यायः ] सयज्ञस्रुवसमिघलक्षणवर्णनम । १९४७ 


ततः पूर्णाहुति हुत्का सबंमन्त्रसमन्विताम्‌ । 

गां दद्यादू यज्ञवास्त्वन्ते ब्रह्मणे बाससी तथा ।।१० 
होमपात्रमनादेशे द्रवद्रव्ये स्रुवः स्मृतः । 
पाणिरेवेतरस्मिस्तु स्रुचेवात्र तु हूयते ॥११ 

स्वाद्रो वाऽथ पालाशो द्विवितस्तिः खुवः स्मृतः । 
स्रुग्बाहुमात्रा बिडोया वृत्तस्तु प्रम्रहस्तयोः।।१२ 
खुवाग्र घाणवत्‌ खातं इयङ्कुष्ठपरिमण्डलस्थलम्‌ । 
जुह्वाः शराववन्‌ खातं सनिर्व्वाहं षडङ्कुरं कुर्यात्‌ ॥१३ 
तेषां प्राकशः कुशेः काय्यः संप्रमार्गाजुहषता । 
प्रतापनश्च लिप्तानां प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा ॥१४ 
प्राञ्च प्राञ्चमुद्‌गग्नेरुदगम्रं समीपतः । 
तत्तथासादयेद्‌ द्रव्यं यद्यथा विनियुज्यत ।।१५ 
आज्यं हव्यमनादेशे जुहोति च विधीयत । 
मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः । १६ 
नाङ्कुष्ठादधिका ग्राह्या समित्‌ स्थूलतया कचित्‌ । 

न वियुक्ता त्वचा चेव न सकीटा न पाटिता ॥१७ 
प्रादेशान्नाधिका नो न तथा न स्याट्ठिशाखिका । 
न सपर्ण न निर्व्वीय्या होमेषु च विजानता ॥१८ 
प्रादेशद्ठयमिध्मस्य प्रमाणं परिकोतितम्‌। 
एवंविधाः स्युरेवेह समिधः सवक म्मंसु ॥१६ 
समिधघोऽष्टादशध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः । 

दर्श च पौणमासे च क्रियास्वन्यासु विशतिः २० 
८५ 


१३४८ 


कात्यायनस्प्रतिः | 


समि रादिषु होमेषु मन्त्रदेवतवर्जिता । 
पुरस्तादोपरि्टाशच हीन्धनाथ समिद्भवेत्‌ ॥२१ 
इष्मो-प्येधाथमाचायहंविराहुतिषु स्मृतः । 


[ नवम.- 


यत्र चास्य निवृत्तिः स्यात्तत्‌ स्पष्टीकरवाण्यह्मम्‌ ॥२२ 


अङ्गहोम समित्तन्त्रसोष्यन्त्याख्येषु कमसु । 

येषां चंतदुपय्य॒क्तं तपु तत्सटशेपु च ॥ २३ 

अक्षभङ्गादित्रिपदि जलहोमादिकम्मणि । 

सोमाहुतिपु सातु नतेप्विध्म विधीयते ॥२४ 
इति अष्टमः खण्डः । 


sma बाकि 


॥ नवमः खण्डः । 
अथ सन्ध्याकालाद्युद्दिश्यकमवर्णनम्‌ । 


सूये स्तर टमप्राप्ते षटत्रिशद्धिः सदा ङ्कुलेः | 
प्रादुष्करणमम्नीनां प्रातर्भासाश्च दशनात्‌ ॥१ 
हस्तद्द्ध्त्र रविर्यावत गिरिं हित्वा न गच्छति । 
तावद्वोमत्रिधिः पुण्यो नात्येत्युदितहोमिनाम ॥२ 
यावत सम्यग न भाव्यन्त नमप्रक्षाणि सवत: । 
न च लौहित्यमापेति तावत्‌ सायभ्च दूयसे ।।३ 
रजोनो हदारधूमाश्रबक्षाम्रान्तरिते रवौ । 
सन्ध्यामुद्दिश्य जुहुयादू हुतमस्य न लप्यत ।।४ 


खण्डः ] सन्ध्याकालादु दिश्यकमवर्णनम । १३४६ 


न कुर्य्यात्‌ क्षिप्रहोमेपु ट्विज: परिसमूहनम । 
विरुपाक्षञ्च न जपेत्‌ प्रवदत्च विवजयेत्‌ ॥५ 
पय्यंक्षणथ्ब सवत्र कत्तव्यमदितन्विति | 
अन्त च वामदेवस्य गानं कुरय्याहचस्िधा ॥६ 
अहोमकेष्वपि भवेदू यथोक्तं चन्द्रदर्शनम । 
बासदेव्य गणेष्यन्त कल्पान्त वेश्‍बदेविके ।।७ 
यान्यधस्त्रणान्तानि न तपु स्तरणं भदेत्‌। 
एककार्य्याथसाध्यत्वात्‌ परिधीनपि बजयेत्‌ ॥८ 
वहिः पर्य्युक्षणं चेव वामदेव्यजपस्तथा । 
क्रत्वाहुतिषु सर्वासु त्रिकमेतन्न विद्यत ॥६ 
हविप्येतु यवामुख्यास्तद्नु व्रीहयः स्मरताः । 
माषको ट्रवगौरादिसव्वालाभऽपि वजयेत ॥१० 
पाण्याहृति्ठादशपदेपारिका कसो दिना चत रुवमात्रपाबका। 
देवेन तोथन च हयत हविः स्वङ्गारिणि स्वर्शिप तञ्च पाचके ॥११ 
योऽनच्चिपि जुहोत्यग्नौ व्यङ्गारिणि च मानवः । 
मन्दाम्रिरामयावी च द्‌।द्रश्च स जायत ॥१२ 
तस्मःत्‌ समिद्व होतव्यं नासमिद्धे कदाचन । 
आरोग्यमिच्छतायुश्च श्रियमात्यां तक्ोम्पराम ॥१३ 
होतठ्ये च हुत चेत्र पाणि {पस्फ्यदारुभिः । 
न कुय्य,दाग्र्धमन कुर्याद्वा व्यजनादिना ।॥१४ 
सुवनके धमन्त्यग्नि मुखाद्‌धप्रेषोऽष्यजायत । 
नाम्रि मुखनति च यहोकिके योजयन्ति तत्‌ 11१५ 
इति नवम; खण्ड: । 


१२५० 


कात्यायनस्मृति: । 


॥ दशमः खण्ड: ।। 

अथ प्रातःकालिकस्ताना दिक्रियावर्णनम्‌ । 
यथाहनि तथा प्रातनित्यं खायादनातुरः । 
दन्तान्‌ प्रक्षाल्य नद्यादो गृहे चेत्तदमन्त्रवत्‌ ।।१ 
नारदाद्युक्तवाक्ष यदाष्टाङ्कुलमपाटितम्‌ । 
सत्वचं दन्तकाष्ठं स्यात्तदग्रेण प्रधावयेत॥२ 
उत्थाय नेत्र प्रक्षाल्य शुचिभूत्वा समाहितः । 
परिजप्य च मन्त्रण अक्षयेदल्तथावनम्‌ ।।३ 
आयुबेळं यशोवचचः प्रजाःपशुन्‌ वसूनि च । 
ब्रह्मप्रज्ञाध्ब मेधा त्वन्नो देहि वनस्पत ॥४ 
यव्यद्वयं श्रावणादि सर्व्वा नद्यो रजस्वलाः । 
तासु रानं न कुव्वीत वजयित्वा समुद्रगाः ।।१ 
घनुःसहस्राण्यष्टौ तु गतिर्यासां न विद्यते। 
न ता नदीः शाब्द्वहा गर्त्तान्ताः परिकीतिताः || 
उपाकम्मणि चोत्सर्ग प्रेतर्षाने तथेव च । 
चन्द्रसूय्यं्रहे चेब रजोदोषो न विद्यत ॥७ 
वेदाश्छन्दाँसि सर्व्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिवौकसः । 
जलार्थिनोऽथ पितरो मरीच्याद्यास्तथषयः ।।८ 
उपाकमणि चोत्सग ख्रानाथ ब्रह्मवादिनः । 
यियासूननुगच्ळुन्ति सन्तुष्टाः स्वशरीरिणः ॥६ 
समागमस्तु यत्नेषां तत्र हत्यादयोमळाः । 
नूनं स्व क्षयं यान्ति किमुतेकं नदीरजः ॥।१८ 


दराम:' 


खण्ड: | प्रातःकालिकस्नानादिक्रियावर्णनम । १३५१ 
क्रषीणां सिच्यमानानामन्तराळं समाश्रितः । 
संपिबद्‌ यः शरीरेण पषन्मुक्तजलच्डुटा: ।।११ 
विद्यादीन्‌ ब्राह्मण. कामान्‌ वरादीन्‌ कन्यका ध वम्‌ । 
आम्मुष्मिकान्यपि सुखान्याप्नुयात्‌ स न संशयः ॥१२ 
अझुच्यशुचिना दत्तमाममन्तजलादिना । 
अनिगंतदशाहास्तु प्रता रक्षांसि भुञ्जते ॥१३ 
म्वर्धुन्यम्भः समानि स्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले । 
कूपस्थान्यपि सोमाकग्रहणे नात्र संशयः ।॥१४ 
इति दशमः: खण्डः । 
इति कमप्रदी पपरिरिष्टरे कात्यायनविरचिते प्रथमः प्रपाठकः । 


en TS po 


॥ एकादश: खण्डः ॥ 

अथ सन्ध्योपासनबिधिबर्णनम । 
अत ऊदूध्त प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासनकं विधिम्‌ । 
अनहः कमणां विप्रः सन्ध्याहीनो यतः स्मृत ॥१ 
सव्ये पाणो कुशान्‌ कृत्वा कुर्यादाचमनक्रियाम । 
हस्वाः प्रचरणीयाः स्युः कुशा दीर्घास्तु बहिषः ॥२ 
दर्भाः पवित्रमित्युक्तमतः सन्ध्यादिकमणि । 
सव्यः सोपम्रहः कार्यो दक्षिणः सपवित्रकः ॥३ 


१३४२ 


कात्यायनस्मृतिः । [ एकाद्श:- 


रक्षयेद्वारिणात्मानं परिक्षिप्य समन्ततः । 
शिरसो मार्जनं कुर्यात कुशेः सोदकबिन्दुभिः ।।४ 
प्रणवो भूभुव स्वश्च सावित्री च तृतीयका । 
अब्देवत्यं त्यचळ्चेव चतुथेमिति माजनम ।। 
भूराद्यास्तित्र एवेता महाव्याहृतयोऽव्ययाः । 
महञ्जनरतपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥६ 
आपोज्योतीरसोमृतं ब्रह्मभूभंबः स्त्ररतिशिरः । 
प्रतीप्रतीकं प्रणवमुञ्चारयेदन्ते च शिरसः ॥७ 
एता एतां सहानेन तथ भिदेशमि सह । 
त्रिजपे रायतप्राण: प्राणायामः स उच्यते ॥८ 
करेणोदू रत्य सलिलं घ्राणमासञ्य तत्र च । 
जपेदनायतासुर्या त्रिः सक्कद्राघमर्षणम ॥६ 
उत्थायाक प्रतिप्रोहेत्त्रिकेणा ्जलिनाम्भसः । 
उच्चित्रमृग्दयेनाथ चोपतिःठेदनन्तरम ।।१० 
सन्ध्या द्वये ऽप्युपस्थानमेतदाहुमंनी षिणः । 
मध्ये त्वह्न उपयस्य विभ्राड. दोच्ड॒या जपेत ।।१४ 
तद्संसक्तपाषिगर्वो एकापादद्ध पादपि । 
कुर्यात्‌ कृताञ्जलिर्वापि ञद्‌ व्वबाहुरथापि वा ॥१२ 
यत्र स्यात्‌ कृच्छभूयस्त्वं श्रयसोऽपि मनीषिणः । 
भूयस्त्वं ब्रुवते तत्र कृच्छाच्छ यो ह्यवाप्यते ॥१३ 
तिठदुदयनात्‌ पूर्वा मध्यमामपि शक्तितः । 
आनीतोडुदूगमाश्चान्त्यां सन्ध्यां पूर्वात्रक्र जपन ।।१४ 


स्वण्डः ] तयेणविधिवर्णनम्‌ । ९३५३ 


एतत सन्ध्यात्रयं प्रोक्तं त्राह्मण्यं यत्र तिष्ठति 

यस्य नास्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण ३च्यते ।।१५ 

सन्ध्यालोपाश्च चकितः ख्ानशीलश्च यः सदा । 

तं दोषानोपसपेन्ति गर्त्मन्तमिवोरगाः ।।१६ 

वेदमादित आरभ्य शक्तितोऽहरहञ्जपेत्‌ । 

उपतिष्ठेत्ततो रुद्रसर्वाठा वदिकाञ्जपात ॥१७ 

इति एकादशः स्वण्डः । 
॥ द्वादशः खण्ड ॥। 
अथ तपणविधिवणनम्‌। 
अथाद्विस्तपेयेह्वान्‌ सतिलाभिः पि तृनपि । 
नमोऽन्ते तपयामीति आदावोमीति च ब्रुवन्‌ ॥१ 
ब्रह्माण विष्णुं रुद्रं प्रजापति वेदान्‌ देवांश्छन्दांस्यषीन्‌ पुराणा- 

नाचार्यान्‌ गन्धर्वानितरान्मासं संवत्सर सावयवं देवीरप्सरसो 
देवानुगान्नागान्‌ सागरान्‌ पवंतान्‌ सरितो दिव्यान्‌ मनुष्यानि- 
तरान्‌ मनुष्यान्‌ यक्षान्‌ रक्षांसि सुपर्णान्‌ पिशाचान्‌ प्रथिगरीमोषधीः 
पशून्‌ वनस्पतीन्‌ भूतग्रामं चतुविधमित्युपवीयथेप्राचीनावीती यमं 
यमपु इषान्‌ कव्यवाइनळं सोमं यममय्यमणमनिष्वात्तान्‌ सोम- 
पीथान्‌ बहिषदो$्थ स्वान्‌ पि तृन्‌ सकृत्‌ सङ्कन्मातामादवश्चति 
प्रतिपुषषमभ्यस्येञ्येष्ठ्रा तृशवशुरपिठ्व्यमातुलांश्च पितृवंशमातृवंशो 
ये चान्ये मत्त उदकमईन्ति तांस्तपयामीत्ययमवसानाझलिरथ 
महोका: । २ 


१३५४ कात्यायनस्म्रतिः । [ त्रयोदशः 


छायां यथेच्छच्छरदातपात्त: परः पिपासुः क्षुधितोऽलमन्नम्‌ । 
बालो जनित्रीं जननी च बालं योषित्‌ पुमांसं पुरुषश्च योषाम ।।३ 
तथा सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
विप्रादुदकमिच्छन्ति सवाभ्युद्यकृद्धि सः ॥४ 
तस्मात्‌ सदेव कतव्यमकुवन्महतेनसा । 
युज्यते ब्राह्मण: कुवेन्विश्वमेतद्विभत्ति हि ॥५ 
अल्पत्वाद्धोमकालस्य बहुत्वान्‌ स्लानकमंण: । 
प्रातन तनुयात्‌ खानं होमलोपो हि गहितः ॥६ 
इति द्वादशखण्ड: । 


॥ त्रयोदशखण्डः ॥ 
अथ पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम । 


पञ्चानामथ सत्राणां महतामुच्यते विधिः। 

यरिष्टा सततं विप्र: प्राप्नुयान्‌ सद्म शाश्त्रतम्‌॥१ 
देवभूतपितृत्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात्‌ । 

महासत्राणि जानीयात्‌ एवेह महामखाः ॥।२ 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम । 

होमो देवो बलिभोंतो नृयज्ञो$तिथिपूजनम ।।२ 
श्राद्ध वा पितृयज्ञः स्यात्‌ पित्र्यो बलिरथापि वा | 
यश्च श्रतिजयः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स वोच्यते ॥४ 

स चार्वाक तपणात्‌ कायः पश्चाद्वा प्रातराहृतेः। 
वेश्वदेवावसाने वा नान्यत्रतों निमित्तकात्‌ ॥५ 
अप्येकमाशयेद्विप्रं पितृयज्ञाथसिद्धये । 

अदेव नास्ति चंदन्यो भोक्ता भोज्यमथापि वा ॥६ 


श्नः ] 


पश्चमहायज्ञबिधिवर्णनम्‌ । 


अप्युद्धृत्य यथाशक्त्या किच्थिदन्न यथाविधि । 
पितृभ्यो5थ मनुष्येभ्यो दद्यादहरहद्दिंजे ॥७ 
पितृभ्य इदमित्युक्ता स्वधाकारमुदीरयेत्‌ । 

हन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदद्ध निनयेदपः ।।८ 
मुनिभिद्विरसनमुक्तं विप्राणां मत्यवासिनां नित्यम । 
अहनि च तथा तमस्विन्यां साद्वप्रथमयामान्तः ।।६ 
सायं प्रातवश्वदेव: कतंव्यो बलिकम च । 
अनश्नतापि सततमन्यथा किल्विषी भवेत ।। १० 
अमुष्मै नम इत्येवं बलिदानं विधीयते । 
बलिदानप्रदानाथ नमस्कारः कृतो यतः ॥११ 
स्वाहाकारवपट्कारनमस्कारा दिवोकसाम्‌ । 
स्वधाकारः पितृणाध्य हन्तकारो नृणां कृतः ।।१२ 
स्वधाकारेण निनयेत्‌ पित्र्यं बलिमतः सदा । 
तदध्येके नमस्कारं कुवते नेति गौतमः ॥१३ 


१३५५ 


नावराद्वर्यावळ्यो भवन्ति महामार्जारश्रबणप्रमाणात्‌ । 


एकत्र चदविक्कष्टा भवन्तीतरेतरससक्ताश्च ।।१४ 
इति त्रयोदशखण्डः । 
॥ चतुदृशखण्डः ।। 
अथ ब्रह्मयज्ञविधिवर्णनम्‌ । 


अथ तह्विन्यासोवृद्विपिण्डानिवोत्तरांश्चतुरोबली ब्रिदष्यात 


पृथिव्ये बायवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति सव्यत 


५३५६ कात्यायनस्म्रतिः । [ चतुदंशः 


एतेषामेकंकमदूभ्य ओषधिवनस्पतिभ्य आकाशाथ कामा- 
येत्येतषामपि मन्यव इन्द्राय वासुकये ब्रह्मण इत्येतगामपि 
रक्षोजनेभ्य इति सर्वेषां दक्षिणत पितृभ्य इति च रुदश 
नित्या आशस्य प्रश्नवयः काम्याः सवषामुभयतोऽद्भिः 
परिषेकः पिण्डत्रश्च पश्चिमा प्रतिपत्तिः ।।१ 


न स्यातां काम्यसामान्ये जुदोति बलिकमंणी । 
पूर्व नित्यविरेषोक्तं जुडोति बलिकमणोः ॥२ 
कामान्ते च भवेयोता न तु मब्ये कदाचन । 
नेकस्मिन्‌ कमणि तते कर्म ण्यत्तायते यत: ।।३ 
अग्न्याडिर्गातमाद्युक्तो होमः शाकल एव च । 
अनाहिताग्नेरप्येष युञ्यते वलिभिः सह ॥४ 
स्पष्टापो वीक्षमाणोऽसिं कृताञ्जलिपुटस्ततः । 
वामदेव्यजपात पूत्र प्राथ्ये:द्रविनोदयम ॥५ 
आरोग्यमायुरेश्वय्य धीधू तिः शं बलं यशाः । 
ओजो वच्च: पशून्‌ वीय ब्रह्म इह्मण्यमेव च ॥६ 
सौभाग्यं कमसिद्धिच्च कुलज्येठःथ सुकतृताम । 
सर्वमेतत्‌ सवसाक्षिन द्रविणोदरिरीहिणः।।७ 
न ब्रह्मयज्ञादधिकोऽस्ति यज्ञो न तत्मदानात्‌ परमस्ति दानम्‌ । 
सर्वे तदन्ताः क्रतवः सदानानान्तो दृष्टः केश्चिद्रय द्विकस्य ॥८ 
भृचः पठन्‌ मधुपयः कुल्याभिस्तर्पयेत्‌ सुरान्‌ । 
घृतामृतौघकुल्याभियजंष्यपि पठन्‌ सदा ॥६ 


बरह्मयज्ञविधिवर्णनम । 


सामान्यपि पठन्‌ सोमघृतकुल्याभिरन्वहम । 
मेद कुल्याभिरपिच आथर्वाङ्गिरसः पठन ॥१० 
मांसक्षीरौद्नमधुकुल्याभिस्तप्येत्‌ पठन । 
बाकोवाक्यं पुराणानि इतिहासानि चान्वहम्‌ ।।११ 
क्लृगादीनामन्यतममेरेषां शक्तितोऽन्वहम्‌ । 
पठन्‌ म म्वाज्यकुल्याभिः पितृनपि च तपयेत ॥१२ 
ते तृप्ास्तपेयन्त्येनं जीवः तं प्रेतमेव च । 
कामचारी च भवति सवपु सुरसद्य यु ॥१३ 
जुव्बप्येनो न तं स्पृरोत पंक्तिञ्चेव पुनाति सः | 
यं यं क्रञ्च पठति फलभाक्तस्य तस्य च । 
चसुपूर्गा वसुमती त्रिर्दानफलमाप्नुयात । 
त्रह्मयज्ञादपि ब्रह्म दानमेवातिरिच्यते ।। १५ 

इति चतुदेशखण्ड: । 


।। पञ्चद्शखण्डः ।। 

अथ यज्ञविधिवणंनम्‌ । 
ब्रह्मणो दक्षिणा देया यत्र या परिकीर्तिता । 
क्मान्तेऽनुच्यमानापि पूर्णपात्रादिका भवेत्‌ ॥१ 
यावता बहुभोक्तस्तु ठप्तिः पूणन विद्यते । 
नावराद्धयमतः कुर्यात पूणपात्रमिति स्थितिः ॥२ 


१३५७ 


१३५८ 


कात्यायनस्मृतिः । [ पञ्चदशः 


विदध्या द्वौत्रमन्यश्चेहक्षिणाद्ध हरो भवेत्‌ । 
स्वयञ्चेदुभयं कुर्यादन्यस्मे प्रातिपादयेत्‌ ।1३ 
कुलत्विजमधीयानं सन्निकृष्ट तथा गुरुम्‌ । 
नातिक्रामेत्‌ सदा दित्सन्‌ य इच्छदात्मनो हितम्‌ ।।४ 
अहमस्मे ददामीति एवमाभाष्य दीयते । 
नेतावपृष्टा ददतः पात्रेडपि फलमस्ति हि ।।५ 
दृरम्थाभ्यामपि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा वरम्‌। 
इतरेभ्यस्ततो देयादेष दानविधिः परः ॥।६ 
सन्निकृमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
यहदाति तमुषङ्घ'थ ततस्तेयेन युज्यते ।।७ 

यस्य त्वेक गृहे मूर्खा दूरस्थ त्च गुणान्वितः । 
गुणान्विताय दातव्यं नाम्ति मूख व्यतिक्रमः ।।८ 
ब्राह्मणाभिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवज्ञिते । 
ज्वळन्तमग्निमुत्सूञ्य न हि भस्मनि हृयते ॥६ 
आज्यस्थाली च कतव्या तेजसद्रव्यसम्भवा । 
महीमयी वा कतंव्या सर्वास्वाज्याहुतीपु च ॥१० 
आञ्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामन्तु कारयेत्‌। 
सुद्ृढामन्रणां भद्रामाञ्यस्थालीं प्रचक्षते ॥११ 
तियमूद्ध समिन्मात्रा दृढा नातिबृहन्मुखी । 
मृन्मय्योदुम्बरी वाऽपि चरुस्थाली प्रशस्यते ॥१२ 
स्वशाखोक्तः प्रसुस्तिन्नो झदग्घोऽकठिनः शुभः । 
नचातिशिथिलः पाच्यो न चर्श्वारसस्तथा ।।१३ 


खण्ड; ] श्राद्धतिथिविशेषेणविधिवर्णनम्‌ । १३४५६ 


इध्मजातीयमिध्माद्ध प्रमाण मेक्षणं भवेत । 

वृत्तं चाङ्कुष्ठप्रथ्वम्रमवदानक्रियाक्षमम्‌ ॥१५ 

एषेव दवीं यरतत्र विशषस्तमहं ब्रुवे । 

दवीं इयङ्कुलप्रथ्वग्रा तुरीयो नन्तमेक्षमम्‌॥१५ 

मुषलोलूखले वाक्ष स्वायते सुदृढ तथा । 

इच्छाप्रमाणे भवतः शूप वेनवमेव च ॥१६ 

दक्षिणं बामतो वाह्यमात्माभिमुखमेव च । 

करं करस्य कुर्वीत करणे न्यः्चकमणः ।।१७ 

कृत्वाग्त्यभिमुखौ पाणी स्वस्थानस्थो सुसंयतो । 

प्रदक्षिणं तथासीनः कुर्यात्‌ परिसमूहनम्‌ १८ 

बाहुमात्राः परिधय ऋजवः सत्वचोऽञ्रणाः । 

त्रयो भवन्ति शीर्णाम्रा एकेषान्तु चतुर्दिशम्‌ ।।१६ 

प्रागप्रावभितः पश्चादुदप्रमथवापरम्‌ । 

न्यसेत्‌ परिधिमन्यञ्चेदुदगम्रः स पूतः ॥२० 

यथोक्तवस्त्वसम्पत्तौ ग्राह्य तदनुकारि यत्‌। 

यवानामिव गोधूमा ब्रीहीणामिव शालयः ।।२१ 
इति पश्चदशखण्ड: । 


॥ षोड़शखण्डः ॥ 
अथ श्राद्धतिथिविशेषणविधिवर्णनम्‌ । 
पिण्डान्वाहायंक श्राद्ध क्षीण राजनि शस्यते | 
वासरस्य तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः ॥१ 


1१६० 


कात्यायनस्मृति: । [ षोडशः 


यदा चतुद्द शीयामं तुरीयमनुपूरयेत्‌ । 
अमावास्या क्षीयमाणा तदेव श्राद्धमिष्यते ।।२ 
यदुक्तं यदहस्त्वेव दर्शनं नेति चन्द्रमाः । 
अनयापेक्षया जयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ॥३ 
यश्चोक्तं हृश्यमानेऽपि तच्चतुद्दश्यपेक्षया । 
अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निवपेत ॥४ 
अष्टरमेंऽरो चतुहुश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः । 
अमावास्याष्रमांश च पुनः किल भवेदणु ॥४ 
आम्रहायण्यमाचास्या तथा ज्येष्ठस्य या भवेत । 
विशषमाभ्यां ब्रदते चन्द्रचारदिदो जनाः ॥६ 
ऽन्दुराद्य प्रहरे$वतिष्ठते चतुथभागो न कलावशिष्टः । 

तदन्त एव क्षयमेति कृत्रूमेवं ज्योतिश्चक्रविदोवदन्ति ॥७ 

यस्मिन्नब्दे द्वाद्शोकश्च यव्य- 
स्तस्मिस्तृतीयया परिहृश्यो नोपजायते । 

एवं चारं चन्द्रमसो विदित्वा 
क्षीण तस्म्न्निपराह्न च दद्यात्‌ ॥८ 
सम्मिश्रा या चतुद्दश्या आमावास्या भवेत्‌ कचित । 
खवितां तां विदुः केचिद्‌ गताध्वामिति चापरे ॥६ 
वद्ध मानाममावास्याँ टभचेदपरे5इनि । 
यामांख्रोनधिकान्‌ बाप पितृयज्ञनततो भवेत्‌ ॥१०॥ 
पक्षादावेव कुळ्वींत सदा पक्षादिक चरूम । 
पूर्वाह्न एव कुव्बन्ति विद्ध ऽप्यः्ये मनीषिणः ॥११ 


खण्ड; | श्राद्ध -तिथिविशेषण विधिवर्णनम्‌ । 


स्वपितुः पिठृकृत्येषु ह्याधिकारो म विद्यते । 

न जीवन्तमतिक्रम्य किब्बिद्यादिति श्रुति: ॥१२ 
पितामहे ध्रियति च पितुः प्रतश्य निवपेत्‌ । 
पितुम्तप्य च वृत्तस्य जीवेश्चत्‌ प्रपितामहः ।।१३ 
पितुः पितुः पितुश्चत्र तम्यापि पितुरेव च । 
कुथ्य,त्‌ पिण्डत्रय यस्य संस्थः प्रपितामहः 11१2 
जीवन्तमति दद्याद्वा प्रतायान्नोइके द्विज: । 

पितु पितृभ्यो बा दद्यात स्त्रपितेत्यपरा श्रुतिः ॥१४ 
पितामहः पितुः पश्चात्‌ पश्चःबं यदि गच्छति । 
पौप्रणेकाद्शाहादि कतञ्यंश्राद्वपोड़शप ॥१६ 
नेतत्‌ पौत्रण कत्तव्यं पुत्रवाञ्चत्‌ पितामहः । 

पितुः सपिण्डनं कृत्वा कुर्ष्यान्मासानुमासिकम ।॥॥१७ 
असंस्कृतो न संसायौ पूवो पौत्रप्रपोत्रकः । 
पितरं तत्र सं कुर्यादिति कात्यायनोऽत्रवीत्‌ ॥१८ 
पापिष्ठमति शुद्ध न शुद्द पापीकृतापि वा । 
पितामहेन पितर संध्कु्य.दि.ति निश्चयः ॥१६ 
ब्रह्मगादि .ते ताते पतिते सङ्गवजिते । 

उयुवक्रनाश्च सृते देयं येभ्य एव ददात्यसौ ॥२० 
मातु सपिण्डीकरण पितामह्या सदोदितम्‌ । 
यथोक्तनेत्र कल्पेन पुत्रिकया न चेन सुतः ॥२१ 

न योपिदूभ्य प्रथ दद्याद्‌ त्रसानदिनाहृते । 
स्वभठपिण्डमात्राभ्यस्तमिरासां यतः स्मृता ॥२२ 


१३६२ कात्यायनस्मृतिः । [ सप्षदशमः 


मातुः प्रथमतः पिण्डं निव्वपेत्‌ पुत्रिकासुतः । 
द्वितीयन्तु पितुस्तस्यास्तृतीयन्तु पितुः पितुः २३ 
इति षोडशखण्ड: 


॥ सप्रदशखण्डः ।। 
अथ श्राद्ववर्णनम्‌। 


पुरतो यात्मनः कुयः सा पूर्व्वा परिकीत्यते । 
मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तद्दध्तिणत उत्तमा ॥९ 
वाय्बम्निदिङ्मुरवान्तास्ताः कार्य्याः सार्द्वाङ्कुलान्तराः । 
तीक्ष्णान्ता यबमध्याश्च मध्यं नाव इवोस्किरेत्‌॥२ 
शङ्कुश्च खादिरः काय्यो रजतेन विभूषितः । 
शङ्कुश्चेवोपवेषश्व वादशा ङ्कुल इष्यते ॥३ 
अग्न्याशाम्रः कुशै: कार्य्यं कषुणां स्तरणं घने: । 
दृक्षिणान्तं तदग्रेस्तु पितृयशो परिस्तरेत्‌ ॥४ 

स्थगरं सुरभि ईयं चन्दनादि विलेपनम्‌। 
सोबीराञ्जनमित्युक्तं पिञ्जलीनां यदञ्जनम्‌।। 
स्वस्तरे सव्वमासाद्य यथाबदुपयुज्यते । 

देवपूब ततः श्राद्वमत्वरः झुचिरारभेत्‌ ॥६ 
आसनाद्यर्घपय्यन्तं वशिष्ठेन यथेरितम्‌। 

कृत्वा कर्म्माथ पात्रषु उक्त दद्यात्तिलोदकम ।।७ 


] श्राद्ध(पितृयज्ञ)वर्गनम । 

तूष्णीं प्रथगपो दत्त्वा मन्त्रण तु तिलोदकम । 
गन्धोदकभ्ब दातव्यं सन्निकषक्रमेण तु ॥८ 
आसुरेण तु पात्रण यस्तु दद्यात्तिकोदकम्‌ । 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति दरा वर्षाणि पश्च च ॥६ 
कुलालचक्रनष्पिन्नमासुर मृण्मयं स्मृतम । 

तदेव हस्तघटितं स्थाल्यादि देविक भवेत्‌ ॥१० 
गन्धान्‌ त्र.ह्मणसात कृत्वा पुपपाण्यतुभवानि च | 
धूपञ्चवानुपूउण ह्यग्नो कुर्य्यादनन्तरम्‌ ॥११ 
अग्ौ करणहोमश्च कत्तव्य उपवीतिना । 
प्राङमुखनव देवेभ्यो जुदाती ति श्रतिश्रतेः ॥ १२ 
अपसव्येन वा क. य्या दक्षिणाभिमुखन च । 
निरुप्य हविरन्यस्मा दन्यस्मे न हि हृयते ॥१३ 
स्वाहा कुर्य्यान्न चात्रान्ते न चव जद्टुयाद्धविः । 
स्वाहाकारेण हुत्वाग्नो पश्चान्मन्त्रं समापयेत्‌ ॥१४ 
पित्र्ये यः पंक्तिमूद्ध न्यस्तस्य पाणावनप्रिमान्‌ । 
हुत्वा मन्त्रत्रदन्पेपां तृष्णीं पात्रपु निःक्षिपेत्‌ ॥१५ 
नोङ्कर्या द्वोमम त्राणां प्रथगादिपु कुत्रचित्‌ । 
अन्येषाच्चाविकृष्ठानां कालेनाचमरना , ना ॥ १६ 
सव्येन पाणिनेव्येबं यदत्र समुरीरितम्‌ । 
परिम्रहणमात्रन्तत्‌ सव्यस्यादिशति ब्रतम ॥१७ 
पिडनूइ प्राद्यभिसंगृह्य दघ्तिणे तरात्‌ करात्‌ । 
अन्वारभ्य च सव्येन कुर्यादुल्लखनादिकम्‌ ॥१८ 
८६ 


१३६२३ 


१३६४ कात्यायनस्मृतिः । [ अष्टादशः 


यावदर्थमुपादाय हविषोऽभकमभकम्‌ । 

चरुणा सह सन्नीय पिण्डान्‌ दातुमुपक्रमेत्‌ ॥१६ 
पितुरुत्तरकष्वशे मध्यमे मध्यमस्य तु । 

दक्षिणे तस्पितुश्चेव पिण्डान्‌ पर्वणि निवपेत्‌ ॥२० 
बाममावत्तेना केचिदुदगन्तं प्रचक्षते । 

सवा गौतमशाण्डिल्यौ शाण्डिल्यायन एव च ॥२१ 
आवृत्य प्राणमायम्य पितृन्‌ ध्यायन्‌ यथाथतः। 
जपंस्तेनेव चावृत्य ततः प्राणं प्रमोचयेत्‌ ॥२२ 
शाकञ्च फाल्गुनाष्टरम्यां स्वयं पत्न्यपि वा पचत । 
यस्तु शाकादिको होमः कार्योऽपूपाष्टकावृतः ।।२३ 
अन्वाष्टक्यं मध्यमायामिति गोभिलगोतमौ । 
वार्कषण्डिश्च सर्वासु कौत्सो मेनेऽएकासु च ॥२४ 
स्थालीपाकं पशुस्थाने कुर्याद्यद्यानुकल्पितम्‌ । 
श्रपयेत्तं सवत्सायास्तरुण्यागोः पयस्तथा ।।२५ 


इति सप्रद्शः खण्डः । 


॥ अष्टादशः खण्डः ॥ 
अथ विवाहाम्निहोमविधानवर्णनम्‌ । 


सायमादि प्रातरन्तमेकं कम प्रचक्षते । 
दर्शान्तं पौणेमासाद्यमेकमेव मनीषिणः ॥१ 


खण्ड: ] विवाहाप्रिहोमविधानवर्णनम । १३६५ 


ऊदूध्व पूर्णाहुतेद्दश: पौर्णमासोऽपि वाग्रिमः । 
य आयाति स होतव्यः स एवादिरिति श्रुति: ॥२ 
ञद्ध्व पूर्णाहुतेः कुर्यात्‌ सायं होमादनन्तरम्‌ । 
वेश्वदेवन्तु पाकान्ते बलिकमेसमन्वितम ॥३ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत पश्चाद्‌ भिरूपान्‌ स्वशक्तितः । 
यजमानस्ततोऽश्नीयादिति कात्यायनोऽत्रवीत ॥४ 
वेवाहिकेऽम्रो कुर्वीत सायंप्रातम्त्वतन्तद्रितः । 
चतुर्थीकम कृत्वतदेतन्छाट्यायनेर्मतम्‌ ।।६ 
ऊद्‌ध्वंपूर्गाहुतेः (मायंहोमात्यये) प्रातहु त्वा तां सायमाहुतिम्‌ । 
प्रातहोमस्तदेव स्यादेप एवोत्तरो विधिः ॥६ 
पौर्णमासात्यये हव्यं होता वा यदहभवेत । 
तदृहञ्जुहुयादेवममात्रास्यात्ययेऽपि च ||७ 
अहूयमानेऽनश्नंश्वन्नयेत् काळं समाहितः । 
सम्पन्न तु यथा तत्र हयते तदिहोच्यते ॥८ 
आहुताः परिसंख्याय पात्र कृत्वाहुतीः सकृत । 
मन्त्रण विधिवद्‌ हुत्वाधिकमेवापरा अपि ॥६ 
यत्र व्याहृतिभिहोमः प्रायश्चित्तात्मको भवेत्‌ । 
चतस्रसत्र विज्ञयाः स्रीपाणिप्रहणे यथा ॥१० 
अपि वाज्ञातमित्येपा प्राजापत्यापि चाहुतिः | 
होतव्या त्रिविकल्पो _य प्रायश्चित्तविधिः स्मृतः ॥११ 
यद्यन्निरग्निनान्येन सम्भवेदाहितः क्कचित्‌ । 
अग्नये विबिचय इति जुहुयाद्वा छृताहुतिम्‌ ॥१२ 


($ 


१३६६ 


कात्यायनस्मृतिः । [ अष्टादशः 


अग्नयेऽप्सुमते चेव जुहुयाद्वद्यतेन चत्‌ । 

अग्नये शुचये चेव जुहुयाधद नग्निना ॥१३ 
गृहदाहाग्निनाग्निस्तु यष्टव्यः क्षामवान्‌ द्विज: । 
दावाग्निना च संसर्गो हृदयं यदि तप्यते ॥१४ 
विमतो यदि संसृज्येत संसृष्रमुपशाम्येत । 

असंसृष्ट जागरये गिरिशमबमुक्तबान्‌ ॥१५ 

न स्वेऽनावन्यहोमः स्यानमुक्त्बेकां समिदाहुतिम । 
खगभ,सभग )सक्रियाथाश्च यावच्चासौ प्रजायते ॥१६ 
अग्निस्तु नामधेयादो होमे सबत्र लोकिकः । 

न हि पित्रा समानीतः पुः स्य भवति क्कचित्‌ ॥१७ 
यस्याग्नावन्यहोमः स्यात स वेश्वानरदेवतम । 
चरु निरुय जु यात प्रायश्चित्त तु तस्य तत्‌॥१८ 
परेणाग्नो ६ ते म्वाथ परस्याग्नौ हुते स्वयम । 
पितृयज्ञात्यये चेव वेखदेवद्वयप्य च ॥१६ 

अनिष्टा नवयज्ञेन नवान्नप्राशने तथा । 

भोजने पतितान्नस्य चरु,शखानरो भवेत ॥२० 
स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्‌ सुतसंस्कारकम्सु । 
दिण्डानोद्वहनात्तेपां त यामावे तु तत्मात ॥२१ 
भूतप्रवाचने पञ्नी यद्यसन्निहिता भवेत । 
रजोरोगारिना तभ वर्थ कु,न्ति थातिकाः ॥२२ 
महानसेउन्ने या कुर्यात्‌ सवर्णा तां प्रवाचपेत्‌ । 
प्रणवाद्यपि बा।कुर्थात्‌ कात्यायनबचो यथा ॥२३ 


सण्ड; | सकतंव्यता ख्री्रमबर्णनम । ४३६७ 


याक्षवास्तुनि मुष्ट्याभ्व स्तम्ये दभवटी तथा । 
दभरूंख्या न विहिता विष्टरास्तरणपु च ॥ 
इत्यट्टादश: खण्ड. । 


आकाय 


॥ पकोनविशतिः ख डः ॥ 
अथ सकतव्यता स्रीधमवर्णनम 


निःक्षिप्याग्नि स्वद्‌ रेषु परिकल्प्यात्विजं तथा । 
प्रवसेत्‌ कायवान्‌ विप्रो मृषव न चिरं कचित्‌।॥१ 
मनसा नेत्यकं कम प्रवसन्नप्यतन्त्रितः । 

उपविश्य झुचिः सब यथाकालमनुद्रयत्‌ ॥२ 

पत्न्या चाप्यवियोगिन्या गुश्रुप्योऽग्निबिनीतया । 
सौभाग्यवित्तावेधव्यकामया भतृभक्तया ।।३ 

या वा स्याद्वीरसूरासामाज्ञासम्पादिनी प्रिया । 

दक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामत्र विनियोजयेत्‌ ।।४ 
दिनत्रयेण वा कमं यथा ज्यष्ठं स्वशक्तितः । 

विभज्य सह वा कुययथाज्ञान(मशाठ्यवन्‌ )*च शाख्रवत्‌ ।४ 
ज्लोणां सौभाग्यतो ज्येष्ठं विद्ययेव द्विजन्मनाम्‌ । 
नहि ख्यात्या न तपसा भर्त्ता तुष्यति योषिताम्‌ ॥६ 
भत्तुरादेशवत्तिन्या यथोमा बहुभित्रतेः । 

अग्निश्च तोषितोऽमुत्र सा खी सौभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥७ 


१३६८ ' कात्यायनस्मृतिः । [ एकोनविशर 


विनयावनताऽपि स्त्री भत्तुर्या दुभेगा भवेत. । 
अमुत्रोमाग्निभतृणामवज्ञातिकृुता तथा ।।८ 
श्रोत्रियं सुभगां गाञ्च साग्निमग्निचिति तथा । 
प्रातरुत्थाय यः पश्येदापदू भ्यः स प्रमुच्यते ।।६ 
पापिष्ठ दुभगामन्त्यं नग्नमुत्कृत्तनासिकम । 
प्रातरुत्थाय यः पश्येत्‌ स काळरुपयुञ्यते ।।१० 
पतिमुछब्वय मोहात्‌ स्री कं कं न नरकं त्रजञत्‌ । 
कुच्छ्रान्मनुष्यतां प्राप्य कि कि दुःखं न विन्दति ॥११ 
पतिशुश्रूषयेव स्त्री कान्न लोकान्‌ समश्नुते । 
दिवः पुनरिह्वायाता सुखानामम्बुधिभवेत्‌ ।। १२ 
सदारोऽन्यान्‌ पुनदारान्‌ कथञ्चित्‌ कारणान्तरात्‌ | 
य इच्छद्ग्निमान्‌ कत द्यहोमोडम्य विधीयते ॥१३ 
स्वेऽगनावेब भवेद्धोमो लोकिके न कदाचन । 
न ह्याहिताग्नेः स्वं कम लौकिकेऽग्नौ विधीयते ।।१४ 
षडाहुतिकमन्येन जुहुयाद्‌ ध्र बदशनात्‌ । 
न ह्यात्मनो5्थ स्यात्तावद्यावन्न परिणीयते ।।१५ 
पुरस्तात्‌ त्रिविकल्पं यत्‌ प्रायश्चित्त मुदाहृततम । 
तत्षडाहुतिकं शिट्रेयज्ञविद्धिः प्रकीतितम्‌॥ १६ 
एकोनविशतितमः खण्डः 
इति कात्यायन(बा-गोभिले)बिरचिते कमप्रदीपे द्वितीयः प्रपाठकः । 


खण्डः ]  ह्वितीयादिखीकृतेसतिबेदिकाभ्रिवर्णनम | १३६६ 
॥ अथ विशः स्वण्डः ।। 
अथ द्वितीया दिर्त्रीकृतेस तिवेदिकाग्निवर्णनम । 
असमक्षन्तु दम्पत्योहातव्यं नल्विगादिना । 
द्योरप्यसमक्षं हि भवेद्‌ हुतमनथकम ॥१ 
विहायाभ्नि सभायश्चत सीमामुछङ्घःघ गच्छति । 
होमकालात्यये तस्य पुनराधानमिप्यते ॥२ 
अरण्योः क्षयनाशामिदाहेप्वम्न समाहितः । 
पाल्येदुपशान्तेऽस्मिन्‌ पुनराधानमिप्यते॥३ ' 
ज्येष्ठा चद्वहुभायस्य अतिचारेण गच्छति । ' 
पुनराधानमत्रेक इच्छन्ति न तु गौतमः॥४ - 
दाह्यित्वाम्रिभिर्भार्या' सदृशीं पूर्वसंस्थिताम ! 
पात्रश्चाथाग्निमादध्यात कृतदारो5विलम्बितः ।।५ 
एवंवृत्तां सवर्णा स्रीं टविजातिः पूवसारिणीम । 
दाहयित्वाग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धमवित ॥६ 
द्वितीयाञ्चेव यः पल्लीं दहेट्ठेतानिकाग्निभिः । 
जीवत्यां प्रथमायान्तु ब्रह्मघ्नेन समं हि तत्‌ ॥७ 
मृतायान्तु द्वितीयायां योऽग्निहोत्रं समुत्सजेत। , 
ब्रह्मोज्म॑ तं विजानीयाद्‌ यश्च कामात्‌ समुत्सजेत्‌ ॥८ 
ब्ृतयामपि भर्य्यायां वेदिकाग्नि न हि त्यजेत्‌ । 
उपाधिनापि तत कम यावज्जीवं समापयेत्‌ ॥६ 


१३७१ 


कात्यायनस्मृतिः । [ विशः 


रामोऽपि कृत्वा सौवर्णी सीतां पत्नीं यशस्विनीम । 
ईजे यन्नेबहुविधेः सह भ्रातृभिरच्युतः ॥१० 
यो दहेदग्निहोत्रण स्वेन भार्य्या कथच्चन । 
सा स्त्री सम्पद्यते तेन भार्य्या वास्य पुमान्‌ भवेत्‌ ।।१९ 
भार्य्या मरणमापन्ना देशान्तरगतापि वा । 
अधिकारी भवेत्पुत्रो महापातकिनि द्विज ॥१२ 
मान्या चेन्म्रियते पू भार्य्यां पतिविमानिता । 
त्रीणि ज-मानि सा पुंस्त्वं पुरुषः ख्जीत्वमहति ॥१३ 
भूवव योनिः पूर्चावृत्‌ पुनराधानकमंणि । 
विशेषोऽत्राग्न्युपस्थानमाञ्याहुत्यष्टक्तं तथा ॥१४ 
कृत्वा व्याह्ृतिहोमान्तमुपतिष्टेत पावकम्‌ । 
अध्यायः केवळाग्नेयः क्तेजामिरमानसः ।।११ 
अग्निमीले अग्न आयाह्यग्न आयाहि वीत्ये । 
तिस्रो5ग्निज्योतिरित्यग्नि दूतमग्ने मृडेति च ॥१६ 
इत्यष्टावाहुतीहु त्वा यथाविध्यनुपुःशः । 
ूर्णादुत्यादिकं सबंमन्यत्‌ पूवेवदाचरेत्‌ ॥१७ 
अरण्योरल्पम'्यङ्गं यावत्तिष्ठति पूव्यो: । 
न तावत्‌ पुनराधःनमन्यारण्योविधीयते ।।१८ 
विनष्ट सुक्‌ रुवं न्युव्जं प्रत्यकस्थलमुद षि । 
ग्रत्यगप्रश्च मुषलं प्रहरेञ्ञातरेदसि ॥१६ 

इति विशः खण्ड: । 


खण्ड: ] मृतदाहसंस्कारबर्णनम । १३७१ 


॥ अथेकविशः खण्ड: ।। 

अथ मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । 
स्वयं होमासमथ.य समीपमुपसपणम । 
तत्राप्यसक्तस्य सतः शयनाञ्चोपवेशनम्‌ ॥१ 
हुतायां सायमहुत्यां दुबट%दू गृह्णी भवेत । 
प्रातद्दोमस्तदव स्याज्जीवेचच्छ: पुन ने वा ॥२ 
दुबळ स्नापयित्रा तु शुद्धच॑लामिसंवृतम्‌ । 
दक्षिणाशिरसं भूमौ ब दिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥३ 
घृतेनाभ्यक्तमाप्लावय सवस्त्रमुपदी तिनम । 
चन्दनोक्षितसर्वाङ्ग सुमनोभिविभूषितम ।।४ 
हिरण्यशकळान्यस्य किप्त्वा छिद्रषु सप्तसु । 
मुखथापिधायेनं निहरेयुः सुतादयः ॥४ 
आमपात्रऽन्नमादाय प्रतमग्निपुरःसरम । 
एकोऽनुग न्छत्तस्याद्ध मद्धपथ्युस्सजेद्धवि ॥६ 
ङद्र मादहनं प्राप्त आसीनो दक्षिणामुखः । 
सव्यं जान्वाच्च्य शनकेः सतिलं पिण्डदानवत्‌॥७ 
अथ पुत्रादिनाप्लुत्य कुयांद्दारुचय महत्‌ । 
भूप्रदेशे शुचो देश पञ्चाचित्यादिलक्षणं ।।८ 
तत्रोत्तानं निपात्यनं दक्षिणाशिरसं मु । 
आञ्यपूर्णा' स्रचं दद्याद्‌ दक्षिण ग्रां नसि स्रुवम्‌ ॥६ 
पादयोरधरां प्राचोमरणीमुरसोतराम । 
पाश्बयोः शूपंचमसे सव्यदक्षिणयोः क्रमात्‌ ॥१० 


१३७२ कात्यायनस्मृति: । [ द्वार्विशः 


मुषलेन सह न्युव्जमन्तरूवोरुलखलम्‌ । 
चत्रौवीलीकमत्रेवमनश्रुनयनोविभीः ॥११ 
अपसव्येन कृत्बेतद्वाग्यतः पितृदिड मुखः । 
अथाग्नि सव्यजान्वक्तो दद्याइक्षिणतः शनेः ॥१२ 
अस्मात्त्वमधिजातो5सि त्वदयं जायतां पुनः । 
असो स्वर्गाय लोकाय म्वाहेति यज्ुरीरयन्‌॥।१३ 
एवं गृहपतिदेग्धः सव तरति दुष्कृतम । 
यश्चेनं दाहयेन सोऽपि प्रजां प्राप्नोत्यनिन्दिताम ॥१४ 
यथा स्वायुधधृक्र पान्थो ह्यरण्यान्यपि निभयः। 
अतिक्रम्यात्मनोऽभीप्टं स्थानमिष्टाश्च विन्दति ॥१४ 
एबमेपोऽग्निमान्‌ यज्ञपात्रायुधविभूपितः । 
लोकानन्यानतिक्रम्य पर॑ ब्रह्मच विन्दति ॥१६ 
इस्यकविशाः खण्ड; 

॥ अथ द्वाविशः खण्डः ॥ 

अथ दाहसंस्कारवर्णनम । 
अथानवे(पे)क्षयेत्पापः सव एवं शवस्प्रशः । 
खात्वा सचेलमाचम्य दशुरग्योदक स्थले ।।१ 
गोत्रनामानुवादान्ते तपयामीत्यनन्तरम । 
दक्षिणाग्रान कुशान कृत्वा सतिलन्तु पृथक्‌ प्रथक्‌ ।।२ 
एव कृतोदकान सम्यक सर्वान्‌ शाइलसंस्थितान । 
आप्लुत्य पुनराचान्तान्‌ वदेयुस्तेऽनुयायिनः ॥३ 


खण्डः | विदेशस्थम्रतपुरुषाणांदाहसंस्कारवर्णनम । ९३७३ 


मा शोर्क कुरुतानित्ये सवस्मिन्‌ प्राणधमणि । 
धम कुरुत यत्नेन यो वः सह गमिष्यति ।।४ 
मानुष्ये कदळीस्तम्भे निःसारे सारमार्गणम । 
यः करोति स संमूढो जलवृद्वुदसन्निभे ।!५ 
गन्त्री वसुमती नाशमुदधिद्देंवतानि च । 
फेनप्रख्यः कथं नाशं मत्यळोको न यास्यति ॥३ 
पश्चधा सम्श्रतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः । 
कमभिः स्वशरीरोत्थ॑म्तत्र का परिदेवना ।।७ 
सवऽक्षयान्ता निचया. पतनान्ताः समुच्छयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम ॥८ 
श्लेष्माश्रु बान्धवेमुक्त प्रेतो भुङक्त यतोऽवशः । 
अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः प्रयन्त: ।॥॥£ 
एवमुक्ता त्रजेयुम्ते गृहांषृघुपुर ःसराः । 
स्नानाग्निस्पर्शनाज्याशेः झुध्येयुरितरे कृतेः ॥१० 
इति हाविश: खण्डः । 
॥ अथ त्रयोविशः खण्ड. ।। 

अथ विदेशस्धमृतपुरुपाणांदाहसम्कारवर्णनम । 
एवमेवाहिताग्नेषु पात्रन्यासादिक भवेत । 
कृष्णाजिनादिकिश्चात्र विशेपः सूत्रचोदितः ।।१ 
विदेशमरणऽस्थीनि ह्याहृत्याभ्यञ्य सपिषा । 
दाहयेदूणेयाच्छांद्य पात्रन्यासादि पूववत ।।२ 


१२७४ 


कात्यायनरम्रतिः । [ त्रयोविशः 


अस्थ्नामलाभे पर्णानि सकलान्युक्तयावृता । 
भङ्जयेदस्थिसंख्यानि' ततः प्रश्नुति सूतकम्‌॥३ 
महापातकरूयु को देवात्‌ स्यादग्निमान्‌ यदि । 
पुत्रादिः पाल्येदग्नि युक्त आदोष संक्षयात्‌ ॥४ 
प्रायश्चित्तं न (तत ) कुर्याद्यः कुबन्‌ वा म्रियते यदि । 
गृह्यं निर्वापयेच्ट्ौतमश्व(न्यश्च)स्येत्‌ सपरिच्छदम्‌ ॥५ 
साद्येदुभयं वाप्सु ह्यद्गोर्नि' भवद्यतः । 

पात्राणि दद्याद्विप्राय दहेदप्स्वेब वा क्षिपेन्‌ ॥६ 
अनयेवावृता नारी दग्धव्या या च्यचस्थिता । 
अग्निप्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः । 
अग्निनेव दहेद्धार्या' स्वतन्त्रां पतितां न चेत्‌। 
तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्‌ पृथ गन्तिके ॥८ 
अपरेद्युस्तृतीये वा अरु'नां सभ्बयन भवेत्‌ । 

यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋपिमिः सोऽधुनो च्यते 11६ 
स्ञानान्तं पूर्ववत्‌ कृत्वा गव्येन पयस्ता ततः। 
सञ्चयास्थीनि सर्वाणि प्राचीनावीत्यमाषयन्‌॥।१० 
शमीपलाशशाखाभ्यामुद्‌ घृत्योद्‌ घृत्य भस्मतः । 
आज्येनाभ्यञ्य गव्येन सेचयेदू गन्धवारिणा ॥११ 
मृतापत्रसंपुटं कृत्वा सुत्रेण परिवेष्ट्य च । 

श्रश्र' खात्त्रा शुचो भूमौ निखनेददक्षिणामुख: ॥१२ 
पूरयित्वावटं पङ्कपि णडशेबालसंयुतम्‌ । 

दृत्वोपरि समं शेषं कुर्यात्‌ पूर्वाह्ृकमेणा ॥१३ 


«+ 


:] सूतकेकमत्याञ्यवर्णनम्‌ । १३५ 


एवमेवागृहीताग्नेः प्रतस्य विधिरिष्यते । 
सत्रीणामिवाग्निदानं स्याद्रथातोऽनुत्तमुष्यते ।। १४ 
इति त्रयोविशः स्वण्डः । 
॥ चतुविशाः स्वण्डः ॥ 

सूजक्रकमयागः पोडशश्राद्वविधानवर्णनश्च । 
सूतके कमणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते । 
होमः श्रौते तु कतव्यः शुष्फ्रान्न नापि वा फल: ॥९ 
अकृतं हावयेत स्मात तरभावे कृताकूतम । 
कृतं वा हावयेदन्नमन्वारम्भविधानतः ।।२ 
कृतमोदनशक्तादि तण्डुलादि कृताकृतम । 
ब्रीह्मादि चाकृतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा बुधेः ॥३ 
सूतके च प्रवासे वा चाशक्तो श्राद्धभोजने । 
एवमारिनिमित्तषु हावयेदिति योजयेत ।।४ 
न त्यजेत्‌ सूतके कमे ब्रह्मचारी म्वक कचित्‌। 
न दीक्षण्यात परं यज्ञ न कुच्डाडि तपश्चरन ।।५ 
पितव्यपि मृते नेपां दोपो भवति कर्टिचित । 
आशौचं कमणोऽन्ते स्यात्र्यहं वा ब्रह्मचारिणः ॥६ 
श्राद्धमग्निमतः कार्य्या दाहादेकादगे5हनि । 
प्रत्याबिइक तु कुर्वीत प्रमीताहनि सवदा ।।७ 
द्वादश प्रतिमास्यानि आद्यं पाण्मासिके तथा । 
सपिण्डीकरणऽ्चेव एतद्रे श्राद्धपोडशम्‌ ॥८ 


१३७६ 


कात्यायनस्मृतिः । [ पच्चविशः 


एकाहेन तु पण्मासा यदा स्यु रपि वा त्रिभिः। 
न्यूनाः संवत्सराश्चेव स्यातां पाण्मासिके तथा ॥६ 
यानि पश्चदशाद्यानि अपुत्रस्येतराणि तु । 
एकस्मिन्नह्नि देयानि सपुत्रस्येब सवदा ॥१० 
न योपायाः पतिदद्यादपुत्राया अपि कचित्‌ । 
न पुत्रस्य पिता दद्यान्नानु जस्य तथाग्रजः ॥१९ 
एकादशऽह्लि निर्वत्ये अर्वाग्दर्शादू यथाविधि । 
प्रकुत्रीताग्निमान पुत्रो मातापित्रोः सपिण्डताम्‌ ॥१२ 
सपिण्डीकरणादृद्ध्व न दद्यात प्रतिमासिकम्‌ । 
एकोहिप्रन विधिना दद्यादित्याह गौतमः ॥१३ 
कपूसमन्वितं मुक्ता तथायं श्राद्धपो इशम । 
प्रत्यादिकच्च शषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थितिः ॥१४ 
अधघं5क्षय्योदके चेव पिण्डदानेऽवनेजने । 
तन्त्रस्य तु नित्रृत्तिः स्यात्‌ स्वथावाचन एव च ॥१५ 
ब्रह्मदण्डादियुक्तानां येपां नास्त्यग्निसत्क्रिया । 
श्राद्धादिसत्कियाभाजो न भवन्तीह ते कचित्‌ ॥१६ 
इति चतुविशः खण्ड: । 
।। पञ्चविशः खण्ड: ॥ 
नवयशेनविना नवान्नभोजने प्रायश्रित्तवर्णनम । 
मन्त्राञ्जायेऽग्न इत्येतन्‌ पञ्चकं लाघवार्थिभिः । 
पठ्यते तत्मयोगे स्यान्मन्त्राणामेव विशतिः ॥१ 


खण्डः | नवयज्ञेन विना नवान्नभोजने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १३७७ 


अग्नेः स्थाने वायुचन्द्रसृर्याबहुवदृह्य च । 
समस्य पञ्चमीसूत्र चतुश्चतुरितिश्रृतेः ॥२ 

प्रथमे पञ्चके पापी लक्ष्मीरिति पदं भवेत्‌ । 
अपि पञ्चसु मन्त्रपु इति यज्ञविदो विदुः ॥३ 
द्वितीये तु पतिघ्नी म्यादपुत्रति तृतीयक । 

चतुथ त्वपसव्येति इदमाहुतिविशकम ॥४ 
धृतिहोमे न प्रयुञञ्याद्यानामसु तथाष्टसु । 
चतुर्थ्यामघ्त्य इत्येतद्‌ गोनामसु हि हयते ।।५ 
ठताग्रपल्लवो वध्न. शुङ्गति परिकीत्यते । 

पतित्रता ब्रतवती ब्रह्मबन्धु स्तथाऽश्रृतः ६ 
शिलाट नीळमित्युक्तं प्रश्नः स्तवक उच्यत । 
कपुप्णिकामितः केशान्‌ मृद्ध्नि पश्चात्‌ कपुच्छलम्‌ ॥५ 
शाविच्छराका शलली तथा वीरतरः शरः । 
तिळतण्डुलसम्पक्कः कृपरः सोऽभिधीयते ॥८ 
नामधेये मुनिवसुपिशाचाबहुवत्‌ सदा । 

यक्षाश्च पितरो देवा यष्टव्याम्तिथिदेबताः ॥६ 
आग्नेयाद्यऽथ सार्पाद्य विशाखाद्य तथव च । 
आषाढाद्य धनिष्ठाद्य अश्विन्याद्य तथेव च ।।१० 
इन्द्वान्येतानि वहुवहक्षाणां जुहुयात्‌ सदा । 
इन्द्दद्दयं बिवच्छेद्यमव शिष्टान्यथंकवत्‌।।११ 
देवतास्वपि ह्यन्ते बहुवत्‌ (सप्यपि त्रयः)सा्वपित्तयः । 
देवाश्च बसबश्चेव द्विवदेवाश्विनो सदा ॥१२ 


१३७८ 


काल्यायनस्मृतिः । 


ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा ब्रतकमणि 
बाढमोमिति वा त्र॒यात्तत्तथवानुपालयेत्‌ ।। १३ 
सशिखं बपनं कायमाख्नान दूत्रह्मचारिणा । 

€ % 
आशरीरविमोक्षाय #रह्मच न चेद्ववेत ॥१४ 
बपन नास्य व.तञ्यमव गोद्ानकव्रतात । 
ब्रतिनो वत्सरं यावत्ण्मासानित गौतम: ॥ 
न गात्रोत्सादनं कुर्यादनापदि कदाचन । 
जलक्रोडामलङ्कार,न्‌ त्रती दण्ड इवापरदत ॥१५ 
देवतानां विपर्यास जुद्दोतिपु कथं भवेत्‌ । 
सव प्रायश्चित्तं हुत्या क्रमेण जुद॒यात. पुनः ॥१६ 
सस्कारा अतिपद्यरन्‌ स्वकालाञत व.थभ्वन । 
हुत्वतदेव क.तेव्या ये तूपनयनादधः ।।१७ 
अनिष्टा नवयज्ञन नवान्न यात्यकामत । 
च्छ "4 ० 
वश्वानरश्चरुस्तस्य प्रायश्चितं बिधीयते ॥१८ 


इति पश्चविशतिख डः 
॥ पड़विश खण्डः ॥ 
नवयज्ञकालाभिधानवर्णनम । 
चरुः समशनीया यस्तथा गोयज्ञक.मणि । 
वृषभोत्सञ्जेने चेव अश्वयज्ञ रथच च ॥१ 
श्रावण्यां वा प्रदोप य. कृष्यारम्भे तथेव च । 
कथमेतेपु निर्वापाः कथञ्चेव जुह;तयः ॥२ 
देवता सङ्कया ग्राह्या निञ्बापांस्तु प्रथक्‌ पृथक्‌। 
तुष्णीं द्विरेव गृह्णीयाद्वोमश्वापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥३ 


[ षड्विंशः 


खण्ड: | अन्वाहायलक्षणम होमडयात्ययादोपुनराधानवर्णनम्‌ १३७६ 


यावता होमनिवृ त्तिभवेद्या यत्र की तिता । 

शेषं चेव भवेत किच्चित्तावन्त निवपेच्चरुम ।।४ 
चरौ समशनीये तु पितृयन्न चरौ तथा । 

होतव्यं मेक्षणेनान्य उपम्तीर्णांभिघारितम ।।४ 
काल: कात्यायनेनोक्ती विधिश्वव समासतः । 
वृपोत्सग यतो नाऽत्र गोमिलेन तु भापित ॥६ 
पारिभापिक एब म्यान कालो गोबाजियज्ञयो: । 
अन्यस्मादुपदेशात्तु स्वस्तरारोहणम्य च ॥७ 
अथवा मारगेपाल्येऽह्वि कालो गोयज्ञक्मण: । 
नीराजनेऽह्वि वाशवानामिति तन्त्रान्तर विधिः ॥८ 
शरद्वसन्तयोः केचिन्नबयतं प्रचक्षते । 
धान्यपाकवशाद्न्य श्यामाकोवनिनः म्मृतः ।।६ 
आश्वयुज्यां तथा कुण्या वास्तुकमणि याज्ञिकाः । 
यज्ञाथतत्त्ववेत्तारो होममेवं प्रचक्षते ॥१० 

द्रे पञ्च द्वे क्रमेणता हविराहुतयः स्मृताः । 

शेपा आज्येन होतव्या इति कालायनोऽन्रबीत ।।११ 
पयोयदाज्यसंयुक्तं तत प्रपातकमुच्यते । 

दध्येके तदुपाखाद्य कतव्यः पायसश्चरुः ।। १२ 
ब्रीहयः शालयो मुद्गा गोधूमाः सपपास्तिलाः । 
यवाश्रौषधय: सप्र विपदं "नस्ति धारिताः ॥१३ 
संस्काराः पुरुपस्यते स्मय्यन्ते गौतमादिभिः । 
अतोऽष्टकादयः कार्याः सव काळक्रमोदिताः ।।१४ 
८७ 


१२८० 


कात्यायनस्मृति: । [ सप्तविशः 


सकृद्प्यष्टकादीनि कुर्यात कर्माणि यो हिज: । 

स पंक्तिपावनो भूत्वा लोकान्‌ प्रेति घृतश्च्युतः ॥१५ 

एकाहमपि कमस्थो योअप्निशुश्रषकः शुचिः । 

नयत्यत्र तदेवाम्य शाताहं दिवि जायते ॥१६ 

यस्त्वाधायाग्निमाशास्य देवा दीन्नंमिरिवान । 

निराकर्तामरादीनां स विज्ञयो निराकृतिः ॥ १७ 
इति पडविशः खण्डः । 


CP की 


॥ अथ सप्रचिशः खण्ड; ।। 
अथ प्रायश्चित्तवर्णनम । 


यच्छाद्ध कमणामादौ या चान्ते दक्षिणा भवेत । 
आमावास्यं हितीयं यद्न्वाहाय्य तदुच्यते ॥१ 
एकसाध्येष्ववहिःपु न स्यात्‌ परिसमूहनम्‌ । 
नोदगासानञ्चेव क्षिप्रहोमाहि ते मताः ॥२ 
अभावे त्रीहियवयोहधना वा पयसापि वा । 
तद्भावे यवाग्वा वा जुहुयादुदकेन वा ॥३ 
रौद्रन्तु राक्षस पिच्यमासुरं चाभिचारिकम्‌ । 
उक्ता मन्त्र स्पशेदाप आलभ्यात्मानमेव च॥४ 
यजनीयेऽह्नि सोमश्चेद्वारुण्यां दिशि दृश्यते । 

तत्र व्याहृतिभिहु त्वा दण्डं दद्यात्‌ द्विजातये ।। 


खण्ड: ] प्रायश्चित्तवर्णनम । 


लवण मधु मांसञ्च क्षारांशा येन हयते । 
उपवासे न भुञ्जीत नारुरात्रो न किच्वन ||; 
स्वकाले सायमाहुत्या अप्राप्रौ होठृहव्ययोः । 
प्राकप्रातराहुतेः कालः प्रायश्चित्त हृत सति ॥७ 
प्राकसायमाहृतेः प्रातहामकालानतिक्रमः । 
प्राकृपौणमासाद्‌ दृश्य प्राग्दर्शादितरस्य तु ॥८ 
वेश्वदेवे त्वतिक्रान्ते अहोरात्रमभोजनम । 
प्रायश्चित्तमथो हुत्वा पुनः सन्तनुयाद्‌ व्रतम ॥६ 
होमद्वयायय दशपौणमासात्यय तथा । 
पुनरेबाग्निमादध्यादिति भागंवशासनम ।।१० 
अनूचो माणवो ज्ञय एग: कृष्णमूग: म्मृतः । 
रुरुगोरमृगः प्रोक्तस्तम्बलः शोण उच्यते 11११ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः काय' प्रमाणतः । 
ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्त नाशान्तिको विशः ॥१२ 
ऋजवस्ते तु सव स्युः ब्रगाः सोम्यदशना: । 
अनुद्ठगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निदृपिताः ॥१३ 
गौबिशिष्टतमा विप्रवदेषत्रपि निगद्यते । 

न ततोऽन्यद्वरं यस्मात्तस्माद्‌गोबर उच्यते ॥१४ 
येषां ब्रतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीयते | 
वरस्तत्र भवेहानमपि वाच्छादयेदू गुरुम ॥१५ 
अस्थानोच्छासबिच्छदघो षणाध्यापनादिकम | 
प्रामाणिक श्रतौ यत स्याद्यातयामत्वकारि तत्‌ ॥१६ 


टी 


= 


१३८२ कात्यायनस्मृति: । | अष्टाविशतिः 


प्रत्यब्दं यदुपाकम सोत्सग विधिवद्‌ विज्ञः । 
क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं भवेत्‌ ॥१७ 
अयातयामैश्छन्दोभियत कम क्रियते द्विज: । 
क्रीडमानेरपि सदा तत्तपां सिद्धिकारकम ॥ १८ 
गायत्रीच्व सगायत्रां वाहेस्पत्यमिति त्रिकम्‌ । 
शिष्येभ्योऽनूच्य विधिवदुपाकुर्यात्तत: श्रतिम ॥?६ 
छन्दसामेकर्विशानां संहितायां यथाक्रमम । 
न न्छन्द्म्काभिरेवाभिर्राद्याभिहाम इष्यते ॥२० 
पवेभिश्चव गानेपु ब्राह्मणपृत्तरादिभिः । 
अङ्गपु चर्चामन्त्रेपु इति पष्टिजहोतय: ।।२१ 

उति सप्रविशतिः खण्ड: । 


॥ अथाष्टाविशतिः स्वण्डः ।। 
अथ प्रायश्चित्तवर्णनमुपाकमणः फलनिरूपणवर्णनम 

अक्षताम्तु यवा: प्रोक्ता श्रष्ठाधाना भवन्ति ते । 
भ्रष्टास्तु ब्रीहयो लाजा घटा: पण्डिक उच्यते ॥१ 
नाधीयीत रहस्यानि सोत्तराणि विचक्षणः । 
नचोपनिपदश्वेव पण्मासान्‌ दक्षिणायनान ।।२ 
उपाकृत्योदगयने ततोऽधीयीत धमवित्‌ । 
उत्सगश्चेक एवेपां नेष्ट्य' प्रौप्ठपदेऽपि वा ॥३ 


रपण्ड; ] सूतकादिनाश्रवणाकमळोपे कमविशपाभिधानम्‌ । १३८३ 
प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


अजातव्यञ्जना लोम्नी न तया सह संविशत । 
अयुगूः काकबन्ध्याया जातां तां न विवाहयेत ।।४ 
संसक्तपदविन्यासस्त्रिपद: प्रक्रमः स्मृतः । 

स्मात्त कमणि सबत्र श्रोते खध्वयणोदितः ॥।५ 
यस्यां दिशि वलि दद्यात्तामेवाभिमुखो वलिम । 
श्रवणाकमणि भवेन्यः्च कम न सवदा ॥६ 
बलिशेपम्य हवनमग्निप्रणयनन्तथा । 

प्रत्यहं न भवेयातामुल्मुकन्तु भवन सदा ।।७ 
वृषान्तकप्रेक्षणयोनवम्य हविपस्तथा । 

शिष््रस्य प्राशने मन्त्रम्तत्र सवऽधिकारिणः ॥८ 
त्राह्मणानामसान्निध्ये म्बयमेव प्रपातकम । 
अवेक्षेद्धबिपः शेप नवयज्ञऽपि भक्षयेत्‌ ।।६ 

सफळा बद्रीशाखा फलवत्यभिधीयते | 

घना विधिकताशङ्काः स्मृता जञातशिळास्तु ताः ॥१० 
नष्टो विनष्टो मणिकः शिळानाशे तथंव च । 


तदंवा55हत्य संस्कार्या न क्षिपेदाम्रहायणीम ११ 
श्रबणाकमे लुप्रञ्चेत्‌ कथञ्चिन सूतकादिना । 
आग्रहायणिक कुर्याद्ठलिवज मशपतः ।।/२ 

उद्ध्व स्वस्तरशायी म्यान्मासमद्ध मथापि वा । 
सप्रगात्र त्रिरात्र वा एकां वा मद्य एव बा ॥१३ 
नोद्ध्व मन्त्रप्रयोगः स्यान्नाग्न्यगारं नियम्यते । 
नाहताम्तरणञ्चेव न पाश्‍वश्वापि दक्षिणम्‌ ॥१४ 


कात्यायनस्मृतिः । [ एकोनत्रिशः 


टृढश्चेदाम्रहायण्यामाङृत्तावपि कमणः । 
कुम्भौ मन्त्रवदासिञ्चन प्रतिकुम्भमृचं पठेत ॥१५ 
अल्पानां यो विघातः स्यात स वाधोबहुभिः स्मृतः । 
प्राणसम्मित इत्यादि वाशिष्ठं बाधितं यथा ॥१६ 
विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ । 
तुल्यप्रमाणकत्वे तु न्याय एवं प्रकी नितः 11१७ 
त्रेयम्बकं करतलमपूप'मण्डकाः स्मृताः । 
पालाशा गोलकाश्चेव लोहचणच्व चीबरम ।।१८ 
सप्रशन्ननामिकाम्रण कचिदालोकयन्नपि । 
अनुमन्त्रणीयं सवत्र सदेवमनुमन्त्रयेत्‌ ॥१६ 
इत्यष्टचिशातिः ग्वण्डः । 


a न ee 


॥ अथंकोनत्रिशः खण्ड: ॥ 
अथ श्राद्धवर्णनम । 

क्षालनं दभकूचन सवत्र म्रोतसां पशोः। 
तृष्णीमिच्छाक्रमेण स्याद्पार्थ पाणंदारुणी ॥१ 
सप्त तावन्मृद्ध न्यानि तथा म्तनचतुष्टयम । 
नाभिः श्रोणिरपानश्व गोस्रोतांसि चतुद्देश ॥२ 
क्षुरोमांसावदानाथः कृत्ता स्विष्ट कृदाबृता । 
बपामादाय जुहुयात्तत्र मन्त्रं समापयेत्‌ ॥३ 


खण्डः] श्राद्धवर्णनम्‌ पश्चङ्गानांनिरूपणवर्णनम्‌ । १३८ 


हृज्जह्वा क्रोइमस्थीनि यकृदूवृक्तो गुदं स्तनाः । 
श्रोणिस्कन्धसदापाश्व पश्चङ्गानि प्रचक्षते ॥४ 
एकादशानामङ्गानामवदानानि सङझ्यया । 
पाश्वेस्य वृक्कसक्थ्नोश्च द्वित्वादा हुश्वतुदेश ॥५ 
चरितार्था श्रुनिः कार्या यस्मादप्यनुकल्पतः । 
अतोह्याचन होमः स्याच्ड्रागपक्षे चरावपि ॥६ 
अवदानानि यावन्ति क्रियेरन्‌ प्रस्तरेपशोः । 
तावतः पायसान पिण्डःन्‌ पश्व भावेऽपि कारयेत्‌ ॥७ 
औओदनञ्यज्जनाथन्तु पश्वभावेऽपि पायसम । 
सद्रवं श्रपयेत्तद्ठदन्वष्टक्येऽपि कमणि ॥८ 
प्राधान्यं पिण्डदानस्य कचिदाहुमेनी पिणः । 
गयादौ पिण्डमात्रस्य दीयमानत्वदशनात्‌ ॥।६ 
भोजनस्य प्रधानत्वं वदन्त्यन्ये महषयः । 
ब्राह्मणस्य परीक्षायां महा(यज्ञ)यन्नप्रद्शानात १० 
आमश्राद्धवि धानस्य विना पिण्डः क्रियाविधिः । 
तदाळभ्याप्यनध्यायविधानश्रवणादपि ॥११ 
विद्ठन्मतसुपादाय ममाप्यतद्धृदि स्थितम्‌ । 
प्राधान्यमुभयोयस्मात्तस्मादेप समुञ्चयः ॥।१२ 
प्राचीनावीतिना काय पित्येषु प्रोक्षणं पशोः । 
दक्षिणोद्वासनान्तश्च चरोनिबपणादिकम ॥१३ 
सन्नपश्वावदानानां प्रधानाथो न हीतरः । 
प्रधानं हवनञ्चेव शषं प्रकृतिवड्भवेत १४ 


१३८६ कात्यायनस्मृतिः । [ एकोनत्रिशः 


द्वीपमुन्ननमाख्यात॑ शादा चवेष्टका स्मृता । 
कौलिन सजल प्रोक्तं दुरखातोदको मरुः ॥१४५ 
द्वारगवाक्ष: सन्दर्भ: कटमभित्यन्तकोण वा । 
वेधेश्वानष्ठ वास्तुघोरं विद्ठन्मनाक्रान्तमाप्रश्च (091१ 
बशाङ्गमाविति ब्रीहीञ्छपश्चति यवांस्तथा । 
असावित्यत्र नामोक्ता जुहुयात क्षिप्रहोमवत ।। १७ 
साक्षतं सुमनोयुक्तमुदक दघिसयुतम । 
अध्य दधिमधुभ्याश्च मधुपको विधीयत ॥१८ 
कांस्येनेवाह णीयस्य निनयेदत्यमञ्जलो । 
कांस्यापिधानं कांम्यम्थं मधुपक्क समपयेत ॥१६ 
इति कात्यायनविरचित (गोमिलप्रोक्तोकमप्रदीप तृतीयः प्रपाठकः । 
उस्येकोनत्रिशः स्वण्डः । 
समाप्रा चयं कात्यायनस्म्रतिग्तिल्ख्य॑ नास्त्यत्र 
तस्मादयंग्रन्थः समाप्तोनवेत्यत्रसंदेहः । 


३ तत्सत । 


॥ अथ ॥ 


= आपस्तम्बस्मतिः ॥- 


है सार... हळ, ल्क पानि 
Saas” See”? Se”? 


श्रीगणशाय नमः । 
ला ३३८ 
॥ अथ प्रथमा-ध्याय: ॥ 
अथ गोरोधनादिविषय-गाहत्याया च प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


आपस्तम्ब प्रवक्ष्यामि ग्रायश्चित्तविनिर्णयम । 

दू पितानां हितार्थाय वर्णानामनुपूवशः ।।? 

परषां परिवादेपु निवृत्तमृपिसत्तमम | 

विविक्तदेश आसीनमात्मविद्यापरायणम ॥२ 
अनन्यमनस शान्त मत्वम्थ योगवित्तमम | 
आपम्तम्बमृषि सव समेत्य मुनयो5त्रवन ॥३ 
भगवन्‌ | मानवाः सवरऽसन्मागऽपिस्थिता यदा । 
चरेयुधमकार्याणां तेपा ब्रुहि विनिष्कृतिम ॥४ 
यतोऽवश्य गृहस्थन गवादिपरिपालनम । 
कृपिकर्मादि चापत्सु (वपने) द्विजामन्त्रणमेव च ॥६ 


१२८८ 


आपस्तम्बस्मृतिः । [ प्रथमो- 


देयश्चानाथके ऽवश्यं विप्रादीनाथ्व भेषजम । 
बालानां स्तन्यपानादिकाय शच परिपालनम ॥६ 
एवं कृते कथच्चित म्यात्‌ प्रमादो यद्यकामतः । 
गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्‌ । ब्रूहि निष्कृतिम्‌ ।।७ 
एवञुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपातादधो मुग्वः । 

दृष्टा ऋषीनुवाचदमापम्तम्वः सुनिश्चितम्‌ ॥८ 
बालानां स्तन्यपानादिकाय दोपो न विद्यते | 
विपत्तावपि विप्राणामामन्त्रणचिकित्सने ॥६ 
गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तं रुजा(तृपा)दिपु । 
केचिदाहुन दोपोऽत्र देहधारणभेषजे ॥१० 

औपधं लवणञ्चव स्नेहपुण्ट्यन्नभो जनम्‌ । 

प्राणिनां प्राणत्रृच्यथः प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११ 
अतिरिक्तं न दातव्यं काले स्वल्पन्तु दापयेत । 
अतिरिक्त विपन्नानां कृच्छमेव बिधीयते ।।१२ 
च्यहं निरशनात्‌ पादः पादश्चायाचितं त्र्यहम्‌ । 
पादः सायं व्यहं पादः प्रतभ.ज्यं तथा त्र्यहम्‌ ॥१३ 
प्रातः सायं दिनाद्ध च्व पादनं सायवज्जितम ॥१४ 
प्रातः पादं चरेच्छद्रः सायं वेश्यस्य दापयेत्‌ । 
अयाचितन्तु राजन्ये त्रिरात्रं ब्राह्मणस्य च ।।१५ 
पाकमेक चरेद्रोचे द्रौ पादौ बन्धने चरेन । 

योजने पादहीनश्च चरेत्‌ सव निपातने ॥१६ 


ऽध्यायः ] गोहत्याप्रायश्चित्तवर्णनम । १३८६ 


घण्टाभरणद्रोपण गौस्तु यत्र विपद्यते । 
चरेदद्ध घ्नं तत्र भूपणाथ कृतं हि तत ॥१७ 
दमने बा निरोवे वा संघात चव योजने । 
स्तम्भश्शर्कलपाशश्च मृते पादोनमाचरन ॥।१८ 
पापाणेलंगुडेर्बापि शस्त्रणान्येन वा बळात । 
निपातयन्ति ये गास्तु तेपां सब विधोयते ॥१६ 
प्राजापत्यं चरेद्रिग्र: पादोनं क्षत्रियश्वरेत । 
कुच्डाद्ध न्तु चरेद्यः पाद शूद्रस्य दापयेत ।|२० 
द्वौ मासो दापयद्‌ वत्म ढौ मासो हो स्तनौ दुहेत्‌ । 
द्वौ मासावेकवेलायां शेपकाले यथारुचि ॥२१ 
दशरात्राद्ध मासेन गोस्तु यत्र विपय्ते । 

सशिखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
हलमष्टगवं धम षड्गवं जीविताथिनाम । 
चतुगंबं नृशंसानां ड्विगवञ्च जिघांसिनाम ॥२३ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिका दने तथा । 
नदीपवतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत्‌ ॥२४ 

न नारिकेलबालाभ्यां न मुञ्जेन न चम्मणा | 
एभिर्गास्तु न बध्नीयाद्‌ वद्ध्वा परवशो भवेन ।।२६ 
कुशैः काशेश्च बध्नीयाद्‌ वृपभं दक्षिणामुखम्‌ । 
पाद्लम्नाम्निदोषषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ।।२६ 
व्यापन्नानां बहुनान्तु रोधने वन्धनेऽपि च । 
भिषद्पिथ्योपचारे च दविगुणं गोत्रतभ्बरेत ।।२७ 


१२६० 


आपस्तम्वस्मृति; । [ प्रथमो- 


शङ्गभङ्गऽस्थिभङ्ग च लाङगृलस्य च कत्तने । 
सप्तरात्रं पिबेदू दुग्ध यावतस्वस्था पुनभवेत ॥२८ 
गोमूत्रण तु संमिश्रं यावकं भक्षयेदू द्विजः । 
एतद्विमिश्रित॑ चेव मक्तव्वोशनसा स्वयम ॥२६ 
देवद्रोण्या विहारपु कपप्वायतनेषु च । 
एपु गोषु विपन्नासु प्रायश्चित्तं न विद्यते ।॥३० 
एका पादात्तु बहुभिटवाद्वयापाढिता क्कचिंन । 
पादं पादन्तु हत्यायाश्चरेथुस्ते प्रथक्‌ पथक्‌॥।३४ 
यन्त्रण गोश्चिकित्साथ मृढगभेविमाचन । 
यत्त कृते बिपत्तिश्चन प्रायश्चित्तं न विद्यत ॥ ३२ 
सरोमं प्रथमे पादे &तोय श्मश्रु(घारणम)कत्तनम । 
तृतीय तु शिखा धाय्या सशिखन्तु निपातने ॥३३ 
वर्वान कशान समुट्वृय छदयद ङ्कुलिट्वयम । 
एवमेव तु नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌ ॥३४ 


उत्यापस्तम्बीये घम्मशा्तर प्रथमाॉऽधयायः । 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ।। 
अथ इुद्धयशुद्विबिवेकबर्णनम | 


कारुहम्तगत पुण्य यञ्च ग्रामा(पात्रा)द्विनिःस्मृतम 
स्रीबालवृद्धाचरितं प्रत्यक्षादप्टरमेव च ॥१ 


ऽध्यायः ] उदकधुद्धिनिरूपणंदूपितवापीकृपादीनांशुद्विवर्णनम्‌ । १६६१ 


प्रपास्वरण्येपु जलेऽथ नीरे द्रोण्यां जल यच विनि.स्रत भवेत | 
श्रपाकचाण्डालपरिप्रहेपु पीत्वा जलं पश्वगव्येन शुद्धिः ॥२ 
न दुष्येत्‌ सन्तता धारा वातोद्धृताञ्च रेणवः । 
स्त्रियो वृद्धाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन ।।२ 
आत्मशय्या च वन्तरश्च जायापव्यं कमण्डलुः । 
आत्मनः शुचिरेतानि परेषामञुचीनि तु ।।४ 
अन्यस्तु खानिताः कृपाम्तट्रागानि तथंव च | 
एपु स्त्रात्वा च पीत्वा प श्वगव्येन झुध्यति ॥/ 
उच्छिष्रमशुचित्वतच यञ्च बि्ठानुळेपनम्‌ । 
सब शुष्यति तोयेन तत्तोयं कन शुध्यति ।।५ 
सूय्यरश्मिनिपातेन मारुतम्पशनेन च | 
गवां मून्रपुरीपण तन्तायं तेन शुध्यति !।७ 
अस्थिचर्म्मादियुक्तन्तु म्वराश्रोष्टरोपदृपितम्‌ । 
उद्धरेददक सव्व शोधनं परिमाजनम्‌ ।।८ 
कूपो मूत्रपुरीपण छीवनेनापि दृपितः । 
खश्वगालखरोट्ट श्र ऋन्यादेश्च जुगुप्सितः ॥६ 
उद्‌धृत्येब च तत्तोयं सप्रपिण्डान्‌ समुद्धग्त । 
पञ्चगव्यं मृदा पृतं करूपे तच्छोधनं स्मृतम्‌ ॥१० 
बापीकृपतड़ागानां दृपितानाश्व शोधनम्‌ । 
कुम्भानां शतमुदधृत्य पश्चगव्यं ततः क्षिपेन ॥११ 
यश्च कूपात पिक्रत्तोयं ब्राह्मण: शवद्‌ पितात । 
कथं तत्र विशुद्धिः स्यादिति मे संशयो भवेत्‌ ॥१२ 


१३६२ आपस्तम्बस्मृतिः । द्वितीयो- 


अक्लिन्ञेनाप्यभिन्नन शवेन परिदृपिते । 
पीत्वा कूपे ह्यहोरात्रं पञ्चगव्येन झुध्यति ।॥१३ 
छिन्ने भिन्न शवे चेव तत्रस्थ्रं यदि तत्‌ पिबेत्‌ । 
शुद्विश्वान्द्रायणं तस्य तः कृच्छमथापि वा ॥१४ 


इत्यापस्तम्बीये धमशास्त्र द्वितीयोऽध्यायः । 


।। अथ तृतीयोऽध्यायः ।। 
गृहेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशाने-बालादिबिपये च प्रायश्चित्तम 


अन्त्यजातिमविज्ञातो निवसेद्यश्च वेश्मनि । 
सम्यग्‌ ज्ञात्वा तु कालेन द्विजाः कुवन्त्यनुम्रहम ॥।१ 
चान्द्रायणं पराको वा द्विजातीनां तिशोधनम्‌ । 
प्राजापत्यन्तु शूद्रस्य शपं तदनुसारतः ॥।२ 

येभुक्त तत्र पक्कान्ने ऋच्छ' तेपां प्रदापयेत्‌ । 
तेषामपि च यभुक्त कृच्छपादं प्रदापयेत्‌ ॥।३ 
कूपेकपानेदु ष्टानां स्पशोने शवदृपणम्‌ । 
तेषामेकोपवासेन पञ्चगव्येन शोधनम ।।४ 

बालो बृद्वस्तथा रोगी गभिणी वाऽपि (वायु) पीडिता। 
तेषां नक्त प्रदातव्यं बालानां प्रहरद्वयम्‌ ॥ ५ 
अशीतियस्य वर्षाणि वाोवागयूनषोडशः । 
प्रायश्चित्ताद्ध महन्ति खियो व्याधित एब च ॥५ 


ऽध्याय ] चण्डालकृप जलपानादौ-संम्पश च प्रायश्चित्तं । १३६३ 


न्यूनेकादशवपस्य पञ्चवर्पाधिकस्य च । 

चरेदू गुरुः सुहृद्रापप प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥७ 
अथवा क्रियमाणपु यपामात्तिः प्रदृश्यते । 
शेपसम्पादनाच्छूद्विविपत्तिने भवद्या ॥८ 
क्षुधा व्याधितकायाना प्राणा यपा विपद्यत । 

ये न रक्षन्ति भक्तन तेपां तस्किल्बिपं भवेन ॥६ 
पूर्णऽपि काळनियमे न गुद्धि्त्राह्मणेविना । 
अपूर्णष्वपि कालेपु शोधयन्ति डविजोत्तमाः ॥१० 
समाप्तमिति नो वाच्यं त्रिपु वर्णप कहिचिन | 
विप्रसम्पादनं कायमुत्पन्न प्राणसंशय ॥११ 
सम्पादयन्ति यद्टिप्राः स्वानतीथ फल श्च तत । 
सम्यक्‌ कत्तुरपापं स्यादूत्रती च फलमाग्नुयात्‌ ॥१२ 


इत्यापस्तम्बीये धमशास्त्र तृतीयोऽध्यायः । 


॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
अथ चाण्डालकूपजटपानारौ-पानादिपृदक्यादिसंस्परश च प्रायश्चित्त 
चाण्डालकूपभाण्डपु योऽज्ञानात्त पिद्वते जलम । 
प्रायश्चित्तं कथं तस्य वण बण विधीयते ॥१ 
चरेत सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यन्तु भूमिपः । 
तदद्ध न्तु चरेद्देश्यः पादं शृद्रस्य दापयेत ॥३ 


१३६४ आपस्तम्मस्मृति: | [ चतुर्था- 


भुक्तवोच्छिप्रस्वनाचान्तश्वाण्डाले: श्रपचेन वा । 
प्रमादात स्पशनं गच्छत्तत्र कुर्याहिशोधनम ।!४ 
गायत्र्यष्टमहसरन्तु ट्रपदां वा शतं जपेत्‌ । 
जप त्रिरात्रमनश्नन्‌ पश्चगठ्यन शुध्यति ॥४ 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टा विण्मूत्र च कृते द्विजः । 
प्रायश्चित्तं त्रिरात्रं मय दुभुत्ततरोच्छिष्ट: पडाचरेत्‌ ॥६ 
पानमंथुनसम्पक तथा मूत्रपुरी पयोः । 
सम्पक यदि गच्छुत्तु उदक्या चान्त्यजेग्तथा ॥७ 
एतरेव यदा स्पष्ट: प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
भोजने च त्रिरात्रं म्यात्‌ पाने तु ज्यहमेव च ॥८ 
मंथुने पादकूच्छ' स्यात्तथा मृत्रपुरीपयोः । 
दिनमेकं तथा मूत्रे पुरीप तु दिनत्रयम्‌ ॥६ 
एकाहं तत्र निदिष्टं दन्तधावनभक्षणे ॥१० 
वृक्षारूढ तु चाण्डाले द्विजस्तत्रंच तिष्ठति । 
फलानि भक्षयेत्तस्य कथं शुद्धि विनिर्दिशत्‌ ॥११ 
त्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्रानमाचरेत । 
एकरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥१२ 
येन केनचिदुच्छिप्टो अमेध्यं स्पृशाति द्विजः । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥१३ 
उत्यापस्तम्बरीये धमशास्त्र चतुर्थोऽध्यायः | 


ऽध्यायः | वश्यान्त्यजश्॒क्राकान्छिप्रभोजनेप्रायश्रित्तवर्णनम । १३६४ 
।। अथ पञ्चमो -ध्याय: ॥ 
अथ वश्यान्त्यजश्वकाको च्टिए भाजनप्रायश्चित्तवर्णनम | 


चाण्डालेन यदा स्प्रणा द्विजवर्ण: कदाचन । 
अनभ्युक्ष्य पिवेत्तयं प्रायश्चित्तं कथ भात्‌ ॥१ 
ब्राह्मणस्तु त्रिरात्रण पच्चग येन शुध्यति । 
क्षत्त्रियम्तु द्विरात्रण पः्चगव्येन शुध्याति ॥२ 
चतुर्थस्य तु वर्णम्य प्रायश्चितं न वं भवेत । 
व्रत नास्ति तपो नास्ति होमो नंब च बिद्यते ।॥13 
पञ्चगव्यं न दातव्य तस्य मःत्रविवजनातू । 
ख्यापयित्वा द्विजानान्तु शूद्रो दानेन शुध्यति ।!४ 
ब्राह्मगम्य यदोच्दिप्मश्नात्यज्ञनतो दविजः | 
अहोरात्रन्तु गायत्र्या जपं कृत्ता विशुध्यति 11५ 
उच्छिष्टं वेश्यजातीनां भुटक्त तानाद द्विजो यदि । 
शङ्कपुष्पी पयः पीत्वा त्रिरात्रणेव शुष्यति ॥६ 
त्राह्मण्या सह यो:श्वीयादुचिद्रुट्रे वा कदाचन । 
न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीपिणः ।।७ 
उच्चिष्टमितरखतरीणामश्नी यात पिवतेऽपिवा । 
प्राजापत्येन झुद्धिः स्याड़्गवानङ्गिरा त्रबीत्‌।।८ 
अन्त्यानां भुक्तशषन्तु भक्षयित्वा द्विजातयः । 
चान्द्रायणं तदद्धाद्ध त्रहमक्षव्त्रविशां विधि: ॥६ 
८८ 


१३६६ आपस्तम्बस्मृतिः । [ पब्चमो- 


विण्मूत्रभक्षणे विप्रस्तः ऋच्छ समाचरेत । 

श्वकाकोच्डिष्रभोगे च प्राजापत्यविधि' स्मृत: ॥१९० 

उच्छिष्टः सृशाते विप्रो यदि कश्चिदकामतः । 

शुनः कुक्कुटशुद्रांश्च मद्यभाण्डं तथेव च ॥११ 

पक्षिणाधिए्टितं यञ्च यदमेध्यं कदाचन । 

अहोरात्रोपितो भृत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥९२ 

वेश्येन च यदा स्पष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 

त्रानं जपञ्च त्रेकाल्यं दिनस्यान्ते विशुध्यति ॥१३ 

विप्रोबिप्रेण संस्प्रप उच्छिएन कदाचन । 

स्नात्वाचम्य विशुद्धः स्यादापस्तम्बोऽत्रवीन्सुनिः १४ 
इत्यापस्तम्त्रीय धमशाण्त्रे पऽचमोऽध्यायः । 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 


अथ नीळीबस्त्रधारणे नीळीभक्षणे च प्रायश्चित्तम 


अत उदूध्वं प्रवक्ष्यामि नीळीवखस्य यो विधि: | 
श्रीणां क्रोडाथसम्भोगे शयनीये न दुष्यति ॥१ 
पालने विक्रये चेव तद्वृत्तेरुपजीवने । 

पतितस्तु भवेद्विप्र त्रिभिः कच्छ विशुध्यति ।।२ 
स्नानं दानं तपोहोमः स्वाध्यायः पितृतपणम्‌ । 
पञ्चयज्ञा वृथा तस्य नीळीवस्जस्य धारणात्‌ ॥३ 


ऽध्यायः ] नीलीवस्त्रथाग्णे नोलीभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ । १३६७ 


नीलीरक्तं यदा वस्च ब्राह्मण ऽङ्गषु धारयत । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञचगव्यन शुध्यति ॥४ 
रोमक्कूपेयेदा गच्छद्रसो नील्याम्तु कर्हिचित । 
पतितस्तु भवेद्दिप्रन्रिभिः कृच्ट्रेविशुत्यति 119 
नीलीदारु यदा भिन्द्याद्‌ ब्राह्मणम्य शरीरकम्‌ । 
शोणितं दृश्यते तत्र डिजश्चान्ट्रायणं चरेत्‌ ॥६ 
नीलीमध्य यदा गच्छत प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः क्रचित्‌ | 
अहोरात्रोषितो भूत्ता पश्चगव्येन गुव्यति 11७ 
नीळीरक्तन वस्थषेण यदन्नमुपनीयते । 
अभोज्यं तद्‌ िजञातीनां भुक्ता चन्ट्रायणं चरेत ।॥८ 
भक्षयेद्‌ यस्य नीळीन्तु प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः कचित । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यादापम्तम्वोऽत्रवीन्मुनिः ॥६ 
यावत्यां बापिता नीलो ताबती चाशुचिमही । 
प्रमाणं द्वादशाब्दानि अत उद्ध्ये शुचिभवेन ॥१० 
इत्यापस्तम्वीये धग्मशास्त्रे पष्ोऽध्यायः । 


॥ अथ सप्रमाऽध्यायः ।। 
बयान 
अन्त्यजादिस्पशरजस्वलायाः, विवाहादिपु कन्याया 
रजोदर्शने प्रायश्चित्तम्‌ ! 
स्नानं रजस्वलायास्तु चतुथऽहनि शास्यते | 
वृत्त रजसि गम्या खी नानिव्रृत्त कथच्बन ॥१ 


आपरबस्मृति : | 


रोगेण यद्रजः स्त्रीगामत्यथ हि प्रवतते । 

अशुद्धा स्तु न तेनेह तासां वकारिक दि तत्‌ ॥२ 
साध्वाचारा न सा ताबद्रजो यावत्‌ प्रवतते । 
वृत्त रजसि साध्त्री म्याद गृहकम्मणि चेन्द्रिय ॥३ 
प्रथसेउहूनि चाण्डाळी द्वितीये ब्रह्मयातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथहनि शुःयति ॥४ 
अन्स्यजातिश्रपाकेन संस्पष्टा व ग्जखला । 
अहानि तान्यतिकम्य प्रायश्चित्त प्रकल्पयेत्‌ ॥।५ 
त्रिरात्रमुपवासः स्यात्‌ पश्चगव्यं विशोधनम्‌ । 


निशां प्राप्य तु तां यानि प्रजाकार श्च कारयेत्‌ ॥६ 


रजस्वलां त्यजेत ग्पृशं गुना च श्वपचेन च ! 
त्रिरात्रापापितो भूत्वा पश्चगठ्येन झुःयति ।!७ 
प्रथमेऽहनि पड़ात्र द्वितीय तु व्यहन्तथा । 
तृतीये चोपवासस्तु चतुश्र बहिदर्शनात ॥ 
विवाहे वितते यज्ञ संस्कारे च वृते तथा । 
रजस्वला भवेत्‌ कन्या संस्कारस्तु कथं भवेत ॥६ 
स्नापयित्वा तरा कत्यामन्यंवब्रेरट्डक्रताम । 
पुनः प्रयाहृति हुत्व शेषं कम्म समाचरेत ॥१५ 
रजस्वला तु संस्ष्टा एवकुक्कुटवा यसेः । 

सा त्रिरात्रोपवासेन पश्चगव्येन शुःयति ॥११ 
उच्छिएन तु संस्पष्टा कदाचिन्‌ स्नो रजस्वला । 
कृच्छर ण शुद्वते विप्रस्तथा दानेन शुध्यति ।।१२ 


[ सप्रमो- 


{ f क 
उध्यायः | अः्त्यजञादिम्पशर जम्व०गिवाहकन्याया ग्जोद०प्रा० १३६६ 


एकशास्वासमारूढा चाण्डाला वा रजस्वला । 
ब्राह्मगन समं तत्र सत्रासा: स्वानमाचरत्‌ ॥ ४३ 
रजस्त्रलायाः संत्पर्शा कर्थाचञ्ञायत शुना । 
रजोदिनात्तु यच्छेपरतदुपोष्य विशुव्यति ॥१४ 
अशक्ता चोपवासे तु खानं पश्च त समाचरेत्‌ । 
तत्राप्यशक्ता चकेन प्चगत््यं पियेत्ततः॥। ५१ 
उच्छिष्टस्तु यदा विप्र स्पृशन्गयं रजस्वलाम्‌ । 
मद्यं स्पष्टा चरे कृच्छ' तदद्ध रगु रजस्वलाम ॥१६ 
उदक्यां सृतिकां दिप्र उच्द्रिटः म्यते याद | 
कृन्छाद्ध न्तु चरेद्विप पायश्चित्तं विशोधनम ॥५७ 
चाण्डाले: श्रपचेर्वापि आत्रयी स्पृशते यदि । 
ग़पाहान फाळक्रएन पवग यत शुष्यति ॥१८ 
उद्या ब्राह्मणी शूद्रामुदम्यां स्पशते यदि । 
अहोगात्रोपिता भूत्वा पश्च गत्रन घुऱ्यात 1१६ 
एव व्च क्षत्रियां वेश्यां ब्राह्मणी चद्र अस्वव्टाम । 
सचलप्रबनं कृत्वा दिनम्यन्ते तुतं वित्‌ ॥२० 
सवर्णेषु तु नारीगां सद्यः स्न'नं विधीयते | 
एवमेव विद्युद्धिः स्यादापम्दम्बो -व्रबीन्मुनि, ॥२१ 


उत्यापम्तम्वीये घम्मशात्र सप्रमोऽध्यायः । 


१४०० 


आपरतम्बस्मृति: । [ अष्टमा- 


॥ अथ अप्टमो$्ध्याय: ।| 
सुरा दिदूपितकांम्यशुद्धिविधानवर्णनम्‌ । 


भस्मना गुध्यते कास्यं सुरया यन्न लिप्यते । 

सुरा विण्मूत्रसंस्पष्टं झुध्यते तापलेखनेः ॥ ११ 
गवाव्रातानि काम्यानि शुद्डोच्छिष्टानि यानि तु । 
दशभिः क्षारः शु-यन्ति श्वकाकोपहतानि च ॥२ 
शौचं सुवणेनारीणां वायुमूर्य्यन्डुरश्मिभिः ॥३ 
रतसपृष्टं शावस्पृ्टनाविकन्तु प्रदुष्यति । 

अद्विम दा च तन्मात्रं प्रक्षाल्य च विशुध्यति ॥ 
शुद्धमन्नमविपस्य पञ्चरात्रण जीय्यति । 

अन्नं व्यञ्जनसंयुक्तमद्ध मासन जीय्यति ॥१ 
पयम्तु दूधि मासेन पण्मासेन घृतं तथा । 
सम्वत्मरण तळन्तु कोष्ठे जीय्यति बा नवा 
भुञ्जते य नु शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ | 

इह जन्मनि शूद्रत्वं जायन्त ते मृताः गुनि ।।७ 
शुद्रान्नं शूद्रसम्पकः शूद्रणैव सहासनम्‌ । 
शूद्रात्ज्ञानागमः कञ्चिञञ्चलन्तमपि पातयत्‌ ॥ 2 
आहित्याभ्निस्तु योबिप्रः शूद्रान्नान्न निवतंत । 

तथा तस्य पणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽग्नयः ॥६ 
शूद्रान्नेन तु भुक्तन मैथुनं यो-धि गच्छति । 
यस्यान्नं तस्य त पुत्रा ह्यन्याच्छुक्रस्य सम्भवः ॥१० 


इब्याय: | शूद्रान्नभाजने निन्दानिरूपणवर्णनम) १४०१ 


शूद्रान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्म्रियत द्विजः । 
स भवेच्छूकरो ग्राम्यो मृत: श्रा वाथ जायत्त॥ ११ 
त्राह्मणस्य सदा भुङ्क्त क्षत्रियम्य तु पवणि 
वेश्यस्य यज्ञदीक्षायां शुद्रस्य न कदाचन ॥ १२ 
अमृत ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियस्य पयः स्मृतम । 
बश्यस्याप्यन्नमेवान्नं शूद्रस्य रुधिरं स्मृतम्‌ ॥१३ 
वंश्वदेवेन होमेन देवता+५६न पः । 
अमृतं तन विप्रान्नमग्य ज सामसंग्कृतम १५ 
व्यवहारानुरूपण धमण च्छटवनजितम । 
क्षत्रियस्य पयस्तन भृतानां यच्च पालनम्‌ ॥१५ 
म्वकम्मणा च वपभग्नुसव्याद्यशत्ति तः । 
खलयज्ञातिथित्वेन वश्यान्नन्तन संस््र तम ॥१६ 
अज्ञानतिमिरान्धम्य मद्रपानग्तम्य च ! 
रुधिरं तेन शूद्रान्नं विधिमन्त्रविवजितम्‌ ॥१७ 
आममांसं मधु घृतं धानाः क्षीरं तथंब च । 
गुडं तक्र समं ग्राह्यं निवृत्तनापि शूद्रतः।।१८ 
शाक मांसं मृणालानि तुम्बुरः शक्तवस्तिलाः । 
रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्मा हि सवतः ॥१६ 
आपत्काले तु विप्रेण भुक्त शुद्रगृहे यदि । 
मनस्तापेन शुध्येत द्रपदां वा शतं जपेत्‌ ।,२७ 
द्रव्यपाणिश्व शूद्रेण स्पृष्टोच्छि्टेन कहिंचित । 
तद्‌ द्विजेन न भोतक्तव्यमापस्तम्बोःब्रवीन्सुनिः ।।२९ 
इत्यापम्तम्बीये धम्मशा्त्रःष्टमोऽध्यायः । 


१५०५ 


आपस्तम्बस्मृतिः । [ नवमो 


॥ अथ नवमाऽ“्यायः ॥। 
अपयपानऽभक्र्यभक्षण च प्रायट्चित्तवर्णनम । 


भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ स्रवते गुदम । 
उच्छिप्रम्याशुचरतस्य प्रायश्चित्तं कथं भयेन ॥१ 
पूव शौचन्तु निवत्य ततः पश्चादपरप्रणन । 
अहोरात्रापितामूस्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥२ 
अशित्वा सवमवान्नमकृत्वा शौचमात्मनः | 
मोहाद्भूक्तवा त्रिरात्रन्तु यान पीत्वा विशुध्यति ॥३ 
प्रसृतं यवशास्त्रन पर सन्तु सपिपा | 

पलानि पञ्च गामूत्रं नातिरिक्तवदाशयत्‌ ॥।४ 
अलेह्यानासपयानाममद्रयाणाश्च भक्षण । 
रतामृत्रपुरीपाणा प्रायश्चित्तं कथं भवेत ॥५ 
पद्मोदुम्बरदिल्वाश्च कुशाइवत्थपळाशकाः । 
एतेपामुदकं पीत्त्रा पडात्रण विशुध्यति ॥4 

ये प्रयत्रसिता विप्राः प्रश्नज्या प्रिजत्टादिपु | 
अनाशकनित्रत्ताश्च ग्ृहस्थत्वं चिकीपतः ।।७ 
चरेयुस्त्रीणि कृच्छ्राणि त्रीणि चान्द्रायणानि बा | 
जातकरमादिमिः सवः पुनः संस्कार भागिनः । 
तेपां सान्तपनं कृच्छ' चान्द्रायणमथापिबा ॥।2 


यट्रष्टित कालवलाकचिन्लरमेध्यलिएच्च भवेन्छरीरम । 
श्रोत्रे मुख्य च प्रविशश्च सम्यक्‌ स्तानन लेपोपहतस्य शुद्धि: ॥६ 


ऽध्यायः | मक्षिकाकेशदपितान्नभोजन प्रायशित्तवर्णनम्‌ ?४०३ 


ऊद्ध्व नाभिः करों मुत्तवा यदडमुपहन्यते । 
उद्ध्व रानमध. शचं माजनेनव गुध्यति ॥१८ 
उपानहावमे ये वा यम्य संम्प्रशते मुग्वम । 
मृत्तिकाशोधन स्त्रानं प श्चरव्यं विशोधनम्‌ 117? 
दशाहाच्छुध्यते विप्रा जन्महानो स्त्रयोनिपु । 
पड्भिख्चिभिरथकन श्रत्रविदशुद्र योनिषु ॥४२ 
उपनीतं यदा त्वन्नं भाक्ता च समुपस्थितः । 
अपोतवत समुस्स् न व्य'क्षव हासयन्‌ ॥ १३ 
अन्न भाजनसम्पन्न मक्षिका रेशदृ पित । 

अनन्तरं म्प्रगदा५स्तबान मग्मना स्पृशत ॥ ९४ 
शुष्कमांसमयं चान्नं राट्रा् वा'यकामनः । 

मुत्ता कच्छ चरट्िग्रा ज्ञाना कृच्छ्रत्रयं चरेत ॥१६ 
अभुक्त मुश्वत यश्च भुप्नन यश्चापि मुन्यत । 
भोक्ता च भोजकश्चव परक्या गच्छति दुष्कृतम ॥ १६ 
यञ्च भुङक्त तु भुक्तं वा दु४ चाऽपि विः पत. । 
अहोरात्रोपता भुत्वा पच्चग्ठयन शुध्यति ॥१४ 
उदके चोदकस्थस्तु म्थाटस्थश्च स्थले झुचिः । 

पादा म्थाप्योभयत्रेव आचम्पाभयतः शुचिः ॥१८ 
उत्तीय्याचम्य उदकादवतीय्य उपम्पृशात । 

एवन्तु श्रयसा युक्ता घरणतामिपूञ्यत ॥१६ 
अग्न्यगारे गवां गोप्ठे ब्राह्मणानाश्च सन्निधौ । 
स्वाध्य़ाये भोजने चव पाठकानां विसजेनम ॥२८ 


१४०४ आपस्तम्बस्मृतिः | [ नवमो- 


जम्मप्रभ्रतिसंस्कारे श्मशानान्ते च भोजनम । 
असपिण्डेने कव्यं चुडाकोय तिशषतः ।।२४ 
याजकान्नं नवश्राद्धं सम्रहे चंच भोजनम । 

श्रोणं प्रथमगभ च भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१२ 
त्र्मोदने (ऽवसाने) च श्राद्धे च सोमन्तोन्नयने तथा । 
अन्नश्राद्ध सृतश्राद्ध भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२३ 
अप्रजा या तु नारी स्यान्नाश्‍्नीयादेब तदूगुहे । 

अथ मुञ्जीत मोहाद्‌ यः पूयसं नरक व्रजेत्‌ ॥२४ 
अल्मेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः । 
गोरवे बहुवर्षाणि पुरीषं मूत्रमश्नुते ॥२५ 

स्रोघनानि च य मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः | 

स्वण यानानि वस्त्राणि ते पापा यान्त्यवोगतिम ॥२६ 
राजान्न तेजआदत्त शुद्रान्न' ब्रह्मवच्चसम । 
असंस्कृतन्तु याभुङक्त स मुक्त प्रथिवीमटम ॥२७ 
मृतके सूतके चव गृहीत शशिभास्करे | 
हस्तिच्द्रायान्तु या भुङ्क्त पापः स पुरुगो भवेन्‌ ॥२८ 
पुनभ्‌. पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी । 

आसां प्रथमगभपु भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२६ 
मातृघ्नश्च पितृध्नश्व ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगः । 
विशेपाड्रक्तमेतेषां भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत ॥३० 
रजकव्याथशेलूपवेणुचमोपजीविनाम्‌ । 

भुत्तवेचां त्राह्मणश्चान्न' शुद्धि चान्द्रायणेन तु ॥३१ 


ऽध्यायः ] शुल्केनकन्यादानेदोपाभिधानंसशुद्धिवर्णनम्‌ । १४०५ 


उन्छिष्टोच्छिप्टसंस्परष्ठः कदाचिदुपजायते । 
सवर्णेन तदोत्थाय उपध्यृश्य शुचिभवेत । 
उच्छिष्टोच्छिप्टसंस्पृण: छुना शूद्रन वा द्विजः । 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुद्वयति ॥३२ 
्राह्मणस्य सदाकालं शूद्र प्रषणकारिणः । 
भूमावन्न' प्रदातत्र्यं यथव श्वा तथंव सः ।॥३३ 
अनृदकप्वरप्येपु चौरव्यात्राकुर पथि । 

कृत्वा मूत्रं पुरीपञ्च द्रव्यहस्तः कथं शुचिः ॥३४ 
भूमावन्न प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शौचं यथायतः । 
उत्सङ्ग गृह्य पक्कान्नमुपम्प्रश्य ततः शुचिः ॥३५ 
मूत्रोच्चारं द्विजः कृत्वा अकृत्वा शौचमात्मनः । 
मोहाद्भुक्तवा त्रिरात्रन्तु गव्यं पीत्वा विशुध्यति ॥३७ 
उदक्यां यदि गच्ञत्त ब्राह्मणा मदमाहितः । 
चान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणञ्च भोजनः 11३७ 
भुक्तोच्छिष्रस्त्वनाचान्तश्चाण्डालंः श्वपचेन वा । 
प्रमादादू यदि संस्पृष्टो ब्राह्मगो ज्ञानदुवलः ॥३८ 
खात्वा त्रिपण नित्य बरह्मचारी धराशयः । 

स त्रिरात्रोपितो भृत्वा पञ्चग-यन शुध्यति ॥३६ 
चाण्डालेन तु संस्परष्टो यश्चापः पिवति द्विजः । 
अहोरात्रोपितो भृत्वा त्रिपत्रणन शुःयति ॥४५ 
सायं प्रातस्त्वहोरात्रं पादं कृच्छ्रस्य तं विदुः । 
सायं प्रातस्तथवेकं दिनद्ठयमयाचितम्‌ ॥४१ 
दिनद्वयञ्च नाशनीयात कृच्छाद्ध तद्विधीयते । 
प्रायश्चित्तं लघु ह्येतत्पापपु तु यथाऽहतः ।।४२ 


आपस्तम्बस्मृतिः । [ दशमी : 


कृष्णाजिनतिलग्राद्दो हम्त्यशवानाऽ्च विक्रयो । 
्रेतनिर्यातकश्चंव न भूयः पुरुपोभवेन ।1४3 
इत्यापम्तम्चीये धमशाम्त्र नवमोऽध्यायः । 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
अथ माक्षाधिकारिणामभिघानवणनम | 


आचान्तोःप्यशुचिस्तावदू यावन्नादश्रियत जलम । 
उदूधूते -प्यशुचिस्तावद यावदभूमिन लिप्यते ॥* 
भूमावपि च लिप्तायाँ तावत म्यादशुचि' पुमान । 
आसनादुस्थितस्तमाद्‌ यावन्नाऽऽक्रमते महीम्‌ ।॥२ 
न यमं यममित्याहुरात्म। व यम अच्यत | 

आत्मा संयमिता यन तं थमः कि करिप्यति ॥३ 
न तथाऽमिस्तथा तीदण: सपा वा दुर धिष्ठितः । 
यथा क्राधो हि जन्तूनां शारीरस्था विनाशकः ।।४ 
क्षमा गुणो हि जन्तूनामिद्दामृत्रसखत्रदः । 
अरिर्वानित्यसंक्रद्धो यथा5ऽस्मादुर घिष्टितः । 

एकः क्षमावतां दोपो ट्रितोयो नोपपद्यते । 

यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः।।४ 


न शक्तिशाख्राभिरतस्य मोक्षो नचेव रम्यावसथप्रियस्य । 
न भोजनाच्डादनतत्परस्य एकान्तशीळम्य बढक्रतस्य ।।६ 


८ध्यायः]विवाहोत्सवा दिष्वन्तरगाऱतसूपकसद्यःशुद्धिविधानवर्ण० ४४०७ 


मोक्षा भवेत्‌ प्रीतिनिदत्त र अध्यात्मयोर करतस्य सम्यक्‌ | 
मोक्षो भवेन्नित्यमहिसक्य म्वाथ्याययांगागतमानमम्य ।॥७ 
क्रोधयुक्ती यद यजत यज्जु रति यदर्वात | 
सव हरति दत्तम्य आमकुग्भ:बोद्कम ।।८ 
अपमानात्तपावरद्रि सम्मानानएस: क्षयः | 
अचित्तः पूजतो विगो दुग्मा गोरिव सीदति ॥£ 
आप्यायते यथा धेनू णःसृनसम्भवेः । 
एवं जपश्च होमश्च पुनरायायते द्विजः ॥१० 
मातृवत परदारांश्च परद्रव्प णि टोप्रबत । 
आत्मवत्‌ सब#तानि स पः््यनि स पश्यति ॥११ 
रजकव्याधशट पोणचम/पजी निनाम । 
यो भुङ्क्त भक्तमत्पां प्राजापर« विशोधनम्‌ ॥१२ 
अगम्यागमनं कृत्या अभद्यम्य च भक्षणम्‌ । 
शुद्धि चान्द्रायणं कृत्वा अधर्वाक्त तथंत्र च ॥१३ 
अग्निहोत्रं त्यजेद्‌ यातु स नरोवीरहा भवेत । 
तभ्य शुद्धिविश्रातव्या नान्या चान्ट्रायणाद्ृतं ॥१४ 
बिवाहोस्सवयन्नपु अन्तरा मृतमतक 
सद्य. शुद्धि विज्ञानीय'त पूर सङ्कल्पितं चरत्‌ ॥१४ 
देवद्रोण्यां विवाहेषु यतपु प्रतरेप च | 
कल्पितं सिद्धमन्नायं नाशौचं मृतसृतक ॥२ ६ 
उत्यापम्तःत्रीये धमेश'ख दशमोऽध्यायः । 
समाप्राचयमापम्तम्तम्मृतिः 
3 तत्सत्‌ । 


॥ ३० तत्सदून्नह्मण नमः ॥ 


॥ अय ॥ 


कॅग लघुदाडखस्म्वतिः 
— sis 


श्रीगणेशाय नमः । 


mas =o 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथेष्टापृतकमणो: फलाभिधानवर्णनम्‌। 


इष्टापू्तो तु कतेव्यौ ब्राह्मणेन विशेषतः । 

इष्टेन लभते स्वग मोक्षं पूर्तेन विन्दति ॥१ 
एकाहमपि कौन्तेय भूमिष्टमुदकं कुरू । 
कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गोवितृपा भवेत्‌ ।॥२ 
भूमिदानेन यो लोका गोदानेन च कीर्तिताः | 
तांल्छाकान्प्राप्नुयुगर्त्या: पादपानां प्ररोहणे ॥३ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । 
पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूतफलमश्नुते ॥४ 


ऽध्यायः | गड़ायामस्थिप्रक्षेपरत्रगप्रा मिः, वृपोत्सर्गादिश्राद्ववर्णनम १४०६ 


अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव धारणम । 
आतिथ्यं वश्वदेवं च इष्रमित्यभिधी यते ॥४ 
इष्टापूतो ते ) द्विजातीनां सामान्यो (न्ये) धमसाधने । 
अधिकारी भवेक्षुद्रः पृत धर्म न वेदिके ॥ 
यावदस्थीनि गङ्कायां तिप्ठन्ति पुरुपस्य च । 
तावद्ठपसहस्राणिस्तगलोके महीयते ।।७ 

देवतानां पितणां च जले दद्याज्ञलाञ्जलिम्‌ । 
असस्कृतमृतानां च स्थळे दद्याजलाञ्जलिम ।।/ 
एकादशाहे प्रेतस्य यम्य चोत्मुज (ज्य) ते वृषः । 
मुच्यते प्रेतलो काञ्च स्वगलोक स गच्छति ॥६ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्मकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ | 
यजेत चाश्वमेधेन नीलं वा वृपमुत्मजेत ॥१० 
लोहितो यस्तु वण्न मु पृच्छे तु पाण्डुरः । 

शवेतः खुरविपाणाभ्यां स वे नीलवृषः म्मृतः ॥११ 
नवश्राद्ध' त्रिपक्षे च पण्मासे मासिकेऽव्दिके । 
पतन्ति पुहषास्तश्य यो भुङ्क्तऽनापदि द्विजः ॥१२ 
यस्येतानि न कुर्वीत एकोदिष्टानि पोडश । 

प्रेतो न (त्वान्न) विमुच्येत कृतेः श्राद्धशतेरपि ॥१३ 
एको दिष्टं परित्यज्य पाबणं कुरते ढिजः । 

अमूल तद्विजानीयात्स मातृपितृघातकः ।।१४ 
सपिण्डीकरणादृध्त प्रतिमंबत्सरं सुतः । 

प्रतिमासं यथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ॥१५ 


१५१० लघुशझ्घम्मतिः । [ प्रथमो 


सपिण्डीकरणादृध्व यत्र यत्रोपदीयत । 

तत्र तत्र त्रयं कुर्यादवजयिखा मतडडनि ॥१६ 
अमावास्यां क्षयो यस्य प्रेतपक्षे तथा यदि । 
सपिण्डीकरणादृध्व तम्योक्तः पावणो विधिः ।॥१७ 
त्रिदप्डप्रहणादेव प्रेतत्ट सेव जायत । 

प्राप्त चेका दशदिने पावणं तु विधीयत ॥१५ 

मातुः सपिडीकरणं कध काय भवेत्मुतेः । 
पितामहीसह (ह्यादिभि)म्तस्या: सा. ण्डोकरण स्मृतम ॥१६ 
कतव्य॑ प्रत्युप(तु प्रमी) तायाः सपि' डोकरणं स्त्रिया: । 
मृता5भर्त्रा)पि हि न वतेत्यं चर्मन्त्राहुतित्रतंः ॥॥२० 
मातु प्रथमतः पिण्डं निविपेत्युत्रिकासुत: । 

द्वितीयं तु पितुग्तम्यास्वृतीयं तु पितुः पितुः ॥२१ 
अथ चन्मन्त्रविद्यक्तः शारीरः पङक्तिद पणेः | 

अदोषं तं यमः प्राह पङक्तिपावन एवं सः ॥२२ 
यानि यस्य पवित्राणि कुक्षी तिष्टन्ति भारत । 

तानि तस्यव पूज्यानि न शरीराणि देहिनाम ॥२३ 
अग्नौकरणशे रं तु पितृपात्रे प्रदापयेत्‌ । 

प्रतिपद्य पितणां च न दद्याद्वेश्‍वदेविक ।।२४ 

मृण्मयेपु च पात्रेपु श्रद्ध भोजयते द्विज: । 
अन्नदाताऽपहर्ता च भोक्ता च नरक ब्रजेत ॥२५ 
हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा लवणत्यञ्जनादयः । 

दातारं नोपतिएर्ति भोक्ता भुङक्तं च किल्बिषम्‌ ॥२६ 


श्रियाः सपिण्डीकरणमनेकश्राद्धविवेक॑ ब्रह्मघातकलक्षणभ्व । १४११ 


आयसेन तु पारेण यदन्नमुपदीयते । 

भोक्ता वि्ठासमं भुङ्क्त दाता च नरक ब्रजेत्‌ ॥२७ 
श्राद्ध कृवेतरश्राद्धे यस्तु भुडकतडतिविद्ठल: । 
पतन्ति पितरम्तस्य तं मार्म रेतपायिनः ।।२८ 
पुनभीजनमश्त्रानं भाराध्ययनमेथुनम । 

दानं प्रतिप्रदो होमः श्राद्ध भुक्तवा-ए वजयेत्‌ ॥२६ 
ब्याममात्र समु सृज्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत । 

यत्र संस्पशन बाऽपि प्राप्नुवन्ति न विन्दवः ।।३० 
अपुत्रा ये मृताः केचित्युरुपा वा श्लियोउपि वा! 
तेभ्यश्वापि प्रकतव्यमेको दिएं न पावणम ॥३१ 
मातुः श्राद्ध’ तु पूवम्मात्पितृणां तदन तरम । 

ततो माद्रामहानां च दृद्धो श्राद्वत्रयं स्पृतम्‌ ॥३२ 
दशकृत्वः पिवेश्चापः सावित्र्या: श्राद्ध भुद्धिज: । 
ततः सन्ध्यामुपासीत शुध्यते तदनन्तरम्‌ ।।३३ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धं पराको मासिकेन तु । 
पक्षत्रपेऽपि कुष्ठः स्यादेकाहं पुनरादिइके । 

अत उध्वं न दोपः र्याच्छट्रम्य वचनं त(य)था ॥३४ 
सत्ेविप्रहतानां च श्रङ्गिदंप्रिस रीस्रपः । 

आर्म तनस्ः्यागिनां चेव श्राद्धमेपां न कारयेत्‌ ॥३६ 
रद पिण्डदानं च विप्रेभ्यो यश्च दीयते । 
नोपतिष्ठति तत्सवमः तरिक्षे प्रलीयते 11३६ 

८६ 


रूघुराङ्खस्ट्रतिः । 
नारायणवलि: कार्यों लोकम्रहभयान्नरेः । 
तथा यरय भवेच्छ यो नान्यथा वा$जबीन्मनुः ॥३७ 
गोभृदिरण्यदरण क्षेत्रापणगुह्स्य च । 
यसु दिश्य त्यजेत्माणांस्तमाहुत्रह्मयातकम 11३८ 
उद्यताः सह थावन्त एककय-वच स्थिताः । 
यद्यकोऽपि हनेत्तत्र सव ते ब्रह्मघातकाः ॥३६ 
बहूनामेव.क यपु यद्यको ममघातक: । 
सर्व ते शुद्धिमिःम.च्डन्ति स एको ऽ घातकः 11४० 
महापातकसस्पर्श ख्रानमेव विधोयते । 
सं. रस्तु यदा झुङक्त बच्छ सांतपनं च रेन्‌ ॥४१ 
चाप्डालभाण्डसंस्पृष्ट वापाकूपगतं जलम्‌ । 
गोमूत्रयावकाहार खिरात्रेण विश्युध्यति । ४२ 
चाप्ड,लघट मध्यरथं यस्तोय पिबति द्रिजः 4 
तत्क्षणात्क्षय(क्षिप)ते यस्तु प्राजापत्य समाचरेत ॥४३ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीयति । 
प्राजापत्यं न दातव्यं कच्छ उ) सांतपन स्मृतम ॥४४ 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्त्रियः । 
तद्ध तु चरेडेश्यः पादं शूद्रस्य द.पयेत । ४५ 
यस्य चा डालि(ली) संयोगो भदेत्कश्रि(त्कचि)दकामतः । 
तसय सांतपन कृच्छ' र्मृतं ङु द्धयथमात्मनः ।।४६ 
चाण्ड टोदकसूस्टरष्टः खात्वा विप्रो विशुध्यति । 
तेनेबोच्छिप्टर'स्ष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।।४७ 


4 


चाण्डालघट जलपानमोषयदानादिकमंणि गोमृते रोपाभाव: १४१३ 


आजानु स्रानमात्र स्यादानाभेश्च विशोधनम्‌ । 
अत उध्व त्रिराश्रं स्याच्छरीरस्पर्शने मखम्‌ ॥४८ 
रजस्वला तु संखुए श्वानचाप्डालवायसेः । 
तावत्तिष्टेन्निराहारः(रा) खात्वा कालेन शुध्यति ॥४६ 
अस्थिझङ्गं गवां कृत्वा चाप्ड'लस्य च च्छदनम । 
पातनं चव शृङ्गस्य मासाध व्याप(याव)कं चरेत ।।१० 
यवसम्त्राववोटव्यो यावद्ठीहेत दद 7हे (१) | 
तद्दर्णा च सुयां दत्वा ततः पापात्प्रमुच्यते ५१ 
हले वा शकटे चेव दुबल यो नियोजयेत । 
प्रयवाये रुमुःपन्न ततः प्राप्नोति गोवधम ।।५२ 
अतिवाह्यातिदोहाभ्यां नासि फाभेद्ने तथा । 
नदोपबतसंरोधे पादोनं ब्रतमाच रेत ॥ ५३ 

एकं च बहुभि. कश्चिहवादूठ्याप.दितं कचित्‌ । 
कृच्छपादं तु हत्यायाळरेयुस्ते पृथफ्एथ क ।।५४ 
एकपादं चरेट्रोधे हो पाद बन्धने चरेत । 

योक्त्र च पाद नं स्याश्वरेत्सव निपातने ॥५६ 
रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये च (चा) श्मघातनम । 
तृतीयं(ये)तु शि.खा धार्या सशिख तु निपातने ।।५६ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं ब्रतमाचरेत्‌ । 
दविगुणक्रो समादिष्ट द्विगुण(णा)दक्षिणा भवेत्‌ ॥५७ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रतः । 
अकृत्वा बपनं तेषां प्रायश्चित्तं न विद्यते ८८ 


१४१४ .. लघुशड्डस्मृति: । 


अन्येपाँ नखकंर्णानां बाहोनिर्माचने तथा । 

सायं संगोपनार्थाय न दुष्येद्रोधवन्धयो: ।।१६ 
यन्त्रिते गोचिकित्साया मृढगर्भाविमोचने । 
यत्ने कृते विपद्यत प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥६० 
ओषधं स्नेहमाहारं दत्तं गोब्राह्मणाय च । 

यदि कश्चि(काचि)द्विपत्तिः रयात्राय शन्तं न विद्यते ॥६९ 
स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतो:पि वा । 
कुबन्यनुग्रह ये तु तत्पापं तेपु गच्छति ॥६२ 
बालस्त्जन्तरशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्द्रति । 

सद्य एव विशुद्धिः स्यान्नाशौचं नंब सूतकम्‌ ॥६३ 
आदन्तजन्मनः सद्य आचुडान्नेशिकी स्मृता । 
त्रिरारा तु ब्रतादेशा द्रारात्रमतः परम्‌ ॥६४ 
अहस्त्व दन्तकन्याया वालेषु च विशोधनम्‌ । 
कुदेन्नेवाशनौ यात मातुलश्रोत्रिये यथा 1३५ 
ज्येष्ठो भ्राता यदा तिष्ठेदाधानं नेतर कारयेत्‌ । 
अनुत्ञातस्जु कुर्वीत शङ्टस्य वचनं यथा ॥६६ 
आममांसं छृतं क्ष द्र स्नेहाश्च फलसंभवाः । 
म्लेच्छभाण्डस्थिता ह्यते निष्क्रान्ताः शुचयः स्मरताः ॥६७ 
दिवा कपित्यब्ड्रायासु रात्रौ दधिशमीषु च । 
धात्रीफलेपु. सप्षम्यामलदमीवसते सदा ॥६८ 
स(शू)पेवातनस्राम्रान्तकेशचन्ध, प.टोदकम । 
माजनीरेणु उहा. हरित पुण्यं दिवाकृतम ॥६६ 


मताशी चमधवाससो जपहोमादिक्रियाणां निन्दा । १४१४ 
अधवासास्तु यः कुर्याजपहोमक्रिया दविजः । 
तत्सव राक्षसं विद्यःदूत्रहिर्जानु च यत्कृतम ॥॥5० 
यत्र यत्र च संकीण पश्यद्यात्मन्यसंशायम । 
तत्र तत्र तिलर्हामो गायत्र्यावतन तथा ।।७१ 
इति ळघुराङ्करमृतिः । 
3» तत्सत । 


॥ अथ ॥ 


-॥ राडखस्मातः ॥- 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
क क न 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्राह्मगादीनां कमवर्णनम्‌। 

स्वम्भुवे नमस्कृत्य सृष्टिसंहारकारिण । 
चातुवर्ण्य हितार्थाय शाकः शाख्मथाकरोत ॥१ 
यजर्न याजनं दानं तथेवाध्यापनक्रियाम्‌ । 
प्रतिम्रहच्धाध्ययनं विप्रः कर्माणि कारयेत्‌ ॥२ 


१५१६ शह्नस्मृति: । प्रथमो 


दानमध्ययनञ्चेब यजनभ्व यथाविधि । 
क्षत्त्रियस्य तु वेश्यस्य कमइ परिकीर्तितम्‌ ॥३ 
क्षत्त्रियस्य विशेषण प्रजानां परिपाळनम्‌ । 
कृपिगो(गौ)रक्ष(क्ष्योबाणिश्र्य वेश्यस्य (विशश्च) परिकी तितम्‌ ॥४ 
शूद्रस्य द्विज शुभूपा सबशित्पानि चाप्यथ । 
क्षमा सत्यं दनः शौचं सघ्पःमविर,पतः ।।५ 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वश्यल्रयो वर्णा द्विजातयः । 
तेप† जन्म द्वितीय तु बिज्ञयं मौञ्जबन्धनम्‌ ॥६ 
आचा५'तु पिता प्रोक्त सावित्री जननी तथा । 
ब्रह्मक्षय विशाव्व॑व मौञ्जिदन्धनजन्मनि ।।७ 
वृत्त्या शूद्रसमास्ताव दवि्गेयास्ते विचक्षणः । 
यावद्वदेन जायन्ते द्विजा ज्ञयार्ततः परम ।।८ 


इति शाङ्कीये धमशास्त्र प्रथमोऽध्यायः । 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
त्राह्मण.दोनां संस्कारव०नम्‌ । 


गभस्य स्फुटताज्ञाने निषेकः परिकीतितः । 
तत(पुरा)स्तु स्पन्दनात्‌ काय पुंसवनं विचक्षणैः ॥१ 


धब्याथः ] प्राह्मणादीनां सस्कारवर्णनम्‌ । १४१० 


पप्ठेष्टमे बा सीमन्तो जाते बे जातकर्म च । 
अशोचे तु व्यतिक्रान्ते नामकम विधीयते । 
नामघेयच्य कर्तव्यं वर्णंनाच्व समाक्षरम । 
माङ्गल्य ब्राह्मणस्योक्तं क्षत्त्रियस्य बलान्वितम ॥२ 
वश्यस्य धनसंयुक्त शुद्रस्य तु जुगुप्सितः । 
शर्मान्त त्राह्मणस्योक्त वर्मान्त क्षत्रियस्य तु ॥३ 
धनान्तं चेव वेश्यस्य दास.न्तं वाग्त्यजन्मन: | 
चतुथ मासि कतठप्रमादित्यस्य प्रदशन र ॥४ 
षष्ठेऽन्नप्रासनं मासि चूरा कार्या यथःकुलम । 
गर्भाप्रमे-न्दे कतत्र्यं ब्र ह्मगत्योपनायनम ॥१ 
गर्भादेक द रो रज्ञो ग,भत्त द्वादश विशः । 
प डरात्दस्तु विप्रस्य द्वाविशाः क्षत्त्रियस्य तु ॥६ 
विशतिः सचतुष्का च वश्यस्य परिको तिता । 
नाभिभाषत सावित्रोमत ८४4 निद तपेत्‌ ।।७ 
विज्ञातव्याख्जयोप्येते यथाकाल्म ८ स्कृताः । 
सावित्रीपतिता ब्रात्या: सदेधमवहि'कुताः ॥।८ 
मौख्जीबन्धो द्विजानाग्तु क्रमात्मोज्ञी प्रकोतिता । 
मार्गवेयात्रबास्तानि कर्माणि £ चारिणाम्‌ ।६ 
पर्ण प्पलबिल्वानां क्रमाइण्डाः प्रकीतिताः । 
कृणकेशललाटेस्तु (केशदेशललाटस्य) तुल्या. प्रोक्ताः ्रमेण-तु 11१० 
अवक्राः सत्वचः सबै नाग्निदःधास्तथ॑ब च । 
यज्ञो(वख्नो,पवीतं कर्पासक्षीमोर्णानां यथाक्रमम्‌ ॥११ 


४१८ शाङ्खस्म्रतिः । [ ठवीयो- 
आदिमध्यावसानेपु भवच्छव्दोपलक्षितम । 
भेक्षस्य वरणं प्रोक्तं वर्णानामनुपूदश: ॥१२ 
इति शाद्वीये धमशास्त्र द्वितीयो-ध्याय: । 


॥ अथ तृतीयोध्ध्ययः: ॥ 
ब्रह्मचर्यद्याचारवण०नम । 
स गुरुयः क्रिया कृत्वा वेरमभ्मे प्रयच्छति । 
उपनीय शु: शिष्य शिक्षयेच्छोचमादितः । 
आचारसमग्निकाय च संध्योपासन्मेय च । 
भ्वूतकाध्यापको यस्तु उपाध्याय: स उच्यते ॥१ 
माता पिता गुरुत्चंव पूजनीयाः सदा नृणाम्‌ । 
क्रियास्तथा5फलाः सवौ यस्पतेञ्नाट्टतास्रयः । 
प्रयतः कल्यमुत्थाय खातो हुतहुताशनः । 
कुर्दोत प्रयतोभूत्वा (भत्तया) गुरूणाममि वादनम्‌ ॥२ 
अनुत्ञातश्च गुरुगा ततोऽध्ययनमाचरेत्‌। 
कृत्वा ऋह्य जछि पश्यन गुरोनदनमानतः।।३ 
इह्मावसाने प्रारम्भे प्रणवश्च प्रकी तयेत्‌ । 
अनध्यायेष्वध्प्रयनं वजयेश्च प्रयज्लतः ।।४ 
चतुद्देशीं पश्चदशीमष्टमीं राहुसूतकम्‌ । 
' उल्कापात महीकम्पमाशौचं ्रामविपुवम्‌ ॥५ 


ऽध्यायः ] दृह्मचर्पाययाचारवण्नम । १४१६ 


इन्द्रप्रया(ण)ग सुर त घनसंघातनिस्व नम । 
वाद्यकोलादळ॑ युद्मनधप्रायान्‌ विवजयेत ॥६ 
नाधीयी ताभियुक्तो -पि (यानगोनचन,गतः) प्रयल्लान्न च वेगतः । 
देवायतनदहमीकश्म शानशवसन्निधौ । 
भक्ष चर्य्यान्तया कुर्य दू घ्र णषु यथाविधि ॥७ 
गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः प्राश्‍नीयात प्राङ्रख. शुचि: । 
हितं प्रियं गुरोः कुर्यादहङ्कारविबजितः ।।८ 
उपास्य पश्चिमा सदध्याँ पूरयित्वा हुताशनम । 
अभिवाद्य गुम पश्चाद्‌ गुरोबचनकृड्भवेत ॥1६ 
गुरोः पूव समुत्तिष्टेच्यरयीत चरम तथा । 
मधुमांसाञ्जनं श्राद्ध ग तं नृत्यः्च वजयेत्त ॥१० 
हिसापवाइवाद्‌'श्च {परापवादं च) स्त्रीलीलां च विशंषतः। 
मेखलामजिनं दण्ड धारयेच्च प्रय्ल्नतः । 
अघ शायी भवे न्न यं ब्रझचारो समाहितः ।।११ 
एवं कृत्य(व्रत)न्तु कुर्जीत वेइस्वी करणं बुधः । 
गुरुवे च घनं दत्त्वा (स्नायोततदतुज्ञया,स्नायाश्च तदनन्तरम्‌ ॥९२ 


इति शाङ्खीये धमशासत्र टृतीयोऽध्यायः । 


१४२० 


शट्डस्मृति: । [ चतुर्था- 


॥ अथ चतुर्था-ष्यायः ॥ 
विवाहरूस्कारबण नम । 

विन्देत विधिवद्भार्यामसमानापंगोत्रजाम । 
मारत पञ्चमीश्चापि पितृतस्त्वथ सप्रमीम ॥१ 
ब्राझो देवस्त^वाऽऽषः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । 
गान्धवो राक्षसश्चव पेशाचश्वाप्टमोऽघमः ॥।२ 
एते धर्मास्तु चत्वारः पूव वित्रे प्रकीर्तिताः । 
गान्धर्वो राक्षसश्चेव क्षत्त्रियस्य प्रशस्यते ॥३ 
अ(स)प्राथितः प्रयत्नेन ब्राह्मस्तु परिकोतितः। 
येषु ऋत्विजे देव आदायापस्नु ग्यम्‌ ॥४ 
प्राथित: संप्रदानेन प्राजापत्य. प्रकीरि.तः । 
आसुर द्र दणादानादू गाः घब: समया्मिथः ॥। ५ 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ पशाचः कन्यकाच्छलात्‌ । 
तिस्रस्तु भार्य्या विप्रत्य द्वे भाय्य क्षत्रियस्य तु ॥$ 
एकेव भार्या बेश्यस्य तथा शूद्रस्य कीर्तिता । 
ब्राह्मगी क्षत्त्रिया वेश्या ब्राह्मणस्य प्रकीर्तिताः ॥७ 
क्षत्त्रिया चेब वेश्या च क्षत्त्रियस्य बिधीयते । 
बेश्येव भार्य्या वेश्यस्य शूरा शूद्रस्य कीर्तिता ॥८ 
आपद्यपि न कतव्या शूद्रा भार्य्या द्विजन्मना । 
तस्यां तस्य प्रसूतःय निष्कृतिन जिधीयते ॥।६ 
तपस्वी य(ज्ञ)शशील्श्च स धमभृतां वरः । 


ख्र्याथ: ] गृहस्थामश्रमवर्णनम । १४२१ 


रुवं शूद्रत्वमाप्नोति शूद्रश्राद्ध त्रयोदशे ॥१० 
नीयते तु सपिण्डत्वं येषां (शूर) श्राद्ध कुलोद(भवः)गतप्‌ । 
सवं शूद्रस्वमायान्ति यदि स्वग जितारतु ते ।।११ 
सपिण्डोकरणं क य कुलजस्य तथा ध्र वम्‌ । 
श्राद्ध द्वादशक कृत्वा श्राद्ध प्राप्ते त्रयोदशे ॥१२ 
सप्ण्डीकरणे चाह न च शूर(कथंच न)स्तथाहति । 
तस्मात्‌ स प्रयत्नेन शूद्रां भार्य्या' विवजुयेत्‌ ॥१३ 
पाणिर्माह्यः सवर्णासु गृह्णोयात्‌ क्षत्रिया शरप । 
वेश्या प्रतोदमादद्याद्वदने त्वमजन्मनः ॥१४ 

सा भय्या या (गुड रक्षा)वद्देदग्न सा भार्य्या या प'तेजता । 
सा आर्य्या या पतित्राणा सा भार्य्या या प्रजाबतो ॥१४ 
छालनीया सदा भार्य्या ताइनीया तथेव च । 
लाठिता त;डिता चेव खो श्रीभवति नान्यथा ॥११ 


इती शाद्वीये धमशास्त्र चतुर्था<ध्यायः । 


nan nna 


॥ पश्चमोः ध्यायः ।। 
पंचमद्वायज्ञाः गृ इाश्रमिणांप्रशंसा-अतिथिवर्णनम्‌ 


पच्चसूना गृदस्थश्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च तध्य पापस्य शान्तये ।।१ 


:१४२२ शट्टस्मृति: । प आमो- 


पश्चयज्ञविधानश्च गृही नित्य न हापयेत्‌ । 
पः्चयज्ञबिधानेन तत्पापं तस्य नश्यति ।।२ 
देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञस्तथव च । 
ब्रझ्मयज्ञो नृयज्ञश्च पच्ब यज्ञाः प्रकोतितःः ॥३ 
होमो देबोबलिभोंतः पित्र्यः पण्ड क्रियास्मृतः । 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नृयज्ञोऽतिRपूजनम्‌ ॥।४ 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिश्वव तथा दविजः। 
गृहरथष्य प्रसादेन जवरत्येते यथाविधि ॥५ 
गृहस्थ एब यजते गुइरथम्तप्यते तप: । 
दाता चेव गृहस्थः स्यात्तस्माच्छ टो गृहाश्रमी ॥६ 
यथा भर्ता प्रभु स्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा । 
अतिथिस्तद्ठदेवास्य गृहरथस्य प्रभुः रमृतः ॥७ 
न 5तेर्नापत्रासेश्च (न च यज्ञे प्रथग्विधे ) धमण विविधेन च । 
नारी(राजा)स्वगमवाप्नोति प्राप्नोति पति(परिपालनात)पूजनात्‌ ॥८ 
न ख्नानेन न होमेन नेवाप्रि(परिचयया,तईणात्‌। 
ब्रह्मचारी दिवं याति स याति गुस्पूजनात्‌ ॥६ 
नाग्नि(अति)शुश्रृषया क्षान्त्या खानेन विविघेन च । 
वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवर्जनात्‌॥१० 
न भेश्षे(दण्डे)न च मौनेन शून्यागाराश्रयेण च । 
योगो (यतिः) सिद्धिमवा'नोति (योगेनाऽऽप्नोल्य नुन्तमाम्‌) 
यथा मेथुनवजेनात्‌ ॥११ 


ऽष्यायः ] पंचमहायज्ञाःगृ दाश्रमिणां प्रशंसा अतिथिवर्णनम १४२३ 


न यहोरे क्षिणाभिश्र वह्विशुश्रूपया न च । 
गृही स्पर्गमवाप्नोति तथा चातिथियूजनात्‌ १२ 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन गृहस्थोऽतिथिमागतपम । 
आहारशयनाद्यन विधिवत परि(प्रति,पूजयेत ॥१३ 
साय प्रातच्च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविधि। 
द्शश्च पौर्गमासश्च जुहुयाञ्च यथाविधि ॥१४ 
यशैर्या (यजेत)पशुवन्धश्च चातुर्मास्दस्तथेत्र च । 
रेवार्पिकाधिकान्नेन पिवेत्‌ सोममतन्द्रित. ॥१५ 
इष्टि वेश्वानरीं कुर्यात्तथा चाल्पधनो द्विजः । 

न भिक्षेत धनं शूट्रात सव्वं दद्या(द्विक्षितम्‌ )दभीप्पिदम्‌ ॥१६ 
वृत्तिन्तु न यजेद्विद्वानुखिज पूवमेच तु | 

कर्मणा जन्मना शुद्ध (विधया च वृणीततम,विद्य तू पात्रं वढीततम्‌॥१७ 
एतेरेव गुणेय॒क्तं धर्मा जितवन तथा । 
याजयेत्तु (याजयीत) सदा विप्रो ग्राह्मस्तरमात प्रतिम्रहः॥।१८ 
इति शाङ्कीये धमशाख्र पश्चमोऽध्यायः | 


॥ पष्ठोऽध्यायः ॥ 


अथत्रानप्रस्थवमनिरूपणंसन्यासधमप्रकरणञ्च । 


गृहरथप्लु यदा पश्येद्वढीप छितमात्मनः । 
अपत्यस्य चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥१ 


१३८२४ 


शाङ्कस्सृतिः । 


पुत्रषु दारान्निक्षिप्य तया वाऽनुगत्तो बनम्‌ । 
अग्नीनुपचरेन्नित्यं बन्यमाह्दारमाहरेत्‌ ॥२ 
यदाहारो भवेत्तन पूजयेत्त्‌ पितृदेवताः । 
तेनेत्र पूञ येन्नित्यमतिथि समुपागतम ॥।३ 
ग्रामाद हृःय चाश्नीयादएी ्रासान समाद्ति: । 
्त्राध्यायश्च सदा कुय्याज्जटाश्व विभयात्तथा ।।४ 
तपसा शोपयेन्नित्यं स्वयञ्चंव कलेवरम । 
आद्रेवासास्तु हेमन्ते ग्रीष्मे पश््चतपास्तथा 11£ 
प्रावृप्याकाशशायी स्यान्नक्ताशी च सदा भवेत्‌ । 
चतुथकालिको वास्यात स्यात्पष्टकालिक एव वा ॥६ 
कृच्छर्बापपि नयेत काळं ्रह्मचय यश्च पालयेत्‌ । 
एवं नोस्वा बने काळं द्विजो &झाश्रमी भत्‌ ॥७ 
इति शाङ्कीये धमशास्त्र पष्ठोऽध्यायः । 


ee = “>. 7 


॥ सप्तमो -ध्यायः ॥ 


अथप्राणायामलक्ष णंघारणध्यानयोगनिरूपणवर्णनम्‌ । 


कृष्टि विधिवत्‌ पश्चात्‌ सदवेदसद्क्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य द्विजो ब्रह्माश्रमी भवेत्‌ ॥१ 
विधूमे न्यरतमुसले व्यङ्गारे भुक्तव जने । 

अतीते पादसम्पाते नित्यं भिक्षां यतिश्चरेत्‌ ।।२ 


ऽष्छायः | प्राणायामलक्षणं धारण-ध्यानयोगनिरूपणवर्णनम्‌ १४२५ 
सरागारांश्वरेद्दय(क्ष) भिक्षितं नानुभिक्षयेत । 
न व्यथत तथाऽलाभ यथा लव्धन वतयेत। 
ना55त्वादयेत्तथमान्नं नाश्नोयात्‌ कस्यचिद्गृे ॥।३ 
मृ'मयालावपात्राणि यतीनान्तु बिनिदिशत । 
ते! सम्म जनाच्डद्धिरद्विश्वेव प्रकीर्तिता ॥४ 
को पीनाच्डादन॑ वासो विभ्रूयादसग्व(व्यथोश्वरन्‌ । 
शून्यागारनिकत' स्याद्यत्र सायं गृहो मुनि ॥५ 
₹..पूतं न्यसेत्‌ पादं वरूषूनं उ ळं पिदेत्‌। 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मन (तं समाचः त ॥६ 
चन्दने ल्प्यतेःज्ज वा भामचर्णेविंगर्हित । 
कल्याणमयवल्याणं तयोरव न संश्रयेत्‌ ।।७ 
सवभूतहितो मेत्रः समलोष्राश्मका व्वन: । 
शयानयोगरतो नित्यं भिक्षुर्यायात्‌ “प्रागनोति)परां गतिम्‌ ॥८ 
जन्मना यरतु निविणो मन्यते (मरणेन) च तथव च । 
आधिभिवर्यांधिभिश्चंव तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥६ 
अशुचित्वं शारीरस्य प्रियस्य च विपय्ययः। 
गर्भवासे च वसतिस्तस्मान्सुच्येत नान्यथा ॥१० 
जगदेतन्निराक्रन्द्‌ं नतु सारमनथकम । 
भोक्तव्यमिति नि“दिष्टो)दिणो मुच्यते नात्र संशयः ॥११ 
प्राणायामे ह्टेशो रान्‌ धारणाभिश्च विलि उपम्‌ । 
प्रत्याहाररसत्सङ्गान्‌ ध्यानेनानेश्ररान्‌ गुणान्‌ ॥१२ 
सव्याह्ृति सप्रणवा गायत्री शिरसा सह । 
त्रिःपठे दायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥१३ 


१४२६ शङ्खमृतिः । सप्तमो- 


मनसः संयमस्तञ्सौर्वारणेति निगद्द ते । 

संहारश्चन्द्रियाणाश्च प्रत्याहारः प्रकीतितः ॥१४ 

हृदयस्थस्य योगेन देवदेत्रस्य दशेनम । 

ध्यानं प्रोक्तं प्रवक्षामि सवेस्माद्योगत. शुभम ॥१५ 

हृदिस्था देवताः सर्वा हरि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 

हृदि ज्योतींपि (सूयश्च)भूयञ्च हृदि सब प्रतिष्टितम्‌ ॥१६ 

स्वदे ३मरणि कृत्वा प्रणवच्चोत्तराराणम । 

ध्याननिमथनाभ्यान्तु विष्णं पःयेदूघ्ृदिस्थितम्‌ ॥१७ 

हृ यर्कशचन्द्रमाः सूदः सोमो मध्ये हुताशनः । 

तेजोमध्ये स्थित तरव तत्त्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥१८ 
अणोरणीयान्‌ महतो महीया नात्मास्य जन्तोश्निहितो गुहायाम । 
तेजोमयं पश्यति बीतशोको धातुः प्रसादन्महिमानमात्मनः ॥१६ 

वासुदेवस्तनोऽन्धानां प्रत्य्नो नेव जायते । 

अज्ञानपटसंत्रीतेरि द्रयतिपयेप्सुभिः ॥२० 

एप वे पुइपोविष्णु यक्ताव्यक्तः सनातनः । 

एव धाता विधाता च पुराणोनिष्कलः शिवः ॥२१ 
वेदाहमेतं पुरु रं महान्तमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ । 
मन्त्रविदित्वा न विभेति मृःयोर्नान्यः पन्थाविद्यतेऽयनाय ।।२२ 

पृथिव्यापस्तथा तेजोवायुराकाशमेत्र च । 

पड्चमानि विजानीयान्महाभूतानि पप्डितः ।।२३ 

चक्षुःश्रोत्रे सपशनभ्ब रसना घ्राणमेव च । 

ुद्धी न्द्रियाणि ज्ञानोयात्‌ पञ्चमानि शरीरके ।।२४' 


ऽध्यायः | धारणादीनां लक्षणम ध्यानयोगनिरूपणच्य । १४२७ 


शब्दो रूपं तथा स्पर्शा रसो गन्धस्तथेव च्‌ । 
इन्द्रियस्थान विजानीयात पञ्चेव विषयान्‌ बुधः ।।२५ 
हस्तौ पादावुपस्थऽ्च जिह्वा पायुस्तथेब च । 
कमेन्ट्रियाणि पञ्चेव नित्यं (मस्मिन्‌) सति शारीरके ॥२ त 
मनो बुद्धिस्तथवा 5प्त्मा व्यक्ताव्यक्त तथव च । 
इन्द्रियेभ्यः पराणीह्‌ चत्वारि प्रवराणि च ॥ 
चतुविशत्यथेतानि तत्त्वानि कथितानि च । 
तथाऽऽत्मान तद्‌व्यतीतं पुरुषं पच्बविशकम । 

तन्तु ज्ञात्वा विमुच्यन्ते ये जनाः साधुत्रत्तयः ।।२८ 
इदन्तु परमं शुद्ध(शुह्य)मेतदक्षरमुत्तमम । 
अशब्दरसमस्पशमरूप॑ गन्धव जितम ॥२६ 

निदु :खमसुखं शुद्धः तद्विष्णो. परमं पद्म । 

अर्ज निरञ्जनं शान्तमव्यक्तं धर वसक्षरम्‌ । 
अनादिनिधन ब्रह्म तद्विष्णोः परमं परम्‌ । 
विज्ञानसारथियस्तु मनःप्रग्रहबन्धनः ।३० 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
बाळाम्रशतशो भागः कल्पितस्तु सहस्रधा ।३१ 
तस्यापि शतशो भागाज्जीअः सूक्ष्म उदाहृतः ।1३२ 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अथभ्यश्च परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिबुद्ध रात्मा तथा परः॥ 

महूतः परमव्यक्तमत्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 

पुरुषान्नं परं किश्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥३३ 
६० 


१४२८ शाङ्खस्म्रतिः । अष्टमो- 


एषु सवषु भूतेषु तिषए्ठत्यविरलः सदा । 
हश्यते त्वग्यया बुध्या सूक्ष्मया सुक्ष्मदर्शिमिः ॥३४ 
इति शाद्डीये धमशास्त्र सप्तमो5ध्यायः । 


॥ अष्ट्रमो-ध्याय;ः ॥ 
अथनित्यनमित्तिका दिस्तानानां टक्षणवर्णनम्‌ । 

नित्यं नेमित्तिक कामं क्रियाङ्गं मलकषेणम्‌ । 
क्रिया्नानं तथा षष्ठं पोढा स्नानं प्रकोतितम्‌ ॥१ 
अस्नातः पुनरानह्‌। जप्याम्निहवनादिषु । 
प्रात खानं तदथ च निद्यस्नानं प्रकी तितम्‌ ॥२ 
चण्डालशबयूपा स्पृट्रा ज्ञानं रजस्वलाम्‌ । 
खानानहस्तु यः स्नाति खानं नेमित्तिकं च तत्‌ ॥३ 
पुष्यस्नानादिकं स्नानं देवज्ञविधिचो दितम्‌ । 
तद्धि काम्यं समुदिष्टं नाकामस्तत्प्रयो जयेत्‌ ॥४ 
जप्तुकामः पवित्राणि अचिष्यन्देवताः पितुन्‌ । 
स्नानं समाचरेद्यस्तु क्रियाङ्गं तत्प्रकीतितम्‌ ॥ १ 
मलापकपंणाथ तु स्नानमभ्यङ्गपूबकम्‌ । 
मलापकषणार्थाय प्रत्रृत्तिरतस्य नान्यथा 11६ 
सरित्सु देवखातेषु तीथषु च नरीपु च। 
क्रियास्नानं समुद्दिष्टं स्नान तत्र महाक्रिया ॥७ 
तत्र काम्यं तु कतव्यं यथाबद्विधिचो दितम्‌ । 

: नित्यं नेमित्तिकं चेव क्रियाङ्गं मलकषेणम्‌ ॥८ 


ऽध्यायः | क्रियाक्ञानविधिवर्णनम्‌ । १४२६ 


तीर्थाभावे तु कलेव्यमुष्णोदकपरोदकः । 

स्नानं तु बह्ितग्तेन तथंव परवारिणा ।!६ 

शरीरशुद्िशिज्ञया न तु स्नानफलं लभेत्‌ । 

अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति तीथस्नानात्फळं लभेत्‌ ॥१० 

सर सु देवखातेषु तीथपु च नरीषु च । 

रनानमेव क्रिया तस्मासस्नानात्पुण्यफळं स्मृतम्‌ ॥११ 

तीथ प्राप्यानुपङ्गण स्नानं तीथ समाचरेत्‌ । 

स्नानजं फलमाप्नोति तीथयात्राफळं न तु ॥१२ 

सवतीर्थानि पुण्यानि पापघ्नानि सदा नृणाम्‌ । 

परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ॥१३ 

सब प्रस्त्रवणाः पुण्याः सरांसि च शिलोच्चयाः । 

नद्यः पुण्यास्तथा सर्वा जाह्वी तु विशेषतः 11१४ 

यस्य पादौ च हस्तौ च मनश्चेव सुसंयतम्‌ । 

विद्या तपश्च कीतिञ्च स नीफलमश्नुते ।।१५ 

नृणां पामकृतां तीथ पापस्य शमनं भवेत । 

यथोक्तफलदं तीथ भवेच्छुद्वात्मनां नृणाम्‌ ॥१६ 
इति शाद्वीये घमशाख्नञ्ष्टरमोञ्ध्यायः । 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ फ्रिया्रानविधिवर्णनन्‌ । 
क्रिया्ञानं प्रवक्ष्यामि यथावद्विधिपूत्रकम्‌ । 
शृद्विर द्विश्च कतव्यं शोचमादौ यथाविधि ॥१ 


१४३० शङ्घस्मृतिः । [ नवमो- 


जले निमग्न उन्मज्य उपस्पृश्य यथाविधि । 
जलस्या55बाहन कुर्यात्तत्प्रव ्ष्याम्यतः परम । 
नीथ(जल)स्यावाहनं कुर्यात तत्मवक्ष्याम्यशेषत: ।॥२ 
प्रपद्य वरुणं देवमम्भसा पतिमूज्जितम्‌ । 

याचितं देहि मे तीथ सवपापापनुत्तये ।।३ 
तीथमावाहयिष्यामि सर्व्वांघवि निषूदनम्‌ । 
सान्निध्यमस्मिन्‌ स्तोये च क्रियतां (भजत्वं) मद्नुग्रहात ।। 
मद्रान्‌ प्रपद्य वरदान्‌ सरव्वान'सु पदस्तथा । 
सव्बांनप्सु सदश्चेव प्रपद्य प्रयतः स्थितः ।।४ 
देवमंशुमदं (देवमप्सुषद)बह्नि प्रपद्य ऽघ निपूदनम । 
आपः पुण्याः पवित्राश्च प्रपद्य शरणं तथा ॥ ¦ 
मद्राश्चाप्निश्च सपश्च वरुणस्त्वाप एब च । 
शमयन्त्वाशु मे पापं माश्च रक्षन्तु सवशः ।।५ 
उत्येव मुक्ता कतव्य स्ततः संमाजन जले । 

आपो हिष्ठेति तिस्रभियथावदनुपूवेशः । 
हिरण्यवर्णति (बदेदग्निश्र)तिसूभिञ्जेगतीति चतसृभिः ' 
श॑ नो देवीति तथा शां न आप स्तथेव च ।।८ 
इद्मापः प्रवहते (द्यूत*्च) तथा मन्त्र मुदीरयेत । 
एवं सम्माजेनं कृत्वा च्छुन्दआपब्च देवताः ।£ 

एवं मन्त्रान्समुच्चाय च्छन्दांसि ऋषिदेवता: । 
अघमषणसूक्तञ्च प्रपठेत्‌ प्रयतः सदा । 
उन्दोऽनुष्टप्‌ च तस्येव ऋषिश्चेवाघमषेणः ॥१० 


धध्याय: ] आचमनविधिवर्णनम्‌ । १४३१ 


देवता भाववृत्तश्व पापक्षये प्रकीतितः॥१९ 

ततोऽम्भसि निमग्नः स्यात्ति पठेदघमषणम्‌ । 

प्रपद्यान्मूद्धनि तथा महाव्याहृतिभिञेलम्‌ ॥ 

यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवंपापापनोदनः । 

तथाऽघमषं सूक्तं सवपापप्रणाशनम्‌ ॥१३ 

अनेन विधिना स्नात्वा स्नातवान्‌ धौतवाससा । 
परिवजि(ति)तवासास्तु (तीथतीरमुपस्पशेत)तीथनामानि संजपेत्‌ ॥१४ 

उद्कस्याप्रदानात्तु स्नानशाटीं न पीड्येत्‌ । 

अनेन विधिना स्नातस्तीथस्य फलमश्नुते ॥ १५ 


इति शाङ्क घमशाख नवमोऽध्यायः । 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ।। 


अथाचमनविधिवर्णनम । 


अतः पर प्रवक्ष्यामि झुभामाचमनक्रियाम्‌ । 

कायं कनिष्ठिकामूले तीथमुक्तं मनीषिभिः ॥१ 
अङ्गुष्ठमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणेः । 

अहुल्यग्रे स्मृतं दि[दे]व्यं पित्र्यं तननिमूलकम [के] ॥२ 
प्राजापत्येन तीथन त्रिः प्राश्‍नीयाज्जलं द्विजः । 

द्विः प्रसुज्य मुखं पश्चात्खान्यद्भिः समुपखशेत्‌ ॥३ 


१४३२ 


शङ्घस्मतिः । [ दशमो- 


हृदूगाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । 
तालुगाभिस्तथा वश्यः शूद्र: स्पृ ट्राभिरन्ततः ॥४ 
अन्तजानुः शुचौ देशे प्राङ मुः सुसमाहितः । 
उद्ष मुखो वा प्रयतो दिशश्चानवलोकयम ।।५ 
अद्भिः समुद्धृतामिस्तु हीनाभि: फेनबुद्बुदे: । 
वहिना चाप्यतमाभिरक्षाराभिरुपस्पुशत्‌ ।1ई 
सजन्यङ्कुऽयोरोन स्पृशेन्नासापुटद्ठयम । 
अङ्नुप्ठमव्यायोगेन स्पृशेन्नत्रद्ठयं तत: ॥७ 
अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां तु श्रवणी समुपस्पृशेत्‌ । 
कनिष्ठाङ्कुछयो गेन स्प्रशत्सक्रन्धद्ठयं ततः ।।८ 
सर्वासामेव योगेन नाभि च हृदयं तथा । 
संस्पृशाश्व तथा मूध्नि एप आचमने विधिः ॥६ 
तरिः प्राशनीयाद्यदम्भस्तु प्रीताम्तेनास्य देवताः । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च भवन्तोत्यनुशुश्रम ।।१० 
गङ्गा च यमुना चेव प्रीयेते परिमाजनात । 
नासत्यदस्रौ प्रीयेते रटे नासापुटद्वये ।।११ 
पृष्टे लोचनयुग्मे तु प्रीयेते शशिभास्करौ । 
कर्णयुग्मे तथा शष्ट प्रीयेते अनिलानलौ ।।१२ 
स्कन्धयाः स्पर्शनादश्य प्रीयन्ते सवदेवताः । 
मृध्नः संस्पशनादस्य प्रीतस्तु पुरुरो भवेत्‌ ॥१३ 
विना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तशिखो द्विजः । 
अप्रक्षालितपादस्तु आचान्तोऽप्यशुचिभवेत्‌।।१४ 


ऽध्यायः ] अघमषणविधिवर्णनम्‌ । १४३३ 


बहिर्जानुरुपस्पृश्य एकहस्ता तेले: । 
खोपानत्क(समलाभि)स्तथा तिएन्नव शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥१५ 
आचम्य च पुराप्रोक्तं तीथसंमाजन तु यत्‌। 
उपस्पृगेत्ततः पक्चान्मत्रणानेन धमतः॥१६ 
अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं बषटकार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ।।१७ 
आचम्य च ततः पश्चादादित्याभिमुखो जलम । 
उदु त्यं जातवेदसमिति मन्त्रण निक्षिपेत्‌ 1१८ 
एष एव वियिः प्रोक्तः संध्ययोश्च द्विजातिपु । 
पूवां संध्यां जपंस्तिप्टेदासीनः पश्चिमां स्तथा ॥१६ 
ततो जपेत्पवित्राणि पवित्रं वाऽथ शक्तितः । 
भ्ूपयो दीघ संध्यत्वाही घमायुरवा'नुयुः ।।२० 
सवदेद्पवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम । 
येषां जपश्च होमेश्च पूयन्ते मानवाः सदा ॥२१ 

इति शाह धमशास्न दशमोऽध्यायः । 


OOS] 


।। अथ एकादशोऽध्यायः ॥ 
अथाघमपणविधिवर्णनम्‌। 


अघम्रगणं देवकृतं शुद्रवत्यस्तरत्समाः । 
कूष्म,ण्ड्यः पावमान्यश्च सावित्र्यश्च तयेव च ॥१ 


१४३४ शट्डस्म्ृतिः । [ द्वादशो- 


त्र्य [ त्रि ] भिष्ट' दुपदा चेव स्तोमानि व्याहृतिस्तथा । 

भारुण्डानि च सामानि गायत्री चौशनं [त्र्यौशनसं] तथा ॥२ 

पुरुपत्रतं च भाषं च तथा सोमब्रतानि च । 

अब्लिङ्ग बाहस्पत्यं च वाक्सूत्रममृतं तथा ॥३ 

शतरुद्रीयमथवशिरख्िसुपर्ण महाव्रतम्‌ । 

गोसूक्तमश्वसूक्तं च इन्द्रसुक्तं च सामनी ॥४ 

त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अग्नित्रतं वामदेवश्रतं च । 

एतानि गीतानि पुनन्तिजन्तू्जातिस्मरत्वं लभते यदीच्छत ।।५ 
इति शाङ्क धमंशास्रे एकादशोऽध्यायः । 


a | 


॥ द्वादशोऽध्यायः ।। 


अथ गायत्रीजपविधिवर्णनम्‌ । 
इति वेद्पवित्राण्यभिहितानि, एभ्यः सावित्री विशिष्यते ॥१ 
नास्त्यघमषणात्परमन्तजेले ॥२ 
न सावित्र्या समं जप्य न न व्याहृतिरूमं हुतम्‌॥३ 
कुशामय्यामासीनः कुशोत्तरीयवान्कुशपवित्रपाणिः प्राङ मुख: 
सुर्याभिमुखो वाऽक्षमालामुपादाय देवताध्यायी जपं कुर्यात्‌ ।।४ 
सुवर्णमणिमुक्तास्फटिकपदाक्ष रुद्राक्ष पुत्रजीवकानामन्यतमेना- 
ऽऽदाय मालां कुर्यात्‌ ।५ 
कुशाम्रन्थि कृत्वा वामहर्तोपयमेर्वा गणयेत्‌ 11६ 
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आदो देवता श्रपिच्छन्द्‌: स्मरेत्‌ ॥७ 
ततः सप्रणवां सव्याहृतिकामादाबन्ते च शिरसा गायत्रीमावतयेत 
अथास्याः सविता देवता, क्षृपिविश्वामित्रो गायत्री छन्द ॥६ 
ॐकारः प्रणवाख्यः ।।५० 
ॐ भूः । ॐ भुवः । ॐ स्व: | ॐ महः । ३ जनः। 3 तपः । 
3 सत्यमिति व्याहृतयः ॥११ 
ओमापो ज्योतीरसो-मृत ब्रह्म भूभुवः स्वरोमिति शिरः॥१२ 
भवन्ति चात्र श्लोकाः ॥१३ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
ये जपन्ति सदा तेपां न भयं विद्यते कचित्‌ ॥१४ 
शतं जप्त्वा तु सा देवी दिनपापप्रणाशिनी । 
सहस्र जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेन्‌ ॥१५ 
दशसहस्न' जप्ता तु सवकल्मषनाशनी । 
सुवर्णस्तेयकृद्रिप्रो ब्रह्महा गुरुतल्पगः ।।१६ 
सुरापश्च विशुष्येत लक्जाप्यान्न संशयः । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाले समाहितः ॥१७ 
अहोरात्रक्ृतात्पापात्तत्क्षणादेव मुच्यते । 
सव्याहृतिकाः सग्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश ॥ १८ 
अपि भ्र.णहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः । 
हुता देवी विशेषण सबकामप्रदायिनी ॥१६ 
सवेपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सला । 
शान्तिकामस्तु जुहुयात्सावित्रीमक्षतः छुचिः ॥२० 


१४३६ शङ्घस्मृतिः । [ द्वादशो- 


हन्तुकामो5पमृत्यु च घृतेन जुट्टयात्तथा । 
श्रीकामस्तु तथा पद्म बिल्वे: काच्चनकामु कः ।।२१ 
ब्रह्मवर्चसकामस्तु पयसा बहुयात्तथा । 
घृतप्टुतस्तिलेबहि जुहुयात्सुसमाहितः ॥२२ 
गायश्र्ययुतहोमाञ्च सबंपाप: प्रमुच्यते । 
पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रमुच्यते ।।२३ 
अभीष्टं लोकमाप्नोति प्राप्नुयात्काममीप्सितम । 
गायत्रो वेइजननो गायत्री पापनाशिनी ॥२४ 
गायत्र्या परमं नास्ति दिवि चेड च पावनम । 
हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ।।२ ५ 
तम्मात्तामभ्यसेन्नित्यं ब्राह्मणो नियतः गुचिः । 
गायत्रोजाप्यनिरतं हत्यकव्येपु भोजयेन्‌ ।।२६ 
तस्मिन्न तिष्ठते पापमबबिन्दुरिव पुष्करे ।।२७ 
जपे;प्ये]नेब तु संमिध्येदू ब्राह्मणो नात्र संशयः 
कुर्या इन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्र ह्मण उच्यते ॥२८ 
उपांशु स्याच्छतगुणः साहम्त्रो मानस: स्मृतः । 
नोश्चेजेपं बुधः कुर्यात्साविच्याम्तु विशेषतः ॥२६ 
सावित्रीजाप्यनिरतः स्वर'मानोति मानव: । 
गायत्री जप्यनिरतो मोक्षोपायं च चिन्दति ॥३० 
तस्म.त्सवप्रयर्नेन स्नातः प्रयतमानसः । 
गायत्रीं तु जपेद्भक्त्या सवंपापप्रणाशिनीम ।।३१ 
इति शाङ्खे धम्शास्न द्वादशोऽध्यायः । 


मयी 


ऽध्यायः ] “ १४३७ 


॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 

अथ तपणविबिवर्णनमू । 
स्नातः कृतजप्यस्तःनु प्राङ्‌ मु वो 
दिव्येन तीथन देवानुदकेन तपयेत्‌ ॥१ 
अथ तपेणविधिः ॥२ 
ॐ भगवन्तं शषं तपयामि ॥३ 
कालाग्रिरुरर तु ततो रुक्मभौमं त:व च । 
श्वेतभोम ततः प्रोक्तं पातालानां च सप्रकम ॥४ 
जम्बूद्वीपं तत. प्रोक्त शाकद्रीपं ततः परम्‌ । 
गोमेदपुष्करे तद्वच्छाकाख्यं च ततः परम ।।६ 
शावरं ततः स्वधामानं ततो हिरण्यरोमाणं 
ततः कल्पस्थायनो लोकांम्तपयेत्‌ ।।६ 
लवणोदक तत्त: क्षीरोई ततो घृतोद॑ नत इक्षूदं ततः 
स्वादूदं तत इति सम्रसमुद्रकं प्रत्यृचं पुरु रसु कनोदका- 
लीन्दद्यात्‌ , पुःपाणि च तथा भक्तया ।।७ 
अथ कृतापसत्योदक्षिणामुखो ऽन्तर्जानुः पित्र्येण 
पिठणां यथा श्राद्ध प्रकाममु रक्त दद्यान्‌ ॥८ 
सौबणेन पात्रेण राजतेनोदुम्वरेण खडगपात्रेणान्य 
पात्रेण वोदर्क पितृतीथ प्रशान्दद्यात ॥६ 
पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय मात्रो पितामह्ये 
प्रपितामह्यो मांतामहाय [१] प्रमत महाय मात्रे [९] 
मातामध्ये प्रमातामह्ये सप्तमासुरुषात्पितृपक्षे यावर्ता नाम 


१४३८ 


शङ्खस्म्रतिः । ` [ चलुदेशो-- 

जानीयात्पितृपक्षाणां तपणं कृत्वा गुरूणां मातृपक्षाणां 
तपणं कुर्यात्‌ ॥१० 
माठृपक्षाणां तर्पणं कृत्वा संबन्धिबान्धवानां कुर्यात्‌ , 
तेषां कृत्वा सुद्रदां कुर्यात्‌ ॥११ 
भवन्ति चात्र श्लोकाः ।। ९२ 
विना रोप्यसुवणेन विना ताम्रतिलेन च । 
विना दभेश्च मन्त्रश्च पितृणां नोपतिष्ठते ॥१३ 
सोबर्णराजताभ्यां च खड्गेनोदुम्बरेण च । 
द्त्तमक्षय्यतां याति पिठ्णां तु तिळाद्‌कम्‌॥१४ 
हेम्ना तु सह यद्दत्तं क्षीरेण मधुना सह । 
तदप्यक्षय्यतां याति पितणां तु तिलोदकम्‌ ।।१५ 
कुर्यादहरहः श्राद्वमन्नाद्यनोदकेन वा । 
पयोमूलफलर्वा5पि पितणां प्रीतमाहवन्‌॥१६ 
स्नातः संतपणं कृत्वा पितृणां तु तिलाम्भसा । 
पिट्यज्ञमवाप्नोति प्रोणाति च पितुस्तथा ।।१७ 

इति शाङ्क धमशाख्ने त्रयोदशोऽध्यायः । 


॥ अथ चतुद॒शोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्ध ब्राह्मणपरीक्षावर्णनम्‌ । 
ब्राह्मणान्न परीक्षेत देवे कमणि धर्मवित्‌ । 
पित्र्ये कमणि संप्राप्ते युक्तमाडुः परीक्षणम्‌-॥१ 


~ € 
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ब्राह्मणा ये विकमस्था बेडालव्रतिकास्तथा । 
ऊनाङ्का अतिरिक्ताङ्का ब्राह्मणाः पङक्तिदूषकाः ॥२ 
गुरूणां प्रतिकूलाश्च वेदाग्न्युत्सादिनश्च ये । 
गुरूणां त्यागिनश्चेव ब्राह्मणाः पङ्क्तिदूषकाः ।।३ 
अनध्यायेष्वधीयानाः शीचाचारविवजिताः । 
शूद्र न्नरससंपुष्टा ब्राह्मणा पड्क्तिदृपकाः ।।४ 
षडङ्गवित्तिसुपर्णा बह_वृचो ञ्येष्ठसामगः । 
त्रिणाचिकेतः पश्चारिर््राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः ॥% 
ब्रह्मदेयानुसंतानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः । 
ब्रह्मदयापतियश्च ब्राह्मणा: पडक्ति पावनाः ॥ ६ 
भृम्यज्जु पारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः । 
अथर्वाङ्गिरसो .ध्येता ब्राह्मण. पडक्तिपाबनः ॥७ 
नित्यं योगरतो विद्वान्समल ष्टाश्मकाश्चनः । 
ब्यानशीलो यतिविद्वान्त्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ।।८ 
द्वोदेवे प्राङमुखौ त्रीन्वा पिञ्ये चोदङ मुखास्तथा । 
भोजयेद्विविधान्तविप्रानेककमुभयत्र वा ॥६ 
भोजयेदथवाऽप्येक ब्राह्मण पडक्तिपावनम । 
दवे कृत्वा तु नेवेद्य' पञ्चाद्वद्दो तु तत्क्षिपेत्‌ ॥१० 
उच्छिष्टसंनिधौ काय पिण्डनिबपणं बुधे' । 
अभावे च तथाकार्यमम्निकाय यथाविधि ।।११ 
श्राद्ध कृत्वा प्रयत्नेन त्वराक्रोधविविजित: । 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ ॥१२ 


१४४० शङ्कस्मृतिः । [ पथ्बदशो- 


अन्यत्र पुष्पमूलेभ्यः पीठकेभ्यश्व पण्डितः । 
भोजयेद्विविधान्विप्रान्गन्धमाल्य समुञ्ञ्बळान्‌ ॥ १३ 
यत्किचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेव वा । 
अनिवेद्य न भाक्तव्य पिण्डमूले कदाचन ॥१४ 
उग्रगन्धान्यगन्धानि चत्यग्गक्षभवानि च । 
पुष्पाण बजनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥१६ 
तोयोद्भवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषत: । 
ङणांसूत्रं प्रदातव्यं कार्पासमथवा नवम्‌ ॥१६ 
दशां विवजयेत्प्राज्ञो यद्यप्यहतवस्जजाम्‌ । 

घृतेन दीपो दातव्यस्तिलतेलेन वा पुनः ॥१७ 
धृपाथ गुग्गुळुं दद्यादू घृतयुक्तं मधूत्कटम । 
चन्दनं च तथा दद्यात्पिट्रा च कुङ्‌ कुम शुभम्‌ ॥१८ 
भूतृणं सुरसं शिम्रुं पालक सिन्धुक तथा। 
कूष्माण्डालाबुवार्ताककोविदर श्च बजयेत ॥१६ 
पिप्पलीं मरिच चेव तथा वे पिण्डमूळकम्‌ । 

कृतं च लवणं सव बंशाग्र' तु विवजयेत्‌॥२० 
राजमापान्मसूरांश्व कोद्रवान्कोरदूषकान्‌ । 
लोहितान्तरक्ष निर्यासान्‌ श्राद्धकर्मणि बर्जयेत्‌ ॥२१ 
आम्रमामलकीमिक्ष सृट्टीकादधिदाडिमान्‌ । 
विदार्यश्चेव रम्भाद्या दद्याच्छाद्ध प्रयत्नतः ॥२२ 
घानालाजे मधुपुते सक्तृब्शकरया सह । 
दृद्याच्छाद्ध प्रयत्नेन शङ्गाटकविसेतकान्‌ 11२३ 


ऽध्यायः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम । १४४१ 


भोजयित्वा द्विजान्भत्तया म्वाचान्तान्दत्तदक्षिणान्‌ । 

अभिवाद्य पुनविप्राननुअज्य विसजयेत ॥२४ 

निमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध मैथुनं सेवते द्विजः । 

श्राद्ध दत्त्वा च भुत्तवा च युक्तः स्यान्महतेनसा ।।२५ 

कालशाक सशल्काश्च मांसं चाध्रीणमस्य च । 

खड्गमांसं तथाऽनन्तं यमः प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२६ 

यद्ददाति गयाक्षेत्र प्रभासे पुष्करे तथा । 

प्रयागे नेमिपारण्ये मबमानन्समश्नुते ।।२७ 

गङ्गायमुनयोम्तीरे पय!प्ण्यामरकण्टके । 

नमदायां गयातीरे सवमानन्त्यमुच्यते ॥२८ 

वाराणस्यां कुरुक्षेो शृगुगुङ्ग महालये । 

सप्तपेण्यषि कूपे च तद्‌ यक्षय्यमुच्यते २६ 

म्लेच्छदेशे तथा रात्री संध्यायां च विशपतः । 

न श्राद्धमाचरेत्प्राज्ञो म्लेच्डदेश न च व्रजत्‌ ॥३० 

हस्तिच्ड्ञायासु यद्दत्तं यद्दत्तं राहुदर्शने । 

विषुवत्ययने चेव सर्वमानन्त्य मुच्यते ॥३१ 

प्रोष्ठपद्मामतीतायां मधायुक्तां त्रयो दशीम । 

प्राप्य श्राद्ध तु कतत्य मधुना पायसेन वा ॥३२ 

प्रजां पुष्टि यशः स्वगमारोग्यं च धनं तथा । 

नृणां श्राद्ध; सदा प्रीताः प्रयच्छुर्त पितामह्याः ॥३३ 
इति शाङ्खे घमशाख्न चतुदंशोऽध्यायः । 


१४७२ 


शङ्कस्मृतिः । [ पत्चदशो- 


॥ पश्चदशोडष्यायः ॥ 
अथ जननमरणाशौचवर्णनम्‌ । 


जनने मरणे चंत सपिण्डानां द्विजोत्तमः! 
तयहाच्छुद्विमवाप्नोति योऽग्निवेदसमन्वितः ॥१ 
सपिण्डता तु पुरुष सप्तमे विनिबतते । 
नामधारकविप्रस्तु दशाहेन विशुध्यति ॥२ 
क्षत्रियो द्वादशाहेन वेश्यः पक्षेण शुध्यति । 
मासेन तु तथा शुद्र: शुद्धिमाप्नोति नान्तरा ॥३ 
रात्रिभिर्मासतुल्याभिगभस्त्रावे विझुध्यति । 
अजातद्‌न्तबाले तु सद्यः शौचं विधीयते ४ 
अहोरात्रात्तथा गुद्धिर्बाले त्वकृतचुडके । 
तथेवानुपनीते तु शर्यहाच्छु॒ध्यन्ति बान्धवाः ॥५ 
अनूढ़ानां तु कन्यायां तथंव शूद्रजन्मनाम्‌ । 
अनूढ भायः शूद्रस्तु पौडशादत्सरात्परम्‌ ॥६ 
मृत्युं समधिगच्छञ्न्मासात्तस्यापि वान्धवाः | 
शुद्धि समभिगच्छयुर्नात्र कार्या विचारणा ॥७ 
पितृवेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । 
तस्यां मृतायां नाशौचं कदाचिदपि शाम्यति ॥।८ 
हीनवर्णा तु या नारी प्रमादात्प्रसवं ब्रजेत । 
प्रसवे मरणे तञ्जमाशौचं नोपशाम्यति ॥६ 


ऽध्यायः ] अशौचप्रकरणवर्णनम्‌ । १४४३ 


समानं खल्वशौचं तु प्रथमेन समापयेत्‌ । 
असमानं द्वितीयेन धमराजवचो यथा ॥१० 
देशान्तरगतः श्रुत्वा कुल्यानां मरणोद्भवो । 
यच्छेषं दशारात्रस्य तावदेवाझुचिभवेत ।।११ 
अतीते दशरात्र तु त्रिरात्रमशुचिभवत्‌ । 

तथा संवत्सरेऽतीते स्नान एव विशुध्यति ।।१२ 
अनोरसेषु पु्ेपु भार्यास्वन्यगतासु च । 
परपूर्वासु च स्त्रीपु त्यहाच्छद्धिरिहेप्यते ॥१३ 
मातामहे व्यतीते तु आचाय च तथा मृते । 
गृहे दत्तासु कन्यासु मृतासु च ज्यहस्तथा ॥१४ 
निवासराजनि प्रेते जाते दोहित्रके गृहे । 
आचायपत्नीपुत्रषु प्रेतेषु दिवसेन च ॥१५ 

मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विग्वान्धवेषु च । 
सन्रह्मचारिण्येकाहमन्‌चाने तथा मृते ।।१६ 
एकरात्र त्रिरां च पड्रात्रं मासमेव च । 

शूद्रे सपिण्डे वर्णानामाशौचं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥१७ 
त्रिरात्रमथ षड्रात्रं पक्षं मासं तथेव च । 

वेश्ये सपिण्डे वणानामाशौचं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥१८ 
सपिण्ड क्षत्त्रिये शुद्धिः पड़ात्रं त्राह्मणस्य तु । 
वर्णानां परिशिष्टानां डादशाहं विनिदिशेत्‌ ॥१६ 
सपिण्डे ब्राह्मणे वर्णाः सव एवाविशेषतः । 
द्शारात्रेण शुध्येयुरित्याह भगवान्यमः ।।२० 

६१ 


१४४४ 


शद्धस्मृति: । [ षोडशो- 


भृग्वग्त्यनशनाम्भोभिमृ तानामात्मघातिनाम्‌ । 
पतितानां च नाशोचं शाख्रविद्युद्धताश्व ये ॥२१ 
यतिब्रतिब्रह्मचारिनृपकारुकदी क्षिताः । 
नाशौचभाजः कथिता राजाज्ञाकारिणश्च य ।।२२ 
यस्तु भुङक्त पराशोचे वर्णी सोऽप्यशुचिभवेत । 
अशोचरशुद्धौ शुद्धिश्च तस्याप्युक्ता मनीषिभिः ॥२६ 
पराशीच नरो भुत्तत्रा क्रमियोनो प्रजायते । 
भुक्तवा5न्न म्रियते यस्य तस्य योनो प्रजायते ।।२४ 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितूकम च । 
प्रेतपिण्डक्रियावजमाशौच विनिवतते ॥२४ 


इति शाङ्क धमंशास्त्र पश्चदशो ऽध्यायः । 


।। अथ षोडशोऽध्यायः ।। 
अथद्र्व्यशुद्धिः मृण्मयादिपात्रशुद्धिवणनम्‌ 

मृण्मयं भाजनं सव पुनः पाकेन शुध्यति । 
मद्यमूत्रैः पुरीपश्च छीवनेः पूयशोणितः ॥१ 
संसृष्टं नेव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ । 
एतंरेव तथा स्पृष्ट ताम्रसौवर्णराजतम्‌ ॥२ 
झुध्यत्यावतितं पश्चाद्न्यथा केवलाम्भसा । 
आम्लोदकेन ताम्रस्य सीसस्य त्रपृणस्तथा ॥।३ 


ऽध्यायः | द्रव्यशुद्धिः मृन्मयादिपात्रशुद्धिवर्णनम । १४४५ 


क्षारेण शुद्धिः कांस(स्य)स्य लोहस्य च विनिदिशत्‌ । 
सुक्तामणिप्रवालानां शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥४ 
अब्जानां चेव भाण्डानां सदस्याश्ममयस्य च । 
शाकवज मूळफलविदलानां तथव च ॥१ 
माजनाद्यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि । 
उष्णाम्भसा तथा शुद्धि सम्नेहानां विनिदिशेत ॥६ 
शयनासनयानानां म्पयशुपशकटस्य च । 

गुद्धिः संग्रोक्षणाद्यज्ञ कटमि (टाम्नी)न्धनयोस्तथा ॥७ 
माजनाइंश्मनां शुद्धिः क्षितेः शोधस्तु तरक्षणान । 
संमाजितेन तोयेन वाससां शुद्धिरिष्यते ।। 

बहूना प्रोक्षणाच्छु द्विर्धान्यादीनां विनिर्दिशेत । 
प्रोक्षणात्संहतानां च दारवाणां च तरक्षणात्‌ ॥६ 
सिद्वाथकानां कल्केन श्ङ्गदन्तमयस्य च । 
गोवालेः फळपात्राणामस्थनां शरङ्गवतां तथा ॥१० 
निर्यासानां गुडानां च लवणानां तथेव च | 
कुसुम्भकुङ्कमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा ॥११ 
प्रोक्षणास्कथिता शुद्धिरित्याह भगवान्यमः । 
भूमिष्ठमुदकं शुद्ध शुचि तोयं शिलागतम्‌ ॥१२ 
वर्णगन्धरसंदु प्रवजितं यदि तद्भवेत्‌ । 

शुद्ध' नदीगतं तोयं सबदेब तथाऽऽकरः ।॥१३ 

शुद्ध प्रसारितं पण्यं शुद्धे चाज्ञाश्वयोमुखे । 
मुखबज तु गौः सुद्धा मार्जारश्चाऽऽक्रमे शुचिः ।।१४ 


१४४६ शङ्कस्मृतिः । [ षोडशो- 


शय्या भार्या शिशुरव्रमुपबीतं कमण्डल: । 
आत्मनः कथित शुद्ध न शुद्ध हि परस्य च ॥९५ 
नारीणां चेव वत्सानां शकुनीनां शुनां मुखम । 
रात्री प्रस्नवणे वृक्षे मृगयायां सदा शुचि ॥१६ 
शुद्धा भतश्रतुथ5हि खानेन स्त्री रजस्वला । 
देवे कर्मणि पित्र्ये च पश्चमेऽहनि शुध्यति ।।१७ 
रथ्याकदमतोयेन ष्ठीवनाद्यन वाऽप्यथ । 
नाभेरूध्व नरः स्प: सद्य: खानेन शुध्यति ।।१८ 
कृत्वा मूत्रं युरीषं वा स्नात्वा भोक्तमनास्तथा । 
भुत्तवा क्षुत्वा तथा सुप्त्वा पीत्वा चाम्भोऽवगाह्य च ॥१६ 
रथ्यां वाऽऽक्रम्य वाऽऽचामेद्वासो विपरिधाय च । 
कृत्वा मूत्रपुरीष च लेपगन्धापहं द्विजः ॥२० 
उद्धृतेनाम्भसा शौचं मृदा चेव समाचरेत । 
मेहने मृत्तिकाः सप्त लिङ्ग ह परिकीतिते ।।२१ 
एकस्मिन्विशातिहरते हयोज्ञयाश्रतुदंश । 
तिस्रस्तु मत्तिका देयाः कृत्वा नखविशोधनम्‌ ॥२२ 
तिस्रस्तु पादयोज्ञयाः शौचक्रामस्य सवदा । 
शोचमेतद्गृहस्थानां डिगुणं त्रह्चारिणाम्‌॥।२३ 
त्रिगुणं च वनस्थानां यतीनां तु चतुगुंणम । 
मृत्तिका च विनिदिष्टा त्रिपर्वाऽऽपूयते यथा ॥२४ 
इति शाङ्क धमंशाख्ने षोडशोऽध्यायः । 


ऽध्यायः ] क्षत्रियादिवधे-गबाद्यपहारे- वृतवर्णनम्‌। १४४७ 


॥ अथ सप्रदशोऽध्यायः ।। 
अथ क्षत्रियादिवधे-गवाद्यपहारे-वतबर्णनम्‌ । 


नित्य त्रिषवणस्नायी कृत्वा प्रर्णकुटीं बने । 
अध.शायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥१ 
प्रामं विशेश्व भिक्षाथ स्वकम परिकीतंयन्‌। 
एककाळं समश्नीयाद्वप तु द्वादशे गते ॥२ 
हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 
्रतेनेतेन शुष्यन्ते महापातकिनम्त्विमे ।।३ 
यागस्थं क्षत्त्रियं हत्वा वश्यं हत्वा च याजकम्‌ । 
एतदेव ब्रतं कुर्यावात्रेयीविनिपूदकः ॥४ 
कूटसाक्ष्यं तथेबोक्तत्रा निक्षेपमपद्व च । 
एतदेव व्रत कुर्याच्यक्त्वा च शरणागतम्‌ ।।¦ 
आहिताग्नेः स्त्रिय हत्वा मित्रं हत्वा तथंब च । 
हत्वा गभमविज्ञातमेतदेव प्रतं चरेत ॥६ 
वनस्थं च द्विजं हतवा पार्थिवं च कृतागसम्‌ । 
एतदेव व्रत कुर्यादू द्विगुणं च 1वशुद्धये ॥७ 
क्षत्त्रियस्य च पादोनं वधऽध बश्यघातने । 
अधभेव सदा कुर्यात्स्रीवध पुरुषस्तथा ।।८ 
पादं तु शूद्रहत्यायामुदक्यागमने तथा । 
गोवधे च तथा कुर्यात्परदारगतस्तथा ॥६ 


१४४८ 


शङ्कस्मृतिः । 
पशून्हत्वा तथा प्राम्यान्मासं कृत्वा विचक्षणः । 
आरण्यानां बघे तद्वत्तदध तु विधीयते ॥१५ 
हत्वा द्विजं तथा सपजलेशय बिलेशयान्‌ । 
सप्तरात्रं तथा कुर्याद्‌ ब्रत त्रह्महणस्तथा ।॥॥११ 
अनस्थ्नां शकट हत्वा साम्थनां दशशतं तथा । 
ब्रह्महत्यात्रतं कुर्यात्पूण संवत्सर नरः ॥१२ 
यस्य यस्य च वणेस्य वृत्तिन्छदं समाचरेत । 
तस्य तस्य वध प्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत ॥१३ 
अपहृत्ये तु वर्णानां भुवं प्राप्य प्रमादतः । 
प्रायश्चित्तं बधे प्रोक्त ब्राह्म गानुमतं चरत ॥१४ 
गोजाशवस्यापहरण मणीनां रजतस्य च । 
जलापहरणे चंब कुर्यात्संवत्सरत्रतम ।॥१ ४ 
तिलानां धान्यवश्जाणां मद्यानामामिपस्य च । 
संवत्सराध कुर्वीत ब्रतमेतत्समाहितः ॥१६ 
तृणेक्षुकाष्ठतक्राणां रसानापहारकः । 


| सप्रदशो- 


मासमेक ब्रतं कुर्याद्‌ गन्धानां सपिषां तथा ॥१७ 


लबणानां गुडानां च मूलानां कुसुमभ्य च | 
मासाध तु व्रतं कुर्यादेतदेव समाहितः ।।१८ 
लोहानां वेदलानां च सूत्राणां चमणां तथा | 
एकरात्रत्रतं वु य, देतदेव समाहितः ।।१६ 
भुका पळाण्डु लशुनं मद्यं च कवकानि च | 
नार मलं तथा मांसं विडवराह खर तथा ॥२० 


$ध्याय:] विवत्सादीनाक्षीरपान-शृद्रादीनामन्नभाजने-वतवि० १४४६ 
गोधरकुल्ञरोष्ट च सवपश्चनख तथा । 
` क्रव्यादं कुवकुट ग्राम्यं कुर्यात्संवत्सरं ब्रतम ।।२९ 
भक्ष्याः पश्चनस्वास्त्वेते गाधाकच्छपशहृकाः । 
सड्गश्च शशकश्चेव नान्हत्वा च चरेद्ब्रतम्‌ ॥२२ 
हंसं मद्गु बक काक काकोलं स्वञ्जरीटकम । 
मत्स्यादांश्च तथा मत््यान्वलाक झुक्रसारिके ।।२३ 
चक्रवाक प्रवं कोक मण्ट्रक भुजगं तथा । 
मासमेकं व्रतं कूर्यादेतञ्चेव न भक्षयेन्‌ ।।२४ 
राजीवान्सिहतुण्डाश्च सशल्काश्व तथव च । 
पाटीनरोहितौ भक्ष्यो मत्स्येषु परिकीतितो ॥२५ 
जलेचराश्च जलजान्मुखाग्रनखविष्किरान्‌ । 
रक्तपादाञ्जालपादान्सप्राह त्रतमाचरेन ।।२६ 
तित्तिरं च मयूरं च लावक च कपिञ्जलम । 
वार्धीणसं वतक च भश्र्यानाह यमम्तथा ।॥॥२७ 
भुक्त्ञा चोभयतोदन्तं तथकशफदंप्रिण: । 
तथा भुष्त्वा तु मांस वे मासाध ब्रतमाच रेत ॥२८ 
स्वयं मृतं वृथा मांसं माहिषं त्वाजमेव च | 
गोश्च क्षीरं विवत्सायाः संधिन्याश्च तथा पयः॥।२६ 
संघिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षं तु त्रतमाचरेत्‌। 
क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तट्टिकाराशने बुधः ॥।३० 
सप्ररात्रं बतं कुर्याद्यदेतत्परिक्रीतितम । 
लो हितान्वृक्ष निर्यासान्त्रश्चनप्रभवांस्तथा ॥३१ 


१४५० 


शट्डस्मृतिः । [ सप्रदशो- 


केवलानि च शुक्तानि तथा पयुषितं च यत्‌। 
गुडयुक्त तथा भुक्त्वा त्रिरात्रं च ब्रती भवेत्‌ ॥३२ 
दघि भेक्ष्यं च शुक्त (क्तेषु यच्चान्यद्रधिसंभवम्‌ । 
गुडशुक्तं तु भक्ष्यं स्यात्ससपिष्कमिति स्थितिः ।।३३ 
यवगोधूमजाः सव विकाराः पयसश्च ये । 
राजवाडवकुल्यं च भक्ष्यं पयुषितं भवेन ।।३४ 
सजीवपकमांसं च सव यत्नेन वजयेत । 

संवत्सर व्रत कुर्यात्माश्यंताऽज्ञानतस्तु तान्‌ ॥।३५ 
शूद्रान्नं ्राह्मणो भुक्त्वा तथा रङ्गावतारिणः । 
चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा सत्रीमगजीबिनः ॥।३६ 
ष(प)ण्डस्य कुटायाश्च तथा बन्धनचारिणः। 
बद्धस्य चर चोरस्य अवीरायाः ख्रियस्तथा ॥३७ 
चमकारस्य वेणस्य छीवस्य पतितस्य च । 
रुक्मकारस्य धूतस्य तथा वार्धुपिकस्य च ।।३८ 
कद्यस्य नृशंसस्य वेश्यायाः कितवस्य च । 
गणान्न भूमिपाळान्नमन्न चेव श्वजीविनाम ॥३६ 
मोञ्जिकान्न' सूतिकान्न' भुक्त्वा मासं त्रत॑ चरेत्‌। 
शूद्रस्य सततं भुक्त्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत ॥४० 
वेश्यस्य तु तया भुक्त्वा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत्‌ । 
क्षत्त्रियस्य तथा मुक्त्वा द्वौमासौ ब्रतमाचरेत ॥४१ 
ब्राह्मणस्य तथा भुक्त्वा मासमेकं ब्रत चरेन्‌ । 
अपः सुराभाजनस्थाः पीत्वा पक्षं ब्रतं चरत्‌ ॥४२ 


ऽध्यायः] मद्यभाण्डागतशूद्राच्छिष्काकोच्छिप्टादीनांबृतवर्णनम्‌ १४४१ 


मद्यभाण्डगताः पीत्वा सप्तरात्रं ब्रतं चरेत । 
शूद्रोच्छिष्टाशने मासं पक्षमेकं तथा विश; ॥४३ 
क्षत्त्रियस्य तु सप्ताहं ब्रह्मणम्य तथा दिनम्‌ । 
अग्रश्राद्वाशने विद्वान्मासमेक ब्रती भवेत्‌ ।।४४ 
परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च परिविन्दति । 
व्रत संवत्सरं कुयुर्दाठ्या जकप थमा: ४४ 
काकोन्डिष्टं गवाऽऽघ्ातं भुक्त्वा पक्षं ब्रती भवेन्‌ । 
दूषित केशकीटश्च मूषिकालाङ्गलन च ॥।४ ६ 
मक्षिकामशकनापि त्रिरात्रं तु ब्रती भवेत्‌ । 

वृथा कृसरसयावपायसापूपशष्कुली:।। ४७ 
भुक्त्वा त्रिरात्रं कुर्वीत बतमेतत्ममाहितः । 
नील्या चेव क्षतो विप्रः शुना दष्टस्तयेब च ४८ 
त्रिरात्र तु बत कुयाप्पुंश्वली दशनक्षतः । 
पादप्रतापन कृत्वा वह्नि कृत्वा तथाऽप्यधः ।।४६ 
कुरः प्रमज्य पादौ च दिनमेकं बती भवेत्‌ । 
नीलीवस्त्रं परी (रि) धाय भुक्त्वा ्रानाहणस्तथा ॥%० 
त्रिरात्रं च वत कुर््याच्छिरत्रा गुल्मलतास्तथा । 
अध्यास्य शयनं यानमासनं पादुके तथा ।।५१ 
पलाशस्य ढिजश्रप्ठखिरात्र तु वृती भवेत्‌ । 

वाग्दुष्टं भावदुष्टं च भाजने भावदृपिते । 
भुक्त्वाऽन्नं ब्राह्मणः पश्चात्त्रराज्ञं तु वृती भवेत्‌ ॥५२ 


१४५२ शद्भस्सरतिः । [ स'तदशो- 


क्षत्त्रियस्तु रण दत्त्वा पृष्ठ प्राणपरायण: । 
संवत्सरवतं कुर्य्यांच्छित्त्वा वृक्ष फलप्रदम ॥५३ 
दिवा च मैथुन गत्वा म्नात्वा नम्नस्तथाउम्भसि । 
नभ्नां परखियं टृष्ठा दिनमेकं वती भवेत ।1५४ 
क्षिप्त्वाउग्रावशुचि द्रव्य तदेवाम्भसि मानव: । 
मासमेक वतं कुर्यादुपक्रुध्य तथा गुरुम ४४५ 
पोतावशप पानीय पीत्वा च ब्राह्मणः क्कचिन्‌ । 
त्रिरात्राँ तु बतं कुर्याद्रामहम्तेन वा पुनः ५६ 
एकपडक्त्युपविप्रपु विपमं यः प्रयच्छति । 

स च तावदसौ पक्षं कुर्यात्तु ब्राह्मणो व्रतम ।।५७ 
धारयित्वा तुळाचाय विपमं करयेद्ठणिक्‌ । 
सुराळबणमद्यानां दिनमेकं वृती भवेत ॥५८ 
मांसस्य विक्रयं कृत्वा कुर्याच्च महावतम | 
विक्रय पणिना मद्य तिळस्य च तथाऽऽचरेन्‌ ॥५६ 
हुंकारं ब्राह्मणस्याक्त्ता त्वंकारं च गरीयसः । 
दिनमेकं वत कुर्यात्प्रयतः सुसमाहितः ॥।८ 
प्रेतस्य प्रेतकार्याणि अकृन्वा वनहारकः । 
वर्णानां यदूबतं प्रोक्तं तदूवतं प्रयतश्चरेन ।॥६१ 
कृत्वा पापं न गृहत गुह्यमानं विवधते । 

कृत्वा पापं बुधः कुर्यात्पपदो-नुमतं वतम ॥६२ 
तस्करश्चापदाकीर्ण बहुव्यालमृगे वने । 

न वतं ब्राह्मण: कुय्यात्प्राणबाघा भयात्सदा ॥१३ 


ऽध्यायः] अघमषण,पराक,वारुणकूच्छःअतिकृन्ड,ःसान्तप- १४१५३ 
नादित्रत । 

सवत्र जीवन रक्षेज्ञावन्पापमपोहति 

वतः कृच्छ श्व दानश्च इत्याह भगवान्यमः ।।६४ 

शरीर धमसवम्वं रक्षणीय  प्रयन्नतः । 

© त क 

शरीरात्म्रवते धमः पवतात्सल्त्ट यथा ॥६/ 

आलोच्य धम्शास्त्राणि समेत्य ब्राह्मणे: सह । 

प्रायश्चित्त द्विजो दद्यात्संच्छया न कथंचन ॥६ ६ 


~ © ~ 
इति शाङ्क घमशा्त्र समदशोऽध्यायः ॥। 


॥ अथाष्टादशोऽध्यायः ।। 

अघमषण, पराक, कृच्छ, अतिकृड, सान्तापनादिवतम्‌ । 
त्र्यहं त्रिपबणस्नायी स्नाने म्नानेऽघमपणम । 
निमग्नस्तरि: पठद'सु न भुञ्जीत दिनत्रयम्‌ ॥१ 
वीरासनं च तिप्टत गां दद्याच पयस्विनीम्‌ | 
अघमपणमित्येतद्‌बतं सर्वाघनाशनम्‌ ।।° 
त्यहं सायं त्यहं प्रातम्व्यहमद्यादयाचितम । 
व्यह्‌ परं च नाश्नीयालाजापत्य चरन्तम्‌ ॥।३ 
त्र्यहमुष्ण पिवेत्तोयं च्यहमुप्ण घृतं पिवेतू । 
यहमुष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षस््र्ययह भवेत ॥४ 
तप्तकूच्छ' विजानीयाच्छीतः शीतमुदाहतम । 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिको तितः । ५ 
विधिनोदकसिद्धानि मासमश्नीत यत्नतः । 
स कृत्वा सोदकान्मासं कृच्छ' वारुणमुच्यते ॥६ 


१४५४ शङ्खस्मतिः । [ अष्टादशो- 


बिल्वेरामलकर्वाऽपि पद्माक्षरथवा शुभे: । 
मासेन लोके5तिकृच्छ: कथ्यते बुद्धिसत्तमेः ॥७ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम । 
एकरात्रोपवासश्च कच्छ सांतपन स्पृतम्‌ ॥८ 
एतेस्तु व्यहमभ्यस्तं महासांतपनं स्मृतम्‌ । 
पिण्याकं [क] वामतक्राम्युसक्तूनां [?] पतिवासरम्‌ ॥६ 
उपवासान्तराभ्यासात्तुलापुरुष उच्यते । 
गोपुरीषाशानो भूत्वा मासं नित्यं समाहितः ॥१० 
बलं तु यावकं कुरयात्सवपापापनुत्तये । 
प्रास चन्द्रकलावृद्धचा प्राइनीयाद्धयन्सदा ।॥। ११] 
हासयेञ्च कलाहानोौ बतं चान्द्रायणं चरेन । 
मुण्डखिषचणस्नायी अधः शायी जितेन्द्रियः ॥१२ 
तरीशूद्रपतितानां च बजयेत्परिभाषणम्‌ । 
पवित्राणि जपेच्छक्त्या जुहुयाबंब शक्तितः १३ 
अयं विधिः स विशेयः सवकृच्छ पु सवदा । 
प।पात्मानस्तु पापेभ्यः कृच्छ : संतारिता नराः ॥१४ 
गतपापादिक यान्ति नात्र कार्या विचारणा । 
शङ्कपोक्तमिदे शास्त्र योऽधीते बुद्धिमान्नरः ॥ 
सवपापविनिमुक्तः स्वगलोके महीयते ॥१६ 
इति शाङ्ख धमशास्तर ऽष्टादशोऽभ्यायः ।। 
समप्राचय शट्डस्मृति: । 
ॐ तत्सदून्र्ापंणमस्तु । 


३» तत्मदूब्रह्मण नमः । 


॥ अथ ॥ 
Lan gn ~ व 
* लाखतस्मात; ॐ 
णद धा 


अथेष्टापूतकम, वृपोत्सगफछ, गयापिण्डदान, 
षोड़श श्राद्धानि वर्णनम्‌। 

इष्टापूत तु कतव्ये ब्राह्मणेन प्रयन्नतः । 
इष्टेन लभते स्वग पूर्त मोक्षमवाप्नुयान्‌ ।।१ 
एकाहमपि कतव्यं भूमिष्ठमुदकं शुभम्‌ । 
कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गोवितृषी (षा) भवेन्‌ ॥२ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीतिताः । 
ताँछोकान्प्राप्नुयान्मत्यः पादपानां प्ररोपणे ॥।३ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । 
पतितान्युरेद्यस्तु स पूतफलमश्नुते ॥४ 
अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव पालनम्‌ । 
आतिथ्यं वेश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ।। 
इष्टापूल द्विजातीनां सामान्यो धम उच्यते । 
अधिकारी भवेच्छरः पूर्त धम न वेदिके ॥६ 


Pe] 


BN) 


ल्िस्िततम्षृतिः । 


यावदस्थि मनुष्यम्य गङ्गातोयेषु तिप्रति । 
तावद्ठषसहस्राणि स्वगंलोके महीयते ।।७ 
देवतानां पितृणां च जले द॒याजळाञ्जलीन्‌ । 
असंस्कृतमृतानां च स्थळे दद्याजलाञ्जन्तिम ॥ 2 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते वप: । 

सुच्यते प्रेतलोकात्तु पितृलोक॑ स गच्छति ॥।६ 
एष्रव्या वहवः पुत्रा यद्यकोउपि गयां वजेत । 
यजेत वाऽश्वमेधन नील वा वृपमुत्सज्ञत्‌ ।॥१० 
बाराणस्यां प्रविष्म्तु कदाचिन्निष्क्रमे्यदि । 
हसन्ति तस्य भूतानि अन्योन्यं करताडनेः ॥।११ 
गयाशिरे तु यस्किचिन्नास्ना पिण्डं तु निवपेत । 
नरकस्था दिवं यान्ति स्त्रगस्था मोणमाप्नुयुः॥।१२ 
आत्मनो वा परस्यापि गयाकूपे यतस्ततः । 
यन्नाम्ना पातयेत्पिण्ड तं नयेद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ।। १३ 
लोहितो यम्तु वर्णन शक्भवर्णग्वरः स्मृतः । 
लाङ्गूळशिरसोश्चेतर स बे नीलत्रपः स्मृतः ॥१४ 
नव्रश्राद्ध त्रिपक्षं च ठ्वाद्शोव तु मासिकम्‌। 


षण्मासौ(से) चाऽऽब्दिकं चेच श्राद्धान्येतानि षोडश ।।१५ 


यस्येतानि न कुर्वीत एकोद्दिष्टानि पोडश । 
पिशाच स्थिरं तस्य दत्तः श्राद्धशातेरपि ॥१६ 
सपिण्डीकरणादूध्व प्रतिसंवत्सरं दविजः । 
मातापित्रोः पृथक्कुय देको दिष्टं मृतेऽहनि ।।१७ 


उद्ककुम्भदान, अस्स्थिनं, अपुत्रिणामे कादितश्राद्ववर्जनम । ५५५३ 


वप वर्ष तु कतव्यं मात्रापित्रास्तु संततम । 

अदेवं भोजयच्छाद्ध' पिण्डमेकं तु निवपेत ।॥१८ 
संक्रान्त।वपरागे च सर्वोत्मसवमहाळ्य । 

निर्वाप्यास्तु त्रयः पिण्टा एकतम्तु क्षयेडहनि ॥ ६ 
एको दिएं परित्यज्य पावणं कुरुते द्विजः । 

अकृतं तद्विजञानीयान्म मातृ | ता]पितृघातऊः ।।२० 
अमावाम्या[यां तु| क्षया यम्य प्रेनपक्ष थ बा यदि । 
सपिण्डीकरणादृध्व नम्योक्त पावणा बिधिः ॥।२ 
त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते । 

अहन्येकादशे प्राते पावणं तु विधीयते ।।२२ 

यस्य संवत्सरादर्वाकसपिण्डीकरण स्मृतम । 

प्रत्यहं तत्सोदकुम्भ दद्यात्संवत्सरं द्विज: । 

पत्या चकेन कतड्य्रं सपिण्डीकरणं स्त्रिया: ॥२३ 
पितामह्याऽपि तत्तस्मिन्सत्येवं तु क्षयऽहनि । 

तस्यां सत्यां प्रकतेव्यं तस्याः शखश्त्रेति निश्चितम ।।२४ 
विवाहे चेव निब्ग त्त चतुथऽहनि रात्रिषु | 

एकत्वं सा गता भतुः पिण्डे गोत्रे च सतक ॥२५ 
स्वगोत्राद्ग्रश्यते नारी उद्ठाहात्सप्तमे पटे । 
भतृगोत्रेण कतेठ्यं [व्या] दानं पिण्डोदकक्रियाः ।।२ ६ 
ढिमातुः पिण्डदानं तु रिण्ड पिण्ड द्विनामतः । 
षण्णां देयासतरयः पिण्डा एवं द ता न मुह्यति।७ 


१४५८ 


लिखितस्मृति: । 


अथ चन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरः पड्क्तिदृषणे: । 
अदृष्यं लं यमः प्राह पङक्तिपावन एव सः ।।२८ 
अग्नौकरणशेषं तु विश्वेदेवादि हूयते । 

अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेबोपपादयेत ।॥२६ 
यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रेसन्त्रदर्शिभिरुच्यते ॥३० 


अजस्य दक्षिणे कर्ण पाणौ विप्रस्य दक्षिण । 
रजते च सुवर्णे च नित्यं वसति पावकः ॥।३१ 


यत्र यत्र प्रदातव्यं श्राद्ध कुर्वीत पावणम्‌ । 

तत्र मातामहानां च कतव्यमुभयं सदा ॥३२ 
अपुत्रा ये मृताः केचित्पुरुषा वा खियो5पि वा । 
एभ्य एव प्रदातञ्यमेको दिष्टं न पावणम ।।३३ 


यस्मिन्राशिगते सूय विपत्तिः म्याद्विजन्मनः । 
तम्मिन्नहनि कतव्यं दानं पिण्डोदकक्रिया ।॥३४ 
वर्षवृदुध्याभिषकादि कतव्यमधिके न तु । 
अघिमासे तु पूव स्याच्छाद्ध संवत्सरादपि ।।३ 

स एव हेयोद्दिष्टम्य येन केन तु कमणा । 
अभिघातान्तरं काय तत्रेवाहः कृतं भवेत 11३६ 
शालाग्नो पच्यते ह्यन्नं लोकिके वाथ संशय: । 
यस्मिन्नेव पचदन्न तस्मिन्होमो विधीयते ।।३७ 
वेदिक लोकिके बाऽपि नित्यं हुत्वा ह्यतन्द्रितः । 
वेदिक स्वर माप्नोति लौकिक हन्ति किल्विषम्‌ ॥३८ 


दभकृष्णाजिनादोनांनिर्माल्यताभावं, श्राद्ध मृन्मयपात्रे १४५६ 
अन्नदानेनिषधः । 

अग्नौव्याहृतिभिः पूव हुत्वा मन्त्रैस्तु शाक ले: । 
संबिभागं तु भृतश्यस्ततोऽश्नीयादनग्निमान्‌॥३६ 
उच्छेपणं तु नोत्तिष्ठद्यावद्धिप्रविसजनमू । 
ततो गृहवलि कुर्यादिति धमा व्यवस्थित. ॥४० 
दभाः कृष्गाजिन मन्त्रा ब्राह्मणाश्च विशपतः । 
नेते निर्माल्यतां र्या. त नियोक्तव्या: पुनः पुनः ।।४१ 
पानमाचमन कुय.त्कुरापाणिः सदा द्विजः । 
भुत्तवाऽप्यु(नो)च्छि्टतां याति एप एव विधिः स्मृतः ॥४२ 
पान आचमने चेच तर्पण दविक सदा । 
कुशहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुशाः ॥४३ 
बामपाणो कुरां कृत्वा दक्षिणेन उपस्पृशेत । 
आच [चा] मन्ति च ये मूढा रुविरेणाऽऽचमन्ति ते ॥४४ 
नीवीमध्येपु ये दर्भा ब्रह्मसूत्रेषु ये कृताः । 
पर्वित्रांध्तान्बिजानीयाद्यथा कायस्तथा कुशाः ।।४५ 
पिण्ड कृतास्तु ये दर्भा यः कृतं पिठृतपणम्‌ । 
मूत्रोच्छिष्टपुरीषं च तेषां त्यागो विधीयत ॥४६ 
देवपूव तु यच्छाद्धमदेवं चापि यद्भवेत्‌ । 
ब्रह्म चारी भवेत्तत्र कुय,चट्राद्ध' तु पेट कम्‌ ॥४७ 
मातुः श्राद्ध’ तु पू स्यात्पितृणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च वृद्धो श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ ।:४८ 
क्रतुदक्षो वसुः सत्यः कालकामौ घुरिलोचनोौ । 
पुरूरवाद्राश्चेव विश्वेदेवाः प्रकीर्तिताः ।।४६ 
६२ 


१४६० 


लिखितस्मृति: । 


आगच्छुन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः । 

ये यत्र विहिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु त ॥५० 
इश्रिश्राद्ध क्रतुदेक्षो वसुः सभ्यश्च वेदिक । 

कालः कामो /ग्निकायपु काम्येषु घुरिलोचनौ ।॥५१ 
पुच्रचाद्रवश्चोव पावणपु नियोजयेत ॥।५२ 
यस्यास्तु न भवेद भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोपयच्उत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधमशाङ्कया ॥५३ 
अभ्रातूकां प्रदास्यामि तुभ्य कन्यामलंकूताम । 
अस्यां यो जायत पुत्रः स मे पुत्रो भविप्यति ।।५४ 
मातुः प्रथमत. पिण्डं निवपत्पुत्रिकासुतः । 

द्वितोयं तु पितुम्तस्यास्ट्तीयं तु पितु. पितुः ॥५५ 
मृण्मयेषु च पत्रे पु श्राद्ध यो भोजये त्पितन्‌ । 
अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरक वजेन ॥1४£६ 
अलाभे मृण्मयं दद्यादनुज्ञातस्तु तिजः । 

घृतन प्रोक्षणं कुर्यान्मृदः पाशां पवित्रकम ।॥॥%७ 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्ध यस्तु भुञ्जीत विह॒लः । 
पतन्ति पितरस्तस्य छप्तपिण्डोदकक्रियाः 1५८ 
श्राद्ध दत्वा च भुक्तवा च अध्वानं योऽधिगच्छति । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांसुभोजनाः ॥५६ 


पुनर्भोजनमध्तानं भाराध्ययनमेथ॒नम्‌ । 
दानं प्रतिप्रहं होमं श्राद्धभुक्त्वष्ट वजयेत्त्‌ ॥६० 


श्राद्ध -परश्राद्वभोक्त, श्राद्धकते, श्राद्धभोक्त, नवश्राद्ध 
भुञ्जानस्य वर्णनम । 
अध्वगामी भत्रेदश्‍व: पुनर्भाक्ता च वायसः । 
कमकूज्जायल दासः स्त्रोसङ्गन च सूकरः ॥६१ 
द्शक्रत्व. पिबदा (श्वा) प: साविच्या चाभिन्त्रिताः । 
ततः संध्यामुपासीत गुध्यत तदनन्तरम ॥६२ 
आद्रवासाम्तु यत्कुय ट्र जानु च यत्कृतम | 
तत्सव निष्फळं कुर्याजपहामप्रतिहम्‌ ॥६३ 
चान्द्रायणं नवश्नाद्ध पराको मासिक तथा । 
पक्षत्रय तु करच्छं स्यात्पण्मासे कृच्छमेव च ॥६४ 
उनान्दिक त्रिरा स्यादेकाहः पुनराब्दिक । 
शावे मासस्तु भुक्तवा वा पादकूच्छो विधीयत ।।६५ 
सपविप्रहतानां च श्क्चिदंप्रिसरीस्तृपे: । 
आत्मनस्त्यागिनां चब श्राद्धमेषां न कारयेन ॥।६६ 
गोभिहतं तथोद्रद्ध त्राह्मणन तु घातितम्‌। 
तं स्पशयन्ति ये विप्रा गोजाश्वाश्व भवन्ति त ॥६७ 
अग्निदाता तथा चान्ये पाशच्छदकराश्च ये । 
तप्तकच्छ ण शुध्यन्ति मनुराह्‌ प्रजापति: ६८ 
व्यहमुप्णं पिबदा [च्या] पस्त्रयहमुष्ण पयः पिबत्‌ । 
व्यहमुप्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥६६ 
गोभृहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । 
यमुद्दिश्य त्यजेत्राणांस्तमाहुत्रह्मघातकम्‌ ।।७० 


उद्यताः सह धावन्त सव ये शस्त्रपाणयः । 
. ~ र, 
यद्यको5पि हनेत्तत्र सव त ब्रह्मघातकाः ।।७१ 


१४६१ 
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लिखिनस्मृति: । 


बहूनां शस्त्रघातानां यद्यको ममघातकः । 

सव त शुद्विमि [म]च्डन्ति स एको #ह्घातकः ।।७- 
पतितान्नं यदा भुङ्क्त भुङक्त चाप्डाळवेश्मनि । 
स मासाद्ध चरेद्वारि मासं कामकृतन तु ॥७३ 
यो येन पतितेनंब संसग याति मानवः । 

म तस्यच वतं कुर्यात्तत्तत्स(स्संस)गबिशुद्धये ।।७४ 
बह्महा (ह) पातकिस्पर्शा स्नानं येन विधीयत । 
ननेवो च्छिसंस्प्रष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ७४ 
त्रह्महा च सुरापायी तथं गुरुतल्पगः । 

महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसर्गी च पश्चमः ।!७६ 
न्नेहाहवा यदि बा लोभाद्कयादज्ञानतोऽपि वा । 
कुवेन्त्यनु्रहं ये तु तस्पापं तपु गच्छति ।।५७ 
उच्डिष्टोच्लिष्टसं्प्रष्टो ब्राह्मणस्तु कदाचन । 
तत्क्षणाव्कुरुत स्नानमाचमेन शुचिभवेत ।।७८ 
कुरजबामनप(प)ण्डषु रदूगदेपु जडपु च । 
जात्यन्धे बधिरे मूके न दोषः परिवेदने ।।५६& 
कीब देशान्तरस्थे पतिते प्रन्रजितेऽपि वा । 
योगशास्त्राभियुक्त च न दोपः परिवेदने ।।८० 
पूरणे कूपवापीनां बृक्षच्छदनपातने । 

बिक्रीणोते अपि ह्यश्वं गोवधं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥८९ 
पादेऽङ्गरोमवपने द्विपादे इमश्रु केवलम । 

वृतीये तु शिखावज शिखाछदश्चतुथके ।।८२ 


कुञजबामनादिषुप रिवेदनं, गोवधसमं,चण्डाल्घटोदकपानव ० १४६३ 


चण्डालोदकमंस्पश स्नानं येन विधीयते । 

तेः वोच्छिष्टसंग्पृ 7: प्राजापत्यं समाचरेत ॥८३ 
चण्डालवटभाण्डरथं यत्तोयं पिबते द्विज: । 
ततक्षणारिक्षपते यर्तु प्राजापत्यं समाचरत्‌ ॥८४ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीर तस्य जीयंति । 
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छः सातपनं चरेन्‌ ।।८६ 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्त्रियः । 
तदर्ध तु चरेडश्यः पादं शूद्र तु दापयेत्त ॥८६ 
रजस्वला यदा स्प्रष्टा शवानसू ऊरवायसेः । 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यति ।।८७ 
आजानुतः स्नानमात्रमानाभस्तु विशेषतः । 

अत ऊध्व त्रिरात्रं म्यान्मदिरास्पशने मतम्‌ ॥८८ 
बाल्श्वव दशाहे तु पञ्चत्वं यदि गच्छति । 

सद्य एव बिशुध्येत नाशौचं नोदकक्रिया ॥८६ 
शावसुतक उत्पन्न सूतकं तु यदा भवेत । 

शावेन शुध्यते सूतिने सूतिः शावशोधिनी ।।६० 
षष्ठेन शुध्येतेकाहं पश्चमे त्बय) हमेव तु । 
चतुथ सप्तरात्रं स्यात्त्रपुरुषं दशमेऽहनि ॥६१ 
मरणारब्धमाशौचं संयोगो यस्य नाग्निभिः । 
आदाहात्तस्य विज्ञेयं यस्य वेतानिको विधिः ।।६२ 
आममासं घृतं क्षोद्रं स्नेहाश्च फलसंभवाः । 
अन्त्यभाण्डस्थिता ह्यते निष्क्रान्ताः शुचयः म्मृताः ।।६३ 


१४६४ शङ्कलिखितस्मृतिः । 


माजनीरजमेष (षा)ण्डं स्लानवख्रघटोदकम । 
नवाम्भसि तथा चेव हन्ति पुण्यं दिवाकृतम ॥£४ 
दिवा कपित्थच्छायायां रात्री दधिशमीषु च । 
धात्रीफलेपु सवत्र अलक्ष्मीवेसते सदा ॥६५ 
यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । 
तत्र तत्र तिलेहोमो गायत्र्यट्टशपं जपेत्‌ ॥६६ 

इति लिख्ितपिप्रोक्तं धमशास्त्रं समाप्तम्‌ । 

समाप्तेयं लिस्वितम्मृतिः । 


५ + ००90 २ # 


> तत्सद्ब्रह्मणे नमः । 


॥ अथ ॥ 


-॥ शङ्खढिखेतस्माति; ॥- 


A “७0७७ को 
0 कै क अ. फर रै म रौ भयका ~ ® . 


श्रीगणेशाय नमः । 
—.::%.— 
अथ वेश्रदेवमकृत्वंच भुञ्जानस्य काकयोनिवर्णनम । 


वासुदेवं नमस्कृत्य शङ्खस्य लिखितस्य च । 
धर्मशास्रे प्रवक्ष्यामि दध्नि चेव घृतं यथा ॥१ 


वश्चदेवमकत्वेवभुञ्जानस्य-काकयोनिवर्णनम्‌। १४६५ 


वेश्‍वदेवेन ये हीना आतिथ्येन विवर्जिता: । 
सवे ते वृषला ज्ञया: प्राप्तवेदा अपि द्विजाः ॥२ 
अकृते वश्वदेवे तु ये भुञ्जन्ति द्विजातयः । 
वृथा ते तेन पाकेन काकयोनि ब्रजन्ति वे ॥३ 
अन्नं व्याहृतिभिहु त्वा तथा मन्त्रैस्तु शाकलः । 
अन्नं विभज्य भूतेभ्यस्तताऽश्नायाद्‌ नम्निमान्‌ ॥४ 
यो दद्याद्त्रलिकरशाः सांनाय्यं वा निवतते । 
दृष्टो वाउदृ2पूर्तो वा स यज्ञः साबकामिकः ।।५ 
इष्टो बा यदि वा मूर्खा प्यः पण्डित एव बा । 
प्राप्तस्तु दशगदेवान्ते सोऽतिथिः स्वगसंक्रमः ६ 
दातारः कि विचारण गुणवान्निगुणी भवेत्‌ । 
समं वषति पजन्यः सस्यादपि तृणादपि ।।७ 
यान्प्रासान्क्षुधितो भुङ्क्त ते ग्रासा: क्रतुभिः समा: । 
मासे तु हयमेधस्य फळं प्राप्नोति मानवः ॥८ 
अद्भिश्वाऽञउसनवाक्यरश्च फल: पु-पमनोरमेः । 
तृणरञ्जलिभिश्चव देवांस्ठृप्यत्पुनः पितन्‌ ॥।६ 
पितृुनभ्यचयेद्यस्तु तम्य नास्ति सुर्मयमः । 

दं तु परमं गुह्यं वयाख्यातमनुपूत्रशः ।।१० 
स्बल्पम्रन्थप्रभूताथ शडरबन लिखितेन च । 
यथा हि मृण्मयं पात्रं दुष्ट दोपशतेरपि ।।११ 
पुनर्दाहेन झु येत धमशाख्र्तथा द्विजाः । 
घमेशाखप्रढी पोञ्यं धायः पथानुदेशिकः ॥ १२ 


१४६६ 


शङ्कलिखितस्मृत्तिः । 


निष्यन्दं सवशास्त्राणां व्याधीनामिव भेषजम्‌ ॥१३ 
परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च | 

अपचस्य तु भुक्त्वाएन्नं डिजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१४ 
परान्न तु मुक्तन मैथुनं योऽधिगच्छति । 

यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छक्रं प्रवतते ॥१५ 
अन्नात्तजो मनः प्राणाञ्चक्षुः श्रोत्रं यशो बलम्‌ । 
कृति श्रुति तथा शुक्र परान्नं बजयेदू बुधः ॥१६ 
परान्न पर्चस्ञ्ं च परयानं परस्त्रियः । 

परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ।४१७ 
आहिताम्निस्तु यो विप्रो मत्स्यसांस'नि भोजयेत्‌ । 
काळरूपी कृष्णसर्पा जायते ब्रह्मराक्षसः ।। १८ 
आहिताभ्िस्तु यो विप्रः शूढान्नानि च झुञ्जते । 
'पश्च तस्य प्रणश्या-्त आत्मा ब्रह्म त्रयोउम्नयः ॥॥१६ 
एतदथ विशषेण ब्राह्मणान्पालयेन्नूप: 11२० 

प्रत्यूष च प्रदोष च यद्धोये(यी)त ब्राह्मणः । 

तेन राष्ट्रं च राज्यं च वधते ब्रह्मतेजसा ।।२४ 

अग्र वृक्षस्य राजानो मूळ वृक्षस्य ब्राह्मणाः । 
तस्मान्मूलं न हिंसीयान्मूलादग्रं प्ररोहति ।॥२२ 
फलं वृक्षस्य राजानः पुष्पं वृक्षस्य त्राह्मणा: । 
तस्मात्पुष्षं न हिंसीयात्पुष्पात्संजायते फलम्‌ ।।२३ 
गावो भूमिः कळत्रं च ब्रह्मत्वह्रणं तथा। . 

यस्तु न त्रायते राजा तमाहुत्रह्मघातकम ॥२४ 


अतिथिपूजनं,परान्नमोजनं,राजप्रशंसा श्राहमणप्रशंसनवर्णनम १४६७ 


दुबेलानामनाथानां बालवृद्धतपस्विनाम । 
अन्याय: परिभूतानां सवपां पार्थित्रो गतिः ॥२५ 
राजा पिता च माता राजा च परमो गुरुः । 
राजा च सवभूतानां परित्राता गुरुमतः ॥२६ 
दावाग्रिद्वदस्धानां राजा पृणेमिवाम्भसा ।।२७ 
पक्षिणां बलमाकाशं मर्स्यानामुद्क् बलम । 
दुबेलस्य बलं राजा वालस्य रुदितं बलम्‌ ॥२८ 
बळं मूखेस्य मौनत्वं तस्करम्यानृतं वलम्‌ । 
एते राजबलाः सव यज्ञन परिरक्षिताः ।।२६ 
दह्‌त्यम्रिस्तेजसा च सूर्या दहति रश्मिना । 
राजा दहति दण्डन विप्रो दहति मन्युना ।।३८ 
मन्युप्रहरणा विप्राश्चक्रप्रहरणो हृरिः । 
चक्रात्तीक्ष्णतरो मन्युस्तस्मा द्विप्रान्न कोपयेत्‌ ॥३१ 
अम्निइर्धं प्ररोहेत सूयं इग्धं तथंब च । 
दण्ड्यस्तु संप्ररोहेत ब्रह्मशापहतो हतः ॥३२ 

इति शाङ्कलिखितस्मृतिधमंशास्रं समाप्तम्‌। 


३८तत्सत्त्‌ । 


ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । 


अथ 


॥ वसिष्ठस्म्ातिः ॥ 


क किक $ ——— 


॥ श्रीगणशाय नमः ॥ 


= ८ ats 


अथ प्रथमो-ध्यायः । 


अथ घमजिज्ञासा, घर्माचरणस्यफलं, घमेळक्षणं, अयावत. 
पंचमहापातकवर्णनम । 


अथातः पुरुपनिःश्रयमाथ घमजिज्ञासा ॥१ 

ज्ञात्वा चानुतिष्ठन्धार्मिकः प्रशस्यतमो भवति लोके, 
प्रेय च स्वग ळोक समश्नुत ॥२ 

श्रुतिस्छतिबिहितो धमः ।।३ 

तदलाभ शिष्टाचार: प्रमाणम ॥४ 

शिष्ट; पुनरकामात्मा ।।५ 

अग्रह्ममाणकारणो घमः ॥६ 

आर्यावते: प्रागाइर्शास्रत्यक्कालकवनादुद्क्पारियात्राह- 


आर्यावतलक्षणं, एनस्विनिरूपणं, पंचमहापातकवर्णनम । १४६६ 


क्षिगेन हिमवत उत्तरेण च विन्ध्यस्य ।।७ 

तस्मिन्देशे ये धर्मा ये चाऽऽचाराम्ते सवत्र प्रत्येतव्याः ।।८ 
न त्वन्ये प्रतिलोमकल्पधर्माणः ॥६ 
एतदार्यावतमिस्याचक्षते ॥?० 

गङ्गायमुनयोरन्तरे उपयके ।।११ 

यावद्वा कुषगमृगो विचरति तावद्‌त्रह्मचचसमित्यन्ये ।। १२ 
अथापि भाहृविनां निदान गाथ)मुदाहरन्ति ॥१३ 
पश्चात्सिन्धु विहरिणी सूयस्योदयन पुरः । 
यावत्क्ृुःणोऽभिधावति तावद्व ब्रह्मवचसम ।।४ 
त्रेविद्य॑वृद्धा यं त्र युघेम धमविदो जना: । 

पचने पावने चत्र स धर्मा नात्र संशय इति ॥१५ 
देशधमजातिधमेकुलर्धाच्श्रत्यभावादब्रवीन्मनुः ।।१६ 
सूर्याभ्युदितः सूर्याभिनिमुक्तः कुनम्वी श्यावदन्तः परिवित्तिः 
परिवेत्ताउप्रदिधिपप तिर्वी रहा ब्रह्माञम इत्येनस्विनः॥१७ 
पश्च महापातकान्याचक्षत ।।१८ 

गुरुतल्पसुरापान त्र.णहत्या ब्राह्मणसुवर्णापहरण- 
पतितसंयोगश्च ॥१६ ब्राह्मण वा यौनेन वा ॥२० 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२ १ 

संवत्सरेण पतति पतितेन सहाऽऽचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासना शना] दिति॥।२२ 
योऽम्रीनपविष्येदूगुरु च यः प्रतिजघ्नुयान्नास्तिको- 
नास्तिकव्ृत्तिः सोमं च विक्रीणीयादित्युपपातकानि ।।२३ 


१४७० वसिष्ठस्मृतिः । [ प्रथमो- 


तिस्रो ब्राह्मणस्य भार्या वर्णानुपूव्यण, 

दे राजन्यस्य, एकेका बेश्यशूद्रयोः ।।२४ 

शूद्रामप्येके, मन्त्रबज तद्वत ॥२५ तथा न कुयात्‌ ॥२६ 

अतो हि ध बः कुलापकषः प्रेत्य चास्वर्गः ।२७ 

षडविवाहा: ।।२८ 

त्राह्ो देव आर्षो गान्धवः क्षात्त्रो मानुषश्चति ।।२६ 

इच्छत उदकपूव यां दद्यात्स ब्राह्मः ।।३० 

यज्ञतन्त्र वितत कत्विजे कम कुवते कन्यां दद्यादलं- 

कृत्य य॑ देवमित्याचक्षते ॥३१ गोमिथुनेन चाऽऽषः ॥३२ 

सकामां कामयमानः सदृशीं यो निमु(रुह्यात्स गान्धवः २३ 

यां बलेन सहसा प्रमथ्य हरन्ति स क्षात्र: ॥३४ 

पणित्वा धनक्रोतां स मानुषः ।।३५ 

तस्माद्‌ दुहिठमतेऽधिरथं शतं देयमितीह्‌ क्रयो विज्ञायते ३६ 

या पत्युः क्रीता सत्यथान्यंश्चरतीति ह्‌ चातुर्मास्येषु ॥३७ 

अथाप्युदाहरन्ति-३८ 

विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपेति जातिप्रणाशे त्विह सबनाशः । 
कुलापदेशेन हयोऽपि पूञ्यस्तस्मात्कुळीनां स्त्रियमुद्ृहन्ति इति ॥३६ 

त्रयो वर्णा ब्राह्मणस्य वशे वतरन्‌।।४० 

तेषां ब्राह्मणों धर्मान्प्रबृथान्‌ ॥४१ 

तं राजा चानुशिष्यात्‌॥४२ 

राजा तु धर्मणानुशासयत्पष्ठं षष्ठं धनस्य हरेत्‌ ॥४३ 

अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ ।।४४ 


$ध्यायः]उपपातर्कश्राह्माविवाहँश्राझणादिवर्णमाचारश्चनिरूपणम्‌ १४७१ 


इष्टापूतप्य तु षष्ठमंशं भजतीति हु ब्राह्मणो वेदभाद्यं करोति. 
ब्राह्मण आपद्‌ उद्धरति तस्म दूत्राझणो5नाद्यः ।।४५ 
सोमोऽस्य राजा भवतीति ह प्रेत्य चा:5भ्युदयिकमिति 
ह विज्ञायते ।।४६ 

इति वासिष्ठे धमंशास् प्रथमो ध्यायः । 


Se or me, ee 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ ब्राह्मणादीनां प्रधानकमंणि-पातिदहेतवः कृषिधमनिरूपणम ¦ 
चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षस्त्रियवश्यशूद्राः ॥१ 
त्रयो वर्णी द्विजातयो ब्राह्म गक्ष त्त्रियदेश्याः ॥२ 
तेषां मातुरम्रऽधिजननं द्वितीयं मोञ्जीवन्धने ॥३ 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाय उच्यते ॥४ 
वेदप्रदानात्पितेत्याचायमाचक्षते ।। 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६ 
वयमु वे ह पुष्षध्य रेतो ब्राह्मणस्योध्व नाभेरर्वाचीन- 
मन्यद्यद्यदृध्व नाभेस्तेनास्यानौरसी प्रजा जायते ।।७ 
यदुपनयति जनन्यां जनयति यत्साधू करो ति ।।८ 
अथ यदुर्वाचोनं नामेस्तेनेहास्योरसी प्रजा जायते ॥६ 
तस्माच्छोत्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न वदन्तीति ॥१० 
हारीतोऽप्युदाहरति ।।९१ 


१४७२ वसिष्ठस्मृति: । [ द्वितीयो- 


न ह्यस्य विद्यते कमे किंचिदामौज्चिबन्धनात्‌ । 
वृत्या शूद्रसमो ज्ञेयो याबद्ददे न जायत इति ॥१२ 
अन्यत्रो दककमस्वधापिठ्संयुक्तभ्यः १३ 
विद्या ह वे ब्राह्मगमाजगाम गोपाय मां शेवधिस्तेऽहम स्मि । 
असूयकायानुजवेऽयताय न मां बर्‍या बीयवती तथा स्याम्‌ ॥ 
यमेव विद्याः शुचिमभ्रमत्तं मेधाविन ब्रह्म चय.पपन्नम्‌ । 
यस्तेन ढ्ुह्योत्कतमञ्च नाह तस्मे मां ्ूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ १५ 
य आतठृणस्त्यवितथेन कर्मणा बहुदुःस्वं कुवेन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न द्रुह्यत्कतमञ्च नाह्‌॥९१६ 
अध्यापिता ये गुरु नाऽऽद्रियन्ते विप्रा बाचा मनसा- 
कमणा वा | 
यथंव ते न गुरोभोजनीयास्तथव तान्न भुनक्ति श्रृतं तत १७ 
दहत्यप्रियथा कक्षं ब्नह्मप्र्मनाटतम । 
न ब्रह्म तस्मे प्रत्र्याच्छक्यं मानमकुवत इति ॥१८ 
पटकर्मा णि ब्राह्मणस्य ।। १६ 
स्वाध्यायाध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं प्रतिग्रहश्वति ॥ 
त्रीणि राजन्यस्य ।।२१ 

अध्ययन यजनं दानं च शास्त्रण च प्रजापालनंस्वधमस्तेन जीवेत ।॥।२२ 
एतान्येव त्रीणि बश्यस्य, कृषिर्वाणिज्यं पाशुपाल्यं कुसीदं च 
एतेपां परिचर्यां शूद्रस्य ॥२४ 
अनियता वृत्ति: ॥२५ 
अनियतकेशवेशा: सवषां मुक्तरिखावर्जम्‌ ॥२६ ` 


ऽध्यायः ] वाधंषिकान्नभक्षण, त्राह्मणराजन्ययोर्निपधः १४७३ 


अजीवन्तः स्वधमंणानन्तरां पापीयसीं वृत्तिमातिष्ठेरन्‌ ॥२७ 
न तु कदाचिञ्ञ्यायसीम ॥२८ 

वेश्यजीविकामास्थाय पण्येन जीबतोऽश्मलबण मणिशाण- 
कोशयक्षौमाजिनानि च तान्तवं रक्तं सव च कृतान्नं पुष्प- 
फलमूलानि च गन्वरसा उदक चोपधीनां रसः सोमश्च 

शस्त्र च क्षीरं विप मासं च सविकारमयन्त्रपु जतु सीसं च ।।२६ 
मथाप्युदाहरन्ति ॥३० 

सद्य: पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च | 

त्र्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणाः क्षीरविक्रयान इति 11३१ 
ग्राम्यपशूनामेकशफाः केशिनश्च सवे चाऽऽरण्याः पशवो- 
वयांसि दंष्ट्रिणश्च ।।३२ 

धान्यानां तिळानाहुः ॥३३ अथाप्युदाहरन्ति ॥३४ 
भोजनाभ्यञ्जनाहाना्रदन्यत्कुरुते तिले: । 

कृमिभूतः स विष्ठायां पितृभिः सह मञ्जति इति ।।३५ 

काम बा स्वय कृष्योत्पाद्य तिळान्विक्रोणीरन्‌॥३६ 
तत्मात्साण्डाभ्यां सनस्योताभ्यां प्राकप्रातराशात्कर्षी स्यान ३७ 
निदाघऽपः प्रछुच्छेत ।।३८ 

नानिपीडयहांङ्गळं प्रवीरवत्सुशवं सोमपित्सरु तदुद्ठपति- 
गामवि चाजानश्वानश्वतरखरोष्टांश्व प्रफव्य च 

पीवरो प्रस्थावद्रथवाहनमिति ।।३६ 

लाङ्गलं प्रबीरबद्वीरवत्सुमनुष्यवदनडुदवत्सुशवं- 
कल्याणनासिक कल्याणी ह्यस्य । 


१४७४ वसिष्ठस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


नासिका नासिकयोद्वपति दूरे$पविध्यति, सोमपित्सरु सोमो 
हास्य प्राप्नोति, सत्सरु तदुद्वति, गां चावि चाजानश्चानश्च- 
तरखरोष््राश्च प्रफव्य च पीवरीं दर्शनीयां कल्याणीं च 
प्रथमयुवतीम ।।४० 

कथं हि लाङ्गलमुद्रपेदन्यत्र धान्यविक्रयात्‌ ॥।४१ 

रसा रसेमंहतो हीनतो वा निमातव्या न त्वेब लवणं रसेः ॥।४२ 
तिळतण्डुळपक्ान्नं विद्यान्मनुष्याश्च विहिताः परिवतंकेन॥।४३ 
ब्राह्मणराजन्यौ वाधृषान्नंनाद्याताम्‌ ॥४४ 

अथाप्युदाहरन्ति ।॥४५ 

समघ धान्यमुद्धृत्य महाघ यः प्रयच्छति | 

मबेवा धुंषिको नाम ब्रह्मादिषु गहितः ॥ 

ब्रह्महत्यां च वृद्धि च तुलया समतोलयत्‌ । 

अतिष्ठदूश्र,णहा कोट्यां वाधुपिः समकम्पत इति ॥४६ 

कामं वा परिलुप्तकृत्याय पापीयसे दद्याताम्‌ ॥४७ 

द्विगुणं हिरण्य त्रिगुणं धान्यम ।।४८ 

धान्यनेव रसा व्याख्याताः ।।४६ 

पुष्पमूलफलानि च ।।५० 

तुलाधृतमष्टगुणम ।५१ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५६ 
राजानुमतभावेन द्रव्यत्रृद्धि विनाशयत्‌ ॥५३ 

पुना राजाऽभिपकेण द्रव्यत्रृद्धि च बजयेत्‌ । 

द्विक त्रिकं चतुष्कं च पञ्चमं च शतं स्मृतम्‌ ॥५४ 

मासस्य वृद्धि गृह्णीयाइवर्णानामनुपूवराः । 


ऽध्यायः ] अश्रोत्रियादीनां शुद्रसधमत्वमाततायिवधवर्णनभ्व १४७५ 


वसिष्ठवचनप्रोक्तां वृद्धि वाधुपिके शृणु । 
पश्च मापाम्तु विशत्या एवं धर्मा न हीयते ।।५५ 
इति वासिष्ठे धमशाम्न द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ ठृतीयोऽध्यायः । 
अथाश्रोत्रिया दी नांशूद्रस धमत्वसातता यिवधवर्णनम्‌ । 


अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनग्नयो वा शूद्रसधर्माणो भवन्ति ॥१ 
मानवं चात्र श्लोकमुदाहरन्ति ।।२ 
योऽनधीत्य हिजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥३ 
नानृः्त्राह्मणो भवति न वणिङन कुशीलवः । 
न शूद्रप्रेपणं कुबन्न स्तेनो न चिकित्सकः ॥४ 
अब्रता ह्यनधीयाना यत्र भेक्षचरा डिजाः । 
तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः 11५ 
चत्वारोऽपि त्रयो वाऽपि यद्‌ तरू युवदपारगाः । 
स धम इति विज्ञेयो नेतरेपां सहस्रशः ॥६ 
अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम । 
सहस्रशः समेतानां परिपत्त्वं न विद्यते ॥।७ 
यद्ववन्ति तमोमूढा मूर्खा धमंमतन्द्रियम्‌ । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तूनधिगच्छति ॥८ 
६३ 


१४७६ वसिप्रस्मृति: । [ तृतीयो- 


श्रात्रियायव देयानि हव्यकव्यानि निद्यशः । 
अश्रोत्रियाय दत्तं हि पितृज्नति न देवताः ॥६ 

यम्य चेव ग्रह मुख दूर चंब यहुश्रुतः । 

बहुश्वताय दातव्यं नास्ति मृख व्यतिक्रमः ॥१० 
व्राह्मणातिक्रमो नास्ति निप्र बदविवजिते । 
ज्वलन्तमश्िमुत्मच्य न हि भस्मनि यत ॥११ 

यत्र काष्ठमयो हस्ती यश्च चममयो मृगः । 

यश्च विप्रोऽनघीयानस्यम्ते नामधारकाः ।।१२ 
विद्वद्धोज्यान्य विद्वांसो येषु राष्ट्र पु भुञ्जते । 
तान्यनात्रृष्रिमूच्छन्ति मद्दद्वा जायते भयम्‌, इति ॥१३ 
अप्रज्ञायमान वित्तं या5धिगच्छद्राजा- 

तद्धरेदधिगन्त्र पप्ठमंश प्रदाय ॥१४ 
ब्राह्मणश्वेदथिगच्छत्पटकमसु वतमानो न राजा हरेत ॥१५ 
आततायिनं हत्वा नात्र प्राणच्छत्त: क्रिचित्किल्विपमाहु: ॥१६ 
पड्विधा ह्याततायिनः ।।१७ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।१८ 

अग्निदो गरदश्चव शात्रपाणिधनापहः । 

कषेत्रदारहरश्रेच पडते ह्याततायिनः ॥। १६ 
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम । 

जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत ॥२० 
म्वाध्यायिनं कुले जात यो हन्यादाततायिनम्‌ | 

न तेन भ्रणहा स स्यान्मन्युस्तभृत्युसृच्छति ।।२१ 


ऽध्यायः ] आचायलक्षणम, श्वहतम्रगादीनां झुचित्ववर्णनम्‌ १४७७ 


त्रिणाचिकेतः पञ्चाभिश्रिसुपणवांश्रतुमंधा वाजसनेयी षडङ्ग- 
विद्व्रह्मेयानुर्सतानः्ळन्दोगो ज्यप्रसामगो मन्त्रत्राह्मणविद्यः 
स्वधर्मानधीते यस्य दशपरूप मातृपितृबंशाः श्रात्रियी विज्ञायते 
विद्वांस: स्नातकाश्वते परुक्तिपाचना भवन्ति ॥२२ 

चातुविद्यं बिकल्पी च अङ्गविड़मपाठकः | 

आश्रमस्थात्रयो मुख्या: परिषत्म्याहशावरा ॥२३ 

उपनीय लु यः कृत्म्नं वेद्‌ म"्यापयेत्म आचायः २% 
यस्त्वेकदेशं स उपाध्यायो यश्च वेदाङ्गानि ।॥२५ 

आा्मत्राणे वणसंकर वा ब्राह्मणवश्यो शस्माददीयाताम ।।२६ 
क्षत्त्रियस्य तु तन्नित्यमेव रक्षणाधिकारात्‌ ।॥२७ 
प्राग्बोदग्वाऽऽसीनः प्रक्षाल्य पादौ पाणी- 
चाऽऽमणिबन्धनात ॥॥२ 4 

अङ्कुष्ठमूलम्योत्तरतो रेखा ब्राह्मं तीथ तेन त्रिगाचामेदशब्दवतद्विः- 
( दोपावद्धिः ) परिमृज्यात ।।२६ 

खान्यद्भिः सस्प्रशेत ।॥३० 

मूधन्यपो निनयेत्‌ ॥३१ 

सव्ये च प्रणो, ब्रज॑स्तिशयानः प्रणतो वा नऽऽचामेन्‌ ॥३२ 
हृद यङ्गमा भिरद्विरबुद्‌वुदा भिर फेना भिर्त्रीह्मणः 

कण्ठगाभिः क्षत्त्रियः शुचि: ॥३३ 

वेश्योऽद्भिः प्राशिताभिम्तु स्त्रीशूद्रे स्पृष्टाभिरेब च ॥३४ 
पुत्रदारादयोऽपि गोम्तपणाः स्यू: ॥३५ 

न वणेगन्धरसदुष्टाभिर्याश्च स्पुरशुभागमाः ॥३६ 


१४७८ वसिप्ठम्मृतिः । [ तृतीयो- 


न मुख्या विप्रष उन्छिट्र कुवन्त्यनङ्गरिलष्टा: ।॥॥३७ 


सुप्त्वा भुक्त्वा पीत्वा क्षुत्वा रुदित्वा खात्वा 
चाऽऽचान्तः पुनरा चाभेत ॥।३८ 


वासश्च परिधायोए्री च संस्पृश्य यत्रालोमको 

न श्मश्रगतो लेपः ।।३६ 

दन्तबद्दन्तसक्तपु यञ्चा(प्य)न्तमृखे भवेत्‌ । 
आचान्तम्याव शिष्टं स्यान्निगिरन्नेच तच्छचिः ।।४० 
परानथाऽऽचामयतः पादौ या विप्रपो गताः । 
भूम्यास्तास्तु समाः प्रो क्ताम्ताभिर्नोच्छिष्टभाग्भवेन्‌ ।। ४१ 
प्रचरन्नभ्यवहायप्‌च्छिष्टं यदि संस्पृशेत । 

भूमौ निक्षिप्य तदूट्रव्यमाचान्तः प्रचरेत्पुनः ॥४२ 
यद्यन्मीमास्य स्यात्तत्तदद्विः संस्प्ररात ॥४३ 


श्वहताश्व मृगा वन्याः पातित च स्वगः फलम्‌ । 
वालेरनुपरिक्रान्तं त्रीभिराचरितं च यत ॥४४ 
प्रसारितं च यत्पण्यं ये दोपाः ख्रीमुखंषु च । 
मशकमक्षिकाभिश्च निलीयोनो (यवो)पहन्यते ।।४५ 
क्षितिस्थाश्चव या आपो गबां ठृप्तिकराश्च या: । 
परिसंख्याय तान्सर्वाः्छचीनाह प्रजापतिः । इति ॥४६ 
लेपगन्धापकषणे शौ चममेध्यलिप्तस्याद्विस्‌ दा च ॥४७ 
तेजसमृण्मयदारवतान्तवानां भम्मपरिमार्जन- 
प्रदाहतक्षणनिर्णजनानि ।।४८ 


तजसवदुपलमणीनां मणिबवच्छड्डशुक्ती नां दारुवद्स्थ्नां 
रज्जविदलूचमंणां चलवच्छोचम ॥४६ 


ऽध्यायः ] अनेकगुद्धिः, शूद्रभ्यासंम्कारेहेतुवर्णनम्‌ | १४७६ 


गाबाळे: फलमयानां गौरसपपकल्केन क्षौमजानाम ।।४५० 

भूम्यास्तु संमाजनप्रोक्षणोपलेपनोल्टखनेयथास्थानं 

दोषबिशषात्प्रायत्यमुपति 11८१ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।५२ 

खनमाहहनाइर्पादूगोभिराक्रमणादपि । 

चतुभिःशुध्यते भूमिः पच्चमाचोपलेपनात्‌_ । इति ।।५३ 

रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति । 

भस्मना झुध्यते काम्यं ताम्रमम्लेन शुष्यति ।।५४ 

मद्यमूत्रः पुरीपर्वा श्लेप्मपूयाश्रुशोणि तः । 

संस्पृष्ट नव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ ।। ५१ 

अद्भिर्गात्राणि झुध्यन्ति मनः सत्येन झुध्यति । 

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धज्ञानेन शुध्यति ॥५६ 

अद्भिरेव काञ्चनं पूयते, तथा राजतम्‌ ।।५७ 

अङ्कुलिकनििकामूल दवं तीथम्‌ 1४८ 

अङ्कुल्यग्रे मानुपम ५६ पाणिमध्य आग्नेयम्‌ ।।६० 

प्रदेरिन्यङ्कुष्ठयोरन्तरा पित्र्यम ॥६१ 

रोच(न्त)त इति सायं प्रातरग्नीन्य(न)भिपूजयेत्‌ ।॥६२ 

स्वदितमिति पित्र्येषु ॥६३ संपन्नमित्याभ्युदयिकेषु 1६४ 
इति वासिष्ठे धमशास्त्र तृतीयोऽध्यायः । 


१४८० बसिष्ठमृतिः । [ चतुथो- 


अथ चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ मधुपकांदिपु पटुहिसनबणंनम्‌ । 


प्रकृतिविशिष्ट चातुबण्य संस्कारविशेपाञ्च ।।१ 

त्राह्मणोऽस्य मुखमासीदाहू राजन्यः कृत: । 

ऊरू तदस्य यद्वश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत, 

इति निगमो भवति ॥२ 

गायत्र्या छन्दसा त्राह्मणमसजत्त्रिप्रभा राजन्य, जगत्या 
वेश्यं, न कनचिच्छ्रन्दसा शुद्रमित्यसंस्कार्या विज्ञायते ॥३ 
सबपां सत्यमक्रोधो दानमहिसा प्रजनन च ॥४ 
पितृदेवतातिथिपृजायां पशु हिम्यात्‌ ॥५ 

मधुपक च यहो च पितृदंबतकमणि ¦ 

अत्रेव च पशुं हिम्यान्नान्यथस्यन्रवीन्मनुः ॥६ 

नाङृत्वा प्राणिनां हिसां मांसमुत्प्यत कचित । 

न च प्राणिवधः म्वम्यम्तस्माद्यार वधोऽवधः ॥।५ 
अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वा:भ्यागताय वा 
महोक्षं वा महाजं वा पचेरेचमम्या :ऽतिथ्यं कुबेन्तीति ॥८ 
उद्कक्रियामशाचं च द्विवर्पात्यश्षति मृत उभयं कुर्यात्‌ ॥६ 
द्न्तजननादित्येक ।।१८ 
शरीरमम्निना संयोज्यानवेक््यमाणा अपोऽभ्यबयन्ति ॥११ 
सव्येतराभ्यां पाणिभ्यामुद्कक्रियां कुवन्ति 1१२ 
अझुभ्मा दक्षिणामुखाः ।।१३ 


ऽध्यायः ] शावाशाीचनिर पणवर्णनम्‌ । १५८१ 


पितृ्णा वा एपा दिक, या दक्षिणा ५% 
गृहान्त्रजित्वा प्रस्तारे व्यहमनःनन्त आसीरन्‌ ॥१५ 
अशक्तो क्रीतोत्पन्नेन बतरन्दशाहं शावमाशी चं सपिण्डेषु 
विधीयते ।।५६ 
मरणात्प्र्ति दिवसगणना सपिण्डता तु सप्रपुरुषं विज्ञायते ।। 
अप्रत्तानां स्त्रीणां त्रिपुरुष त्रिदिनं विज्ञायते |? 2 
प्रत्तानामितरे कुर्वारंम्तांत्र(?) तेपां जनने-प्येवमेव निपुणां 
शुद्धिमिच्छता मातापित्रावी जनिमित्तत्वात ॥2 ६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 

नाशोचं मृतके पुंसः संसग चन्न गच्छति । 

रजस्तत्राशुचि ज्ञयं तञ्च पुँसि न विद्यत. इति ॥२१ 
तन्चदन्तः पुनरापतेच्छपण शुध्येरन्‌ ।।१२ 
रात्रिशप हाभ्यां, प्रभाते तिसभिर्त्राह्मणा दशरात्रण पश्चदश- 
रात्रेण भूमिपो विशतिरात्रण वंश्यः शुद्रो मासन शुध्यति ॥२३ 
अत्राप्युदाह्रन्ति ।।२४ 

आशौच यम्तु शुद्रम्य सतक वापि भुक्तवान्‌ । 

स गच्छन्नरक घोरं तियम्यानिषु जायते, इति ।।२५ 

अनिदशाहे पकान्नं नियोगाद्यस्तु भुक्तवान । 

कृमिभूत्वा स देहान्ते तहिद्या मुपजीवति ॥२६ 
द्वादश मासान्डादशाधमासान्वाऽनश्नन्संटितामधीयानः 
पूतो भवतीति विज्ञायत ।।२७ 


१४८९ वसिप्ठस्मृतिः । [ पञ्चमो- 


डनद्विवर्ष प्रेते गभपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रमाशौचं 


सद्यः शोचमिति गौतमः ।।२८ 
~ *९ ५ न 
देशान्तरस्थ प्रत ऊध्व दशाहान्छू_त्वकरात्रमाशौचम ॥२० 


आहिताम्रिश्वेत्नवरसन्म्रियेत पुनः संस्कारं कृत्वा- 
शववच्छौचमिति गौतम: ॥३० 
यूपचि(य)तिश्मशानरजस्व॒लासूतिकाशुचीनुपरप्रश्य सशिरा 


अभ्युपेयादप इति ॥३१ 
इति वासिष्ठे धमशास्त्रे चतुर्थाउध्याय: । 
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अथ प्चमोऽध्यायः । 
अथात्रेयी वमवर्णनम । 
अस्वतन्त्रा खली पुरुपप्रधाना ।।१ 
अनम्निकाऽनुदक्या वा अनृतमिति विज्ञायते ॥२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३ 
पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योबने । 
पुत्रश्च स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्रयमहति ।।४ 
तस्या भतृरभिचार उक्तः प्रायश्ित्तरहम्येपु ॥£ 
मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥६ 


ऽध्यायः | आत्रायौधमवर्णनम्‌ । १४८३ 


त्रिरात्रं रजस्वलाऽशुचिभवति, सा नाउज्यान्नाभ्यव्ज्यान्न प्सु 
स्रायात , अधः शयीत, दिवा न स्वप्यान , नामि स्पृर्शोच , 

न रज्जुं म्हजेन , न दन्तान्धावयेत्‌ , न मांसमश्नीयात्‌ , 

न ग्रहान्निरीक्षेत, न हसेन्न किचिदाचरेन , अखर्वण पात्रेण 
पिबन , अञ्जलिना वा पितन्‌ , टोहितायसेन वा ।।७ 
विज्ञायते हीन्द्रञ्जिशीर्पाणं त्वाष्ट्रः हत्वा पाप्मगृहीतो 
महत्तमाधमसंबद्धोऽह मित्यवमात्मानममन्यत, तं सर्वाणि 
भूतान्यभ्याक्रोशन्‌ , भ्र णहन्त्र णहन्श्र णहन्निति, स स्रिय 
उपाधावत्‌ , अस्य मे ब्रह्महस्यायं तृतीयं भागं प्रतिग्रह्वीतेति 
गत्वेवमुवाच, ता अन्रुवन - कि नोऽभूदिति, सोत्रवीद्वर 
वृणीध्वमिति, ता अत्रवन्तृतौ प्रजां विन्दामह इति, कामं मा 
विजानीमो संभवाम इति, यथच्छया आप्रसवकालात्पुरुषण- 
सहमेथुनभावन सम्भवाम इति चेपोस्माकं बरस्तथेन्द्रेणो- 
क्ताम्ताः प्रतिजगृहुस्तृतीयं श्र णहद्यायाः ।।८ 

संपा भ्र णहत्या मासि मास्याविभवति ॥६ 

तस्माद्रजस्वलान्न नाश्नीयात ॥१० 

अतश्च भ्र णहत्याया एवेपा रूपं प्रतिमुच्या55स्ते कःचुकमिव ॥ 
तदाहुन्रह्मबादिनः ॥१२ 

अञ्जनाभ्यञ्जनमेबाम्या न प्रतिप्राह्मम्‌। 

तद्धि खिया अन्नमिति ॥१३ 

तस्मात्तस्यास्तत्र न च मन्यन्त । १४ 

आचारायाश्च योपित इति सेयमुपयाति ॥१५ 


१४८४ 


वसिप्रस्म्‌:त; । [ षष्ठो- 
उदक्यास्त्वासते येपा य च केचिदनम्नय: । 
कुल चाश्रोत्रियं येपां सव ते शुद्रधमिण इति ॥१६ 
गृहस्थाः श्रोत्रियाः पापाः सव ते शूद्रधमिणः । 
उति वासिष्ठे धमशास्त्र प चचमोऽध्यायः | 


॥ पष्ठाउश्यायः ॥ 
अथाचारप्रशंसा ह।नाचारम्यनिन्टरावर्णनम्‌ | 
आचारः परमा धमः सत्रपामिति निश्चयः । 
हीनाचारपरीतात्मा प्रेय चट विनश्यति ॥१ 
ननं तपांसि न ब्रह्म नाग्निनात्रै न दक्षिणाः । 
हीनाचारमिता श्रष्ट तारयन्ति कथंचन ॥२ 


आचारहीन न पुनन्ति वेद! ययप्यर्धीता: सह पद्दभिरङ्गः । 


छन्दांस्यन मृत्युकाले जन्ति नीट शकुन्ता इच जातपक्षाः ॥३ 


आचारहोनम्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः पडज्ञास्त्वखिळा: सयज्ञाः । 

कां प्रीतिमुत्पादयितु समर्था अन्धस्य दारा इव दशेनीयाः ॥४ 
नन छन्दांसि वुजिनात्ताग्यन्ति मायाविनं मायया वतंमानम । 
द्वेष्य(अ)क्षरे सम्यराधीयमाने पुनाति तदूत्रह्म यथाच दिष्टम्‌ ॥४ 


दुराचारो हि पुरुषों लोक भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सनतं व्याधितो -ल्पायुरेव च ॥६ 
आचारात्फछत धमेमाचारात्फळते धनम्‌ । 
आचाराच्छ्रियमाप्नोति आचारो हन्यलक्षणम्‌ ॥७ 


ऽध्यायः | नद्यादिपुमृत्रपुरापोत्मग, शौचमृत्तिकाप्रमाणव० १४८४ 


सवलक्षणहीनो पप यः सदाचारवान्नरः । 
श्रदर्धानो5नसृयश्च शत वर्षाणि जीवति 11 
आहारनिहारबिहारयागाः सुसंवरृता धमेविदा तु कार्या: । 
वाग्बुद्धिकार्याणि तपस्तथंब धनायुपी गुप्रतमे तु काय ॥६ 
उभे मृत्रपुरीप तु दिवा कुर्यादुदड मुग्व । 

रात्री कुर्याहक्षिणाम्य एवं ह्यायुने हीयते ।।१० 

प्रत्यम्नि प्रति सृय च प्रति गां प्रति च द्विजम । 

प्रति सामोदक संध्यां प्रज्ञा नश्यति मेहनः ॥११ 

न नद्यां मेहनं काय न भम्मनि न गामये । 

न वा कृप़्र न माग च नाल क्षत्र न शादूवल ॥१२ 
छायायामन्धकार वा रात्रावहनि वा हिज: । 
यथासुखमुग्वः कुयात्प्राणवाधाभयपु च ।।१३ 
उदधुताभिरद्धि: काय वुय।न्ख्नानमनुद्‌ट्रताभिरपि ॥। १४ 
आहरन्मृत्तिकां विप्र: कुळात्ससिकतां तथा । 

अन्तजले देवगृह वल्मीके मृपकस्थले । 
कृतशौचावरशिष्टा च न ग्राह्य: पश्च मृत्तिकाः ।।१६ 
एका लिङ्ग कर तिम्र उभाभ्यां टु तु मृत्तिक । 
पश्चापाने दृशंक्रस्मि बुभयोः सप्र मृत्तिकाः ॥१६ 
एतच्छीचं गृह्स्थम्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः । 

वानप्रस्थस्य त्रिगुण यतीनां च चतुर'णम ॥१७ 

अष्टौ ग्रासा मुनेभक्तं वानप्रस्थस्य पोडश । 

ठात्रिशत्त गृह्स्थम्य अमित ब्रह्मचारिणः ।।१८ 


१४८६ 


वसिप्ठस्मृति: । [ पष्ठी- 


अनड्वान्त्रह्मचारी च आहितामिश्र ते त्रयः । 
मुञ्जाना एव सिध्यन्ति नपा सिद्धिरनश्नताम ॥१६ 
योगस्तपो दमो दानं सत्यं शौचं दया श्रुतम्‌ । 
विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्ब्राह्मणलक्षणम ।॥२० 


ये शास्तदान्ता, श्रृतिपृणकर्णा जितेन्द्रियाः प्राणिवघान्निक्ृत्ताः । 
प्रतिग्रहे संकुचिताग्रहस्तास्ते त्राह्मणास्तागयितुं समर्थाः ।९१ 


नास्तिकः पिशुनश्चव कृतःनो दीघरोपकः । 
चत्वार: कमेचाण्डाला जन्मतश्चापि पञ्चम: ।।२२ 
दीघवरममूया च असत्यं ब्रह्मदृपणम्‌ । 

पुन्यं निदयत्वं च जानीयाच्छद्रलक्षणम ।।२३ 
किचिद्ठेदमयं पात्रं किचित्पात्रं तपोमयम्‌ । 
पात्राणामपि तत्पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोदरे ॥२४ 
शूद्रान्नरसपृष्टाङ्गो ह्ययीयानोऽवि नित्यशः । 
जुद्वन्वा5पि जपन्वाऽपि गतिमूध्वा न विन्दति ॥२५ 
शूद्रान्ननोदरस्थन यः कश्चिन्म्रियत विजः । 

स भवेत्सूक्ररो माम्यस्तस्य बा जायते कुले ।।२६ 
शूद्रान्नेन तु मुक्तन मेथुनं योऽधिगच्छति । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा न च म्वर्गाहको भवेत ।।२७ 


स्वाध्यायात्थं योनिमन्तं प्रशान्तं वेतानस्थं पापभीरु' बहुज्ञम्‌ । 
स्रीपु क्षान्तं धामिकं गोशरण्यं व्रतः क्षान्तं तादृशां पात्रमाहुः ॥ 


आम(ताम्र)पात्रे यथा न्यम्तं क्षीरं द्धि घृतं मधु । 
विनश्येत्पात्रदोबल्यात्तञ्च पात्रं रसाश्च ते ।।२६ 


ऽध्यायः] सत्पात्रलक्षण.मज्षळिनाजलंनपिबरदाचारनिरूपणश्व १४८७ 


एवं गां च हिरण्यं च चन्त्रमश्वं महीं तिळान । 
अविद्वान्प्रतिगृह्ानो भम्मी भवति दारुवत्‌ ॥३० 
नाङ्गनखबादनं कुर्यान्नस्वश्च भोजनादौ ॥३१ 

न चापोऽञ्जलिना पिवेत ॥३२ 

न पादेन पाणिना वा जलमभिहन्यान्न जलेन जलम ॥३३ 
नेष्टकाभिः फळानि पातयेन ॥ ३८ 

न फलेन फल न कल्को न कुहको भवेन ॥३ 

न म्लेन्छभापां शिक्षेत ।।३ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।३७ 

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत । 

न चाङ्गचपलो विप्र इति शिष्टस्य गोचरः।।३ 
पारम्पर्यागतो येषां वेदः सपरिब्र हण: । 

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्र॒तिप्रत्यक्षहतवः ।।३६ 
यन्न सन्सं न चासन्त नाश्र॒तं न बहुश्रुतम्‌ । 

न सुवृत्त न दुवृ त्त वेद कश्चित्स ब्राह्मण इति, ।।४० 


इति वासिष्ठे घमशास्न पष्ठोऽध्यायः । 


॥ सप्रमोऽध्यायः ॥ 


अथ ब्रह्मचारिधमवर्णनम । 
चत्वार आश्रमा ब्रह्मचारी(रि) गृहस्थवानप्रस्थपरित्राजकाः ।।९ 


१४८८ बसिप्रस्मृति: । [ सप्तमो- 


तेपां वेदमधीत्य वेदो वा वेदान्वाउविशीणत्रह्मचर्या- 
यमिन्छत्तमावसेत्‌ ।।२ 
ब्रह्मचार्याचाय पर्चिरेत ॥३ आ शरीरविमोक्षान ।॥४ 
आचाय प्रमीतेऽम्नि परिचरन ।।१ 
विज्ञायते हि तत्राग्रिराचाय रति ।!६ 
संयतवाक्चतुर्थपष्ठाएमकाळभाजी भंक्षमाचरत ॥७ 
गुवधीनो जटी(टि)ळः शिस्वाजटो वा गुरु गन्छन्तमनुगच्छेत ॥ 
आसीनं च तिप्ठञ्ड्रमान चाऽऽसीन उपासीत ॥।६ 
आहृताध्यायी सव लव्धं निवेद्य तदनुज्ञया भुञ्जीत ॥१० 
खट्बाशयनदन्तप्रक्षालन। नाभ्यञ्गनापानच्छत्रवर्जी 
तिष्ठदहनि रात्रावासीत ।।४५ 
त्रि कृत्योउभ्युपयादपा०भ्युपेयादष इति ।॥१२ 

उति वासिष्ठे शमशास्त्र मप्रमोऽध्यायः । 


अथाष्मोऽध्यायः । 

ग॒हस्थवमेवर्णनम । 
गृहस्थो विनीतक्रोधहर्षा गुरुणाऽनुज्ञातः ख्नात्वाऽसमानार्पा- 
मस्पृष्टमेथुनां यवीयमीं सद्रशी भार्या बिन्देत ॥१ 
(न) पञ्चमीं माठवन्धुभ्यः सम्रमीं पितृबन्धुभ्यः ।।२ 
वेबाह्ममन्निमिन्धीत ॥३ सायमागतमतिथिं नावरुन्ध्यात्‌ ॥४ 


ऽध्यायः ] गहस्थवमबर्णनम । १४८६ 


नास्यानश्नन्गृहे बसन ।।५ 
यस्य नाश्नाति बासार्थी ब्राह्मणा गृहसागत: । 
सुक्ृत॑ तस्य यक्किचित्सवमादाय गच्छति ॥4 
एकरात्रं तु निवसन्नतित्रित्राह्मण स्मृत: । 
अनित्यं हि स्थिता यम्मात्तम्माद तिथिरुच्यते ।।७ 
नंकग्रामीणमतिथि विप्र॑ सागनिकं तथा । 
काळे प्राप्ते काळे वा नाम्थानःनर्ह बसत ॥८ 
श्रद्धाशी लो -सहयालुरटमर यावेयाय नानाहिताग्निः स्यात्‌ ॥६ 
अळं च सोमपानाय नासामयाजी स्यान ।॥१० 
युक्तः स्वाध्याय प्रजनन यत्र च ॥॥/? 
गृहप्वभ्यागत प्रत्युच्थानासनशयनवाक्पनुतानसूया- 
भिर्मानयन ॥(२ 
यथाशक्ति चान्नन सवभृतानि 11१: 
गृहस्थ एव यजते गुहम्थस्तायते तपः । 
चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विशिप्यते ॥ १४ 
यथा नदीनदाः सव समुद्र यान्ति संस्थितिम्‌ ॥१५ 
यथा मातरमाश्रित्य सव जीवन्ति जन्तवः । 
एवं गृहस्थमाश्रित्य सव जीवन्ति भिक्षवः ॥ ६ 
नित्योदकी नित्ययज्ञापबीतो नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी । 
ऋतो च पच्छन्विधिवच्च लुदन्न त्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥१७ 
इति वासिष्ठे घमराास्तरऽष्रमोऽध्यायः । 


१४६० वसिष्ठम्मृतिः । [ दशमो- 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
वानप्रस्थधमवर्णनम । 
वानप्रस्थो जटिलश्वीराजिनवासा ग्राम च न प्रविशेत्‌ ॥१ 
न फालकृष्टमधितिप्ठत्‌ ।।२ 
अकृ्टं मूलफलं संचिन्वीत, उध्वरेताः क्षमाशयः ॥३ 
मूलफलभेक्षेणाऽऽश्रमागतमतिथिमभ्चययन ।।१ 
दद्यादेव न प्रतिगहीयात ।।५ 
त्रिषवणमुदकमुपरपृशेत ॥६ 
श्रावणकेनाग्िमाधायाऽऽहिताभ्िः स्यादूवृक्षमूलिकः 11७ 
उध्व पड्भ्यो मासेभ्योऽनग्निरनिकेतः 11८ 
दद्याहेवपितृमनुप्येभ्यः म गच्छत्खगमानन्त्यमानन्त्यम ॥|६ 
इनि वासिष्ठ थमशास्त्र नवमोध्यायः । 


अथ दशमोऽध्यायः । 
अथ यतिधमवर्णनम्‌। 
परिव्राजकः सवभूताभयदक्षिणां दत्त्वा प्रतिष्ठेत ॥१ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२ 
अभयं सवभूतेभ्यो दत्त्वा चरति यो मुनिः । 
तस्यापि सबभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥३ 
अभयं सवेभूतेभ्यो दत्त्वा यस्तु निवतते | 
हन्ति जातानजातांश्च द्रव्याणि प्रतिगृह्य च ॥४ 


ऽध्यायः ] यतिधमंबर्णनम । १४६९ 


सन्यसेत्सवकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत । 
वेदसंन्यसनाच्छ'द्रस्तस्माद्ददं न संन्यसेत्‌ ॥५ 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः 
उपवासात्पर भक्षं दया दानाद्विशिष्यते ॥६ 
मुण्डोऽममोऽपरिग्रहः समागाराण्यसंकल्पितानि चरेद्वेक्ष्यं (क्ष) 
विधूमे सन्न मुसले ॥७ 
एकशाटीपरित्ृतोऽजिनेन वा गोप्रळुनस्तणेर्वे ट्रितशरीरः 
स्थण्डिलशाय्यनित्यां बसति वसेत , ग्रामान्ते देवगृहे शून्या- 
गारे वृक्षमूले वा मनसा ज्ञानमधीयानः ।।८ 
अरण्यनित्यो न म्राम्यपशूनां संदशने विहरेत ॥६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।॥१० 
अरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सर्वन्द्रियप्रीतिनिवतकस्य । 
अध्मात्मचिन्तागतमानसस्य ध्र वा ह्यनावृत्तिरुपेक्षकस्य इति ।॥११ 
अव्यक्तलिङ्गो व्यक्ताचारः, अनुन्मत्त उन्मत्तवेषः ॥।१२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 
न शब्दशाख्राभिरतम्य मोक्षो न चोपि लोकम्रहणे रतस्य । 
न भोजनाच्छादनतत्परम्य न चापि रम्यावसथप्रियस्य ॥१४ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । 
अनुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कहिचित ॥१५ 
अळाभे न विषादी स्याह्लाभश्वेनं न हषयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिगंतः ।।१६ 
६४ 


१४६२ वसिष्ठस्मृति: । [ एकादशो- 


न कुट्यां नोदके सङ्ग न चेले न त्रिपुष्करे । 
नागारे ना55सने नान्ने (नान्ते) यस्य वे मोक्षवित्तमः । इति ॥१७ 
ब्राह्मणकुले वा यल्लभेत तद्भञ्जीत, 
सायं प्रातमंधुमांसपरिवजम ॥१८ 
यतीन्साधून्वा गृहस्थान्सायं प्रातश्च तृप्यत्‌ ॥१६ 
ग्रासे वा वसेत्‌ ।।२० 
अजिह्योऽशरणोऽसंकुसुको न चेन्द्रियसंयोगं कुर्वीत केनचित ॥ 
उपेक्षकः सबभूतानां हिंसानुप्रहपरिहारण ॥२२ 
पेशुन्यमत्सराभिमानाहंकाराश्रद्धाना जवात्मस्तवपरगहाद्म्भ- 
लोभमोहक्रोधासूयाविबजनं सर्वाश्रमिणां धमं इष्टः ॥२३ 
यज्ञोपनीत्युइककमण्डलुहस्तः शुचिर्त्राह्मणो वृषलान्नपानवर्जी न 
हीयते ब्रझलोकादूब्रह्मलोकादिति ।।२४ 
इति वासिष्ठे धमशाख्न दशमोऽध्यायः । 


अथंकादशोऽध्थायः । 
अथ वेश्वदेवातिथिश्राद्धादीनां वर्णनम्‌ । 
षडहा भवन्ति, ऋत्विग्विवाह्मयराजा(ज)पितृव्यस्रातक- 
मातुलाश्च ॥१. 
वेश्वदेवस्य सिद्धस्य सायं प्रातगृह्याग्नो जुहुयात्‌ ॥२ 
गृहदेवताभ्यो बलि हरेत्‌ ॥३ 


ध्थ्यायः ] वेश्वदेवातिथिश्राद्धादीनां वर्णनम्‌। १४६३ 


श्रोत्रियायाऽऽगताय भागं द॒त्त्वा ब्रह्मचारिणे वा5नन्तरं 
पितृभ्यो दद्यात्‌ ॥४ 
ततोऽतिथि भोजयेत , श्रयाँसं श्रयांसमानुपूञ्यण, स्वशृह्याणा 
कुमारवालवृद्धतरुणप्रभृतींस्ततोऽपरान्गृह्यान ।।५ 
श्वचण्डालपतितवायसेभ्यो भूमौ निवपेत ॥६ 
शूद्रा योच्छिष्मनुच्छिष्टं वा दद्यात ॥७ 
शेषं दंपती भुञ्जीयाताम्‌ ॥८ 
सवोपयोगेन पुनः पाकः ।६ 
यदि निरुप्ते वश्रदेवेऽतिथिरागच्छेद्विशेषणाम्मा अन्नं कारयेत्‌ ॥१० 

विज्ञायते हि ॥१?१ 
वेश्वानरः प्रविशत्यतिथि्राह्मणो गड तस्मादप आनयन्त्यन्नं 
वर्पाभ्यस्तां हि शान्ति जना विदुरिति ॥१२ 
तं भोजयित्बोपासीताऽऽमीमान्तमनुत्रजेत्‌ , 
अ(आऽ)नुज्ञानाद्वा ॥१३ 
अपरक्ष उध्वं चतुर्थ्या. पितृभ्यो दद्यात्पूवद््त्राह्मणान्संनिपात्य 
यतीन्गुइस्थान्साधुन्वा परिणतवयसोऽविकमस्थाञ््रो त्रियान- 
शिष्यानन्तेवासी(सि)नः शिष्यानपि गुणवतो भोजयेन्‌ ॥१४ 
विलग्नशुङ्छ्ली बान्धश्याव दन्तकुष्ठिकुनखिवजम ॥१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१६ 

अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरः पङ्क्तिदूषणैः । 

अदूष्यं तं यमः प्राहः पङ्क्तिपावन एव सः ॥१७ 


१४६४ 


वसिष्ठस्मृति: । [ एकादशो 


श्राद्धे नोद्वासनीयानि उच्छिष्टान्या दिनक्षयात्‌ । 
श्वोतन्ते हि सुधाधारास्ताः पिवन्त्यक्कृतोदकाः ।।१८ 
उच्छिष्ट न प्रमृज्यात्त्‌ यावज्ञास्तमितो रवि: । 
क्षीरधारास्ततो यान्ति अक्षय्याः पडक्तिभागिनः॥।१६ 
प्राक्सस्कारप्रमीतानां स्त्रवंश्यानामिति श्रृतिः। 
भागधेय मनुः प्राह उच्छिष्टोच्छषणे उभे ।॥२० 
उच्छषण भूमिगतं विकिरं लेपनोदकम । 

अन्न प्रेतेषु विस्जेदप्रजानामनायुषम ।।२१ 
उभयोः शाखयोमुक्तं पितृभ्योऽनं निवेदितम । 
तदन्तरं प्रतीक्षन्ते ह्यसुरा दुष्टचेतसः ।।२२ 
तस्मादशूत्यहस्तेन कुया इन्नमुपागतम । 
भो(भा)जनं वा समालभ्य तिष्ठतोच्छ्रपण उभे ॥२३ 
दे देवे पितृकृत्ये त्रीनेकेकमुभयत्र वा । 
भोजयेत्सुसमृद्वोऽपि न प्रसञ्जेत विस्तरे ॥२४ 
सक्क्रियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसंपदम । 
पञ्चतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवञ्येत्‌ ।।२५ 
अपि वा भोजयेदेक ब्राह्मणं वेद पारगम । 
श्रतरीलोपसंपन्नं सर्वालक्षणत्रजितम्‌ ।।२‡ 

यदकं भोजयेच्छाद्ध देवं तत्र वथं भवेत । 

अन्नं पात्रे समुद्धृत्य सचम्य प्रकृतम्य तु ॥२७ 
देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्ध प्रबतयेत । 
प्रास्येदभौ तदन्नं तु दद्यादा ब्रह्मचारिणे ।।२८ 


ऽभ्यायः ] श्राद्धभोजनसमयेभोकत्र्यन्नगुणत्याज्यवर्णमम १४६५ 
( अग्नेकुतपकालः, उपनयनकालः, दण्डादिघारणबिधिश्च , 

यावदुष्णं भवत्यन्न यावदश्नन्ति वाग्यताः । 
तावद्धि पितरोञ्श्नन्ति यावन्नोक्ता हविर्गणा: ॥२६ 
हविग॒णा न वक्तव्याः पितरो यावद्तपिताः 
पितृभिस्तपितंः पश्चाद्वक्तव्य शोभनं हविः ॥॥३० 
नियुक्तम्तु यदा श्राद्ध देवे वा मांसमुत्सजेव । 
याबन्ति पशुरामाणि तावन्नरकमृच्छति ।।३१ 
त्रीणि श्राद्ध पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शीचमक्रोधमत्वराम ॥३२ 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दी भवति भास्करः । 
स कालः कुतप ज्ञेयः पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥३३ 
श्राद्ध दत्त्वा च भुक्तवा च मैथुनं योऽधिगच्छति । 
भवन्ति पितरम्तस्य तन्मासं रतसो भुजः ।।३४ 
यस्ततो जायते गभो दत्त्वा भुक्तवा च पंतृकम । 
न स विदां समाप्नोति क्षीणायुश्व॑ंच जायत ।।३ 
पितापितामहश्चंव तथव प्रपितामहः । 
उपासते सुतं जातं शकुन्ता इव पिप्पलम्‌ ।।३६ 
मधुमांसेश्च शाकेश्च पयसा पायसेन वा । 
एष नो दाम्यति श्राद्ध वर्षासु च मघासु च ।।३७ 
संतानचधघन पुत्रमुद्यत पितृकमंणि 
देवन्रा्मणसंपन्नमभिनन्दन्ति पूवजाः॥३८ 
तन्वन्ति पितरस्तस्य सुकृष्टिरिव कषका: । 
यदूगयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन्न पुत्रिणः ।।३६ 


१४६६ वसिष्ठस्मृतिः । [ एकादशो- 


श्रावण्याग्रहायण्योश्रान्वष्टक्यां च पितृभ्यो दद्यात , 
द्रव्यदेशब्राह्मणसंनिधाने वा न कालनियमः ।।४० 

अवश्यं च ब्राह्मणो5ग्नीनादधीत, दर्शपूर्णमासाम्रयणेष्टि- 
चातुर्मास्यपञ्जुसोमैश्च यजेत नेयमिक ह्यतरणसंस्तुतं च ॥४१ 
विज्ञायते हि त्रिभिक्रु णै णवान्त्राह्यणो जायत इति ॥४२ 
यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यो, ब्रह्मचयंण क्रूषिभ्य इत्येप 
वाऽनृणो यञ्वा यः पुत्री ब्रह्मचयंवानिति ।॥४३ 

गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत, गर्भादेकादशपु राजन्यं, 
गर्भादूद्वा दशेपु वेश्यम ॥४४ 

पालाशो बेल्वो वा दण्डो ब्राह्मणस्य, नेयम्रोधः क्षत्त्रियस्य वा 
औदुम्बरो वा वेश्यस्य ॥४५ 

[ केशसंमितो ब्राह्मणस्य, ललाटसंमितः क्षत्त्रियस्य, घाणसंमितो 
वेश्यस्य ॥४६ 

मौञ्जी ब्राह्मणस्य, धनुर्ज्या क्षत्त्रियस्य, शणतान्तवी वेश्यस्य]|४७ 
कृष्णाजिनमुत्तरीयं ब्राह्मणस्य, रौरवं क्षत्त्रियस्य. गत्यं व (ब) 
म्तजिनं वा वेश्यस्य ॥४८ 

शुङमहत वासो ब्राह्मणम्य, माञ्जिष्ठ क्षत्त्रियस्य, हारिद्रं 
फोशयं वश्यम्य, सवषां वा तान्तवमरत्तम्‌॥५६ 

भवप्पूर्वा ब्राह्मणो भिक्षां याचेत, भवन्मध्यां राजन्यो, 
भवदन्त्यां वेश्यः ५० 

आ षोडशादूब्राह्मणस्य नातीतः कालः ।।५१ 

आ द्वाविशात्क्ष त्त्रियस्य ।।५२ 


ऽध्यायः ] स्नातकव्रत, वस्रादिधारण बिधिवर्णनम्‌। १४६७ 


आ चतुविंशाद्वश्यस्य ।।५३ 
अत उध्व पतितसावित्रोका भवन्ति ।।५४ 
नंतानुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेन्नेमिविवाहयेयुः 1।५५ 
पतितसावित्रीक उहालकत्रतं चरेत्‌ ।।५६ 
द्वौ मासौ यावकेन वतयेत , मासं पयसा, अधमासमामि- 
क्षयाऽष्टरात्रं घृतेन, पड़ात्रमयाचितेन, त्रिरात्रमव्भक्नोऽहो- 
रात्रमुपवसेत्‌ ॥। ५७ 
अश्वमेधावश्रृथं गच्छन ॥५८ 
त्रा्यस्तोमेन वा यजेद्वा यजेदिति ॥।५६ 

इति वासिष्ठ धमशास्त्र एकादशोऽध्यायः । 


।। अथ द्वादशोऽध्यायः ॥। 
अथ ख्नातकत्रत. वस्रादिधारण विधि बण॑नम्‌। 


अथातः स्लनातकव॒तानि ।।? 

स न कचिद्याचतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः॥।२ 
क्षुधा परीतस्तु किंचिदेव याचत, कृतमक्रतं वा क्षेत्र 
गामजाविकमन्ततो हिरण्यं धान्यमन्नं वा, नतु 
स्नातक: क्षुधा5बसी दे दित्युप देशः ॥।३ 

न मलिनवाससा सह संवसेत, न रजस्वलया, 
नायोग्यया, न कुल कुळं स्यात्‌ ॥४ 


१४६८ वसिष्ठस्पृतिः |. [ द्वादशो- 


वत्सन्ती विततां नातिक्रामेत ।!५ 
नोद्यन्तमा दित्यं पश्येत्‌ ॥६ 
नास्तमयन्तम्‌ ।!७ 
नाप्सु मूत्रपुरीष कुयात्‌ ॥८ 
न निष्ठीवेत्‌ ।।६ 

परिवेष्टितशिरा भूमिमय ज्ञियस्तृणैरन्तर्धाय मूत्रपुरीषे कुर्यात्त ॥१० 
उद्क्मुखश्वाहनि, नक्त दक्षिणामुखः । 
संध्यामासीतोत्तरामुदाहरन्ति ॥११ 
सर्नातकानां तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम । 
यज्ञोपवीते द्वे यष्टिः सोदकश्च कमण्डलुः ॥१२ 
अप्सु पाणो च काष्ठे च कथितं पावके शुचिः । 
तस्मादुदकपाणिभ्यां परिम॒ज्यारकमण्डलुम्‌ 11१३ 
पर्यग्निकरणं त्वेतन्मनुराह प्रजापतिः । 
कृत्वा चावश्यकर्माण आचामेच्छोचवबित्तमः। इति ॥१४ 
प्राझमुस्रोऽन्नानि भुञ्जीत ॥१५ 
तूषगीं साङ्कुष्ठं कृतस्नग्रासं ग्रसेत ॥१६ 
न च मुखशाव्द कुर्यात्‌ ॥।९७ 
ऋतुकालगामी स्यात्पबवज स्वदारपु ॥१८ 
अतियंगुपेयात्‌ ॥ १६ 
( तीथमुपेयात ) । 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 
यस्तु पाणिगृहीताया आस्ये कुर्वीत मेथुनम । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुजः ॥२९ 


ऽध्यायः | स्नातकाचारवर्णनम | १४६६ 


या स्यादनित्यचारेण रतिः साधमसंश्रिता ॥२२ 

अपि च काठके विज्ञायत ॥२३ 

अपि नः श्वा विजनिष्यमाणा: पत्तिभिः सह शयीरन्निति 
स्रीणामिन्द्रद्त्तो वर इति ॥२४ 

न वृक्षमारोहेत्‌ २५ 

न कूपमवरोहत्‌ ।।२३ 

नाग्नि मुखनोपधमेत ।॥२७ 

नाम्नि ब्राह्मणं चान्तरण व्यपयान ।।२८ 

नाग्न्योन ब्राह्मणयोर [ न ] नुज्ञाप्य वा, भायया सह- 
नाश्नीयादवीयंवदपत्यं भवतीति वाजसनेयके विज्ञायते ।।२६ 
नेन्द्रधनुर्नाम्ना निर्देशित ॥३० 

मणिधनुरिति ब्रूयान्‌ ॥३५ 

पालाशमासनं पादुके दन्तघावनमिति बर्जयेत ॥३२ 
नोत्सङ्गे भक्षयैन्न संध्या [ यां ] भुञ्जीत ॥३३ 

वेणवं दण्डं धारयेद्रुक्मकुण्डले च ॥३४ 

न बहिर्मालां धारयेदन्यत्र रुक्ममय्या: ।।३५ 

सभाः समवायांश्च वजयेत ३६ 

अथाप्युदाहरन्ति ।॥३७ 

अप्रामाण्यं च वेदानामार्पाणां चेव कुत्सनम्‌ । 
अव्यवस्था च सर्वत्र एतन्नाशनमात्मनः । इति ।।३८ 
नावृतो यज्ञं गच्छत्‌ ।।३६ 

यदि वजेतदक्षिणं पुनरावजेत्‌ ॥४० 


१५०० 


वसिष्ठस्मृतिः । [ त्रयोदशो- 


अधिवृक्षसूयमध्वानं न प्रतिपद्येत ॥४१ 

नावं च सांशयिकीं नाधिरोहेत [ त ]॥४२ 
बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ॥४३ 

उत्थायापररात्रमधीत्य न पुनः प्रति संबिशेन्‌ ॥४४ 
प्राजापत्ये मुहुत ब्राह्मण: कांश्चिन्नियमाननुतिष्ठेदनु- 
तिष्ठेदिति ।।४५ 


इति वासिष्ठे धमंशाख द्वादशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ त्रयोदशोऽध्यायः॥। 
अथोपाकमंविधिः, वेदाध्ययनस्यानध्यायनिरूपणम्‌ । 


अथातः स्वाध्यायोपाकम श्रावण्यां पौणमास्यां प्रोष्ठपद्यां 
वाऽग्निमुपसमाधाय कृताधानो जुहोति देवेभ्य 
्ृषिभ्यश्छन्दोभ्यश्चेति ।।१ 

ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्य दधि प्राश्य ततोऽध्यायानुपाक्कुर्बीरन्‌।।२ 
अर्धपश्चममासानधषऽठान्वाऽत ऊध्व शुक्लपक्षेष्व धीयीत, 
काम तु वेदाङ्गानि ॥३ तस्यानध्यायाः ॥४ 

संध्यास्तमिते संध्यास्वन्तःशावदिवाकीत्यषु नगरेषु कामं 
गोमयपयुषिते परिलिखिते वा श्मशानान्ते 

शयानस्य श्राद्विकस्य । 


ऽध्यायः | उपाध्यायाचार्यादीनां गुरुत्वमितिनिरूपणम । १५०१ 


मानवं चात्र श्लोकमुदाहरन्ति ।।£ 
फलान्यपस्तिलान्भक्षा इति ।।७ 

धावतः पूतिगन्धप्रशृतावीरिण, वृक्षमारूढस्य नावि 
सेनायां च भुक्त्वा चाऽऽद्रपाणेर्वाणशब्दे चतुदेश्या- 
ममावास्यायामप्टम्यामष्टकासु प्रसारितपादोपस्थ- 
कृतस्थोपाश्रितम्य च गुरुसमीपे मेथुनव्यपेतायां 
वाससा मेथुनव्यपेतेनानिर्णिक्तन मामान्ते छदितस्य 
मूत्रितस्योश्चारितस्य क्रृम्यज्जुपां च सामशब्दे वाउजीर्ण 
निघाते भूमिचलने चन्दरसूर्यापरागे दिङनादपवंत- 
नादकम्पप्रपातेषूपलरुधिरपांगुबप ष्वाकालिकम ।।८ 
उल्काविद्युत्समासे त्रिरात्रम्‌ ॥६ 
उल्काविद्युत्सञ्योतिपम्‌ ॥१० 

अपर्तावाकालिकमाचाय प्रते त्रिरात्रमा चायपुत्रशिष्य 
भार्यास्वहोरात्रम्‌ ।।११ 

ऋत्विग्योनिसंबन्धेषु च गुरोः पादोपसंग्रहणं कायम्‌ ।।१२ 
भृस्क्किशवशुरपितृव्यमातुलाननवरवयसः 
प्रत्युत्थायामिवदेत ॥ १३ 

ये चेव पादग्राह्यास्तेषां भार्या गुरोश्च मातापितरौ 
यो विद्यादमिवन्दितुमहमयं भो इति ब्रृयाद्यश्च न 
विद्यात्रत्यभिवादमामन्त्रिते स्वरोऽन्तयः प्लवते संध्य- 
क्षरमप्रगृह्ममायावभावं चाऽऽपद्यते यथा भो भाविति ॥१४ 
पतितः पिता परित्याज्यो माता तु पुत्र न पतति ॥१५ 


१५०२ वसिष्ठस्मृतिः । [ त्रयोदशो- 


अत्राप्युदाहरन्ति 11१६ 

उपाध्यायाद्दशा5$चाय आचार्याणां शतं पिता । 

पितुदशशतं माता गौरवेणाति रिच्यते 

भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च संतुटाः पापकमभिः । 

परिभाष्य परित्याञ्याः पतितो योऽन्यथा त्यजेत्‌ ॥१८ 
भ्रत्विगाचार्यावयाजकानध्यापको हेयावन्यत्र हानात्पतति ॥१६ 

पतितोत्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र खिया: ॥२० 

सा हि परगामिनो तामरिक्थामुपेयात्‌ ॥२१ 

गुरोगुरो संनिहिते गुसुत्रद्वत्तिरिष्यते । 

गुरुवदू गुरु ुत्रस्य बतितञ्यमिति श्रुति: ॥२२ 

शस्त्रं विष सुरा चाप्रतिग्राह्माणि ब्राह्मणस्य ।।२३ 
विद्यावित्तत्रयःसंतरन्धकमे च मान्यम्‌ ।।२४ 

पूरः पूत्रो गरीयान्स्थ विरतालातुरभारिकख्नोचक्रीबतां 

पन्थाः समागमे परस्मे देयः ।।२५ 

राजकख्नातकयोः समागमे राज्ञा स्नातकाय देयः ॥२६ 

संब रेव च वध्वा डह्ममानाये ।।२७ 

तृणभूम्यग्न्युइकवाक्सूनृतनासूयाः सतां गृहे नोच्छिद्यन्त 

कदाचन कदाचनेति ।।२८ 


इति वासिष्ठे धमंशास्न त्रयोदशोऽध्यायः । 


ऽध्यायः ] चिकित्सकादीनामन्नभोजनेनिपधवर्णनम । १६०३ 
॥ चतुदेशोऽध्यायः ॥ 
अथ चिकित्सकादीनामन्नमोजनेनिपधवर्णनम्‌ । 


अथातो भोज्याभोज्यं च वणयिष्यामः ॥१ 
चिकित्स कमृगयुपुंश्चली दप्डिकस्तेनाभिशस्तषण्डपतिता- 
नामन्नमभोज्यम्‌ ॥२ 
कदृयदीक्षितबद्धातुर मोमविक्रयितक्षकरजकशौण्डिकसूचक- 
वार्धुषिकचर्मावकृत्तानां, शूद्रम्य चाञ्जश्रतश्चोपपत्त(ते)येश्चो- 
पपत्ति(ति) मन्यते, यश्च गृहान्दहन , यश्च वधाह 
नोपहन्यात्को भक्ष्यत इति ।।३ 
बाचाऽभिघुष्ं गणान्नं गणिकान्नं चति ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।। 
नाश्नन्ति श्रवतो देवा नाश्नन्ति वृषलीपतेः । 
भार्याजितस्य नाश्नन्ति यस्य चोपपतिगृहे, इति ॥६ 
एघोदकयवसकुशालाजाभ्युद्यतयानावसथशफरी प्रियङ्कुसत्रम्गन्ध - 
मधघुमांसानीत्येतेषां प्रतिग्रह्लीयात ।।७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 
गुवथ दारमुञ्जिहीपन्नचिष्यन्देबतातिथीन । 
सवेत: प्रतिगृह्णीयान्न तु तृप्येत्स्वयं तत', इति ।। 
न सृगयोरिषुचारिण परिवजमन्नम ॥१० 
बिज्ञायते ह्यगस्त्यो बषसाहखस्निके सत्रे मृगयां चकार, 
तस्याऽऽसंस्तु रसमयाः पुरोडाशा मृगपक्षिणां प्रशस्तानाम्‌ ॥११ 


१५०४ वसिष्ठस्मृति: । [ चतुदशो- 


अपि ह्यत्र प्राजापत्याञ्च्छलोकानुदाहरन्ति ॥१२ 
उद्यतामाहतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ । 
भोज्यां प्रजापतिमने अपि दुष्कृतकारिणः ।।१३ 
श्रहधानस्य भोक्तव्यं चोरस्यापि विशेषतः । 

न त्वेव बहुयाञ्यम्य यश्चोपनयते बहून्‌ ।।१४ 


न तस्य पितरोऽश्नन्ति दश वर्षाणि पञ्च च । 
न च हव्यं वहत्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते ।।१५ 
चिकित्सकस्य मृगयोः शल्यहस्तस्य पापिनः । 
प(प)ण्डस्य कुलटायाश्च उद्यताऽपि न ग्रृह्यते, इति ।।१६ 
उच्छिष्रमगुरोरभोज्यं, स्वमुच्छिष्टोपहतं च ॥१७ 
यदशनं केशकीटोपहतं च ।।१८ 
कामं तु केशकीटानुद्धृत्याद्धि: प्रोक्ष्य भस्मनाऽवकीयं 
बाचा प्रशस्तमुपभुञ्जीत ॥ १६ 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याञ्च्ऊलोकानुदाहरन्ति ।।२० 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मनामकल्पयन्‌ । 
अहष्टमद्विनिणिक्तं यञ्च वाचा प्रशस्यते ।।२१ 
देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रक्कृतेषु च । 
काकः श्रमिश्च संस्पृष्टमन्नं तन्न विस जयेत्‌ ।।२२ 
तस्मादन्नमपोद्धृत्य शेषं संस्कारमर्हति । 
द्रवाणां प्रावनेनेव घनानां प्रोक्षणेन तु । 
मार्जारमुखसस्पृष्ट शुचि एव हि तद्भवेत्‌ ॥२३ 


ऽष्यायः काका दिसंस्पष्टान्नस्य पय षिताद्यन्नस्यचशुद्धिः। १५०६ 


अन्नं पर्युषितं भावदुष्टं सकृल्लेखं पुनः सिद्धमाममांसं 
पक्बं च कामं तु दध्ना घृतेन वाऽभिघारितमुपयुञ्जीत ।।२४ 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याऽ्ोकानुदाहरन्ति ।।२५ 

हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा लवणव्यञ्जनानि च | 

दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्बिषम ॥२६ 

प्रदद्यान्न तु हस्तेन नाऽयासन कदाचन, इति ॥।२७ 
लझुनपलाण्ड्केसुकगञ्जनश्‍्लप्मातकवृक्षनिर्यासलोहित- 
व््वनश्रकाकावलीढशूद्रोच्डिष्टभो जनेपु कृच्छा तिकृच्छ 
इतरेऽप्यन्यत्र मधुमांसफलविकपष्त्रग्राम्यपशव (शु)विपयः २८ 
संधिनीक्षीरमवत्साक्षीरं गोमहिप्यजानामनिदशाहानामन्त- 
नाब्युदकमपूपधानाकरम्भसक्तुवटकतेलपायसशाकानि 
झुक्तानि वजयेत्‌ , अन्याश्च क्षीरयवपिष्टविकारान्‌ ॥२६ 
श्राविच्छुहकशशकच्छुपगोधाः पश्चनखानां भक्ष्याः ॥॥३० 
अनुट्रा पशूनामन्यतोदन्ताश्च मत्स्यानां वा चेटगवयशिशु- 
मारनक्रक्कुलीरा विकृतरूपा: ॥३१ सपशीर्षाश्च ।।३२ 
गौरगवयशरभाश्चानुदिष्टाः ॥३३ 
तथा घेन्बनडुहौ मेन्यो वाजसनेयके विज्ञायेते ।।३४ 
खडुगे तु विवदन्त्य(न्तेऽ)प्राम्यसूकरे च ॥३४ 
शकुनानां च विषुविष्किरजालपादाः ।।३६ 
कळविङ्कूएवहं सचक्रवाकभासवायसपारावतकुक्कुटसारङ्ग- 
पाण्डुकपोतकोश्चक्रकरकङ्कगृध्रश्येनबकबलाकमद्शुटिट्रिभ- 
मान्धाळनक्तंचरदार्वाघाटचटकरेलातहारीतखञ्जरीटम़ाम्य- 


१५०६ वसिष्ठस्मृतिः । | पश्वदशो- 


कुककुटशुकसारिकाकोकिलळक्रव्यादा प्रामचारिणश्रप्राम- 
चारिणश्चति ॥३७ 


इति वासिष्ठे घमेशाख्ने चतुदेशोञ्ध्यायः । 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः । 
दत्तकप्रकर णवर्णनम । 
शोणितझुक्रसंभवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकः ।।१ 
तस्य प्रदानबिक्रयत्यारेषु मातापितरौ प्रभवतः ।।२ 
न त्वेकं पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वा ।।३ 
स हि संतानाय पूबपाम्‌ ।।४ 


न खी पुत्रं दद्यात््रतिगृह्णीया्ठाऽन्यत्रानुज्ञानाद्‌ भतः ॥५ 
पुत्र प्रतिम्रहीष्यन्बन्धूनाहृय राजनि चा59वेद्य निवे- 
शनस्य मध्ये व्याहृतिभिहु त्वा दृरेवान्धबं बन्धु- 
संनिक्कष्रमेष प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥६ 

संदेहे चोत्पन्ने दूरे बान्धवं शूद्रमिव स्थापयेत्‌ ॥७ 
बिज्ञायते ह्येकेन हुंख्रायत इति ।।८ 

तस्मिश्चेत्मतिगृहीत औरसः पुत्र उत्पद्यत, चतुर्थ- 
भागभागी स्याइत्तकः ।।६ 


ऽध्यायः ] चरितत्रतानां पतितानां प्रत्युद्धार विधिवर्णनम्‌ । १५०७ 


यदि नाऽऽभ्युदयिकेपु युक्तः म्याद्वदविप्रविनः सव्येन 
पादेन प्रवृत्ताप्रान्दर्भा ल्ळोहितान्बोपस्तीयं पूणपात्र- 
मस्मै निनयेत्‌ 11१० 
निनेतारं चास्य प्रकीणकेशान ज्ञातयोऽन्वालभेरन्न- 
पसव्यं कृत्वा गृहेपु स्वेग्मापद्येरन्नत ऊध्ब तेन 
धमयेयुस्तद्धर्मा णम्तं धमयन्तः 11१? 
पतिताना तु चरितत्रताना प्रत्युद्धारः ।।१२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 
अम्रऽभ्युद्धरतां गच्छत्कीडन्निव हसन्निव । 
पश्चात्पातयताँ गच्छच्ळ्ञोचन्निव रुदन्निव, इति ।॥॥१४ 
आचायमातपितृहन्तारस्तससादाद्धयाद्वा, एषा 
(तेषां) प्रत्यापत्तिः ॥१५ 
पूर्णाब्दास्प्रवृत्ताद्दा काञ्चनं पात्रं माहेयं वा पूर- 
यित्वाऽऽपोहिष्ठेति मन्त्रणाद्विरभिषिश्चति ।।१६ 

सव एवाभिषिक्तम्य प्रत्युद्धारः (रत्युद्वीर) पुत्रजन्मना व्याख्यातो 
व्याख्यात इति ॥ १७ 


इनि वासिप्ठे धमशासत्र पश्चदशोऽध्यायः । 


SSO SE 0 


६% 


१५०८ वसिष्ठस्मृति $| षोडशो- 


॥ अथ षोडशोऽध्यायः ।। 
व्यवहारविधिवर्णनम्‌ । 
तत्रादौ राजमन्त्रिणो धर्माः । 

अथ व्यवहाराः ।।१ 
राजमन्त्री सदःकार्याणि कुर्यात्‌ ।२ 
द्वयोर्विवद्मानयो न पक्षान्तरं गच्छेत्‌ ॥३ 
यथासनमपराधो ह्यन्ते नापराधः (?) ।।४ 
समः सबषु भूतेषु यथासनमपराधो (९) ्याद्यवर्णयो- 
विद्यान्ततः (विधानतः) 11५ 
संपन्न च रक्षयेद्राजा बालधनान्यप्राप्रव्यवहाराणां 
प्राप्रकाले तु तद्वत ॥1६ 
लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम । 
घनस्वीकरणं पूव धनी धनमवाप्नुयात, इति ।।७ 
मागक्षेत्रयोविसग तथा परिवतनेन तरुण(क्षण)गृहे- 
ष्वर्थान्तरेषु त्रिपादमात्रम ।।८ 
गहक्षेत्रविरोघे सामन्तप्रययः 11६ 
सामन्तविरोधे लेख्यप्रययः ।। १० 
प्रत्यभिलेख्यविरोधे प्रामनगरवृद्धश्रणीप्रत्ययः ।॥११ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१२ 
पेतृकं (य एक) क्रीतमाधयमन्वाधेयं प्रतिग्रहम । 
यज्ञादुपगमो वेणिस्तथा धूमशिखा5ष्टमी, इति ॥१३ 
तत्र भुक्तानुभुक्तदशवर्षम॥१४ 


ऽध्यायः ] साक्षप्रकरणवर्णनम्‌ । १५०६ 


अन्यथाऽप्युदाहरन्ति ।।१५ 

आधिः सीमा बालधनो निक्षेपोपनिधिः ख्रियः । 

राजस्वं श्रोत्रियद्रव्य न संभोगेन हीयते ॥१६ 

प्रहीणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति ॥१७ 
ततोऽन्यथा राजा मन्त्रिभिः सह नागरश्च कार्याणि कुर्यात्‌ ॥१८ 

वेधसो वा राजा श्रयान्गाध्रपरिवारं स्यात ॥१६ 

गुध्रपरिवारं वा राजा श्रयान ॥२० 

ग॒ध परिवार म्यान्न गृध्रो गृधपरिवार म्यात्परिवाराद्धि 

दोषाः प्रादुभवन्ति स्तेयहारविनाशनं तस्मापूवमेव 

परिवारं प्रच्छत ॥२१ 

अथ साक्षिणः ॥२२ 

श्रोत्रियो रूपबाऽ्डीळवान्पुण्यवान्सत्यवान्साक्षिणः 

सवेषु सब एव वा ॥२३ 

श्रीणां तु साक्षिणः खिय कुर्यादूद्विजानां सदृशा द्विजाः । 

शूद्राणां सन्तः शूद्राश्च, अन्त्यानामन्त्ययोनय: ॥२४ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।>५ 

प्रतिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्‌। 

दण्डशुल्कावशिष्टं च न पुत्रो दातुमहंति, इति ॥२६ 

त्रूहि साक्षिन्यथातत्त्वं लम्बन्ते पितरस्तव । 

तव वाक्यमुदीक्षाणा उत्पतन्ति पतन्ति च ॥२७ 

नग्नो मुण्डः कपाली च भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः । 

अन्धः शत्रकुले गच्छद्यः साक्ष्यमनृत वदेत्‌ ॥२८ 


१५१० 


वसिष्ठस्मृतिः । सप्रदशा- 


पश्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्र पुरुषानृते ।।२६ 
व्यवहारे मृते दारे प्रायश्चित्तं कुलस्त्रियः । 
तेषां पूबपरिच्छदाच्छ्रि्यन्तेऽत्रापवादिभिः ।।३० 
उद्वाहकाले रतिसंप्रयागे प्राणात्यये सवधनापहारे । 
विप्रस्य चाथ ह्यनृतं वदेयुः पश्चानृतान्याहुरपातकानि ॥॥३ 
स्वजनस्याथ यदि वाऽधहतोः पक्षाश्रयणैव वदन्ति कायम । 
ते शब्दवंशस्य कुलस्य पूर्तान्स्वर्ग स्थितांस्तानपि पातयन्ति. 
अपि पातयन्ति ॥३२ 

इति वासिष्ठे धमशास्न षोडशोऽध्यायः । 


oe ्वकन्‍मन्‍्>, msn नान्या 


॥ अथ सप्रदशोऽध्यायः ॥ 
पुत्रिणां प्रशांसावर्णनम्‌ । 
ऋ्ृणमस्मिन्संनयति अस्ृतत्वं च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्यञ्चज्जीवतो मुखम ।।१ 
अनन्ताः पुत्रिणां लोका नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति श्रुयते ॥२ 
प्रजाः सन्त्वपुत्रिण इत्यभिशापः ॥ ३ 
प्रजाभिरग्ने अमृतत्बमश्यामित्यपि निगमो भवति ।॥॥४ 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणाऽऽनन्त्यमश्नुते । 
अथ पुत्रस्य पौत्रेण श्रध्नस्याऽऽप्नोति विष्टपम्‌, इति ।। 


ऽध्यायः ] औरसपुत्रादीनां लक्षणवर्णनम्‌ । १५११ 


क्षेत्रिणः पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवदन्ते ॥६ 
तत्रोभयथाऽप्युदाह्रन्ति ।।७ 

यद्यन्यो गोपु वृषभो वत्सानां जनयेच्छुतम । 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्यन्दितमापभम्‌, इति ॥८ 
अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेतं मा वः क्षेत्रे पर(रे)बीजानिअवाप्सुः। 
न जनयितुः पुत्रो भवति स्व (स) पराये मोघ वेत्ता 
कुरुते तन्तुमेतमिति ॥६ 
बहूनामेकजातानामेकश्चरपुत्रवान्नरः । 

सव ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रुति: ॥१० 

बह्वी नामेकपल्लीनामेका पुत्रवती यदि । 

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति श्रुतिः ॥११ 

द्वादश इत्येव पुत्राः पुराणदृष्टा: ॥१२ 

स्वयमुत्पादितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः ॥१३ 
तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः ॥१४ 

तृतीय: पुत्रिका विज्ञायते ॥१५ 

अञ्रादृका पुंसः पितृनभ्येति प्रतीचीनं गच्छति पुत्रत्वम ॥१६ 
तत्र श्लोक: ।। १७ 

अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्य कन्यामलकूताम्‌ । 

अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥१८ 
पौनभवश्वतुर्थः ॥ १६ 

या कौमारे भर्तारमुत्सज्यान्येः सह चरित्वा तस्येव 
कुटुम्बमाश्रयति सा पुनभूभवति ॥२० 


१५१२ वशिष्ठस्मृति: । सप्तद्शो. 


या च क्लीब पतितमुन्मत्तं वा अर्तारमुत्सच्यान्य 
पति विन्दते मृते वा सा पुनर्भूभवति ॥२१ 
कानीनः पञ्चमः ।॥।२२ 
या पितृगृहेसंस्कृता कामादुत्पादयेत्‌, 
मातामहस्य पुत्रो भवतीत्याहुः ॥२३ 
अथाप्युदाद्ठरन्ति ॥२४ 
अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्दत तुल्यतः । 
पुत्री मातामहस्तन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम्‌, इति ॥२५ 
गृहे च गूढोत्पन्नः षष्ठः ॥२६ 
इत्येत दायादा बान्धवास्थातारो महतो भयादित्याहुः ॥२७ 
अथादायादबन्धूनां सहोढ एव प्रथमो, या गर्भिणी 
संस्क्रियते तस्यां जातः सहोढः पुत्रो भवति ॥२८ 
दत्तको द्वितीया, यं मातापितरो दद्याताम्‌ ।।२६ 
क्रीतस्तृतीयस्तच्छुन:शपन व्याख्यातम्‌ ॥३० 

हरिश्चन्द्रो ह वं राजा सोऽजीगतस्य सोयवसेः पुत्रं चिक्राय॥३१ 
स्वयमुपागतश्चतुथः, तच्छुनःरोपन व्याख्यातम ॥ 
शुनःशेपो वे यूपेन नियुक्तो देवतास्तुष्टाव, तस्येह 
देवताः पाशां विमुमुचुः तमृत्वरिज ऊचुमेमेबायं पुत्रोऽ- 
स्त्विति, तान्ह न संपेदे, ते संपादयामासुरेष एव यं कामयेत 
तस्य पुत्रोऽस्त्विति, तस्य ह विश्वामित्रो होताऽऽसीत्तस्य 
पुत्रत्वमियाय ।।३३ 
अपविद्धः पश्बमो यं मातापितृभ्यामपास्तं प्रतिगृह्णीयात्‌ ३४ 


ऽध्यायः | भ्रातृ्ां दायविभाग वर्णनम्‌ । १५१३ 


( विवाहातप्राक्‌ कन्यायाः रजोदशने पितुर्दोषः ) 


शूद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुः ।।३५ 
इत्येतेऽदायादा बान्धवाः ॥।३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३७ 
यस्य पुवषां (वर्णांना) पण्णां न कञ्चिहायादः स्यादेते तस्य दायं 
हरेरन्निति ।।३८ 


अथ श्रातृणां दायविभागः ॥ ३६ 

इ्यशं ज्येष्ठो हरेत , गवाश्वस्य चानुदशमम्‌ ।।४० 
अजावयो गृहं च कनिष्ठस्य ॥४१ 

काषर्णायसं गृहोपकरणानि च मध्यमस्य ॥४२ 

मातुः पारिणयं ख्रियो विभजेरन ॥४३ 

यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्षत्त्रियावश्यासु पुत्रा: स्युस्त्र्यश 
ब्राह्मण्या: पुत्रो हरेद्वयशं राजन्यायाः पुत्रः सममितरे 
विभजेरन ।।४४ 

येन चेपां म्वयमुत्पादितं स्याद्द्वथशमेव हरेत ।।४५ 
अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः ॥४६ 

कोबोन्मत्तपतिताश्च ।।४७ 

भरणं झीबोन्मत्तानाम ।।४८ 

प्रेतपन्नी पण्मासान्त्रतचारिण्यक्षारळवणं भुञ्जानाऽघः 
शयीतोध्व षड्भ्यो मासेभ्यः स्नात्वा श्राद्ध च पत्ये द्खा 
विद्याकमगुरुयोनिसंबन्धान्संनिपात्य पिता भ्राता वा 
नियोगं कारयेत्तपसे ।।४६ 

न सोन्मत्तामवशां व्याधितां वा नियुञ्ज्यात्‌ ॥५० 


१५१४ वसिप्रस्मृतिः । [ सप्रदशो- 


ज्यायसीमपि षोडश वर्षाणि, न चेदामयावी स्यात ॥५९ 
प्राजापत्ये मुहत पाणिप्राहवदुपचरेत ॥ ४२ 
अन्यत्र संप्रहास्यवाक्पारुप्यद्ण्डपा रुष्याश्च ।।५३ 
ग्रासाच्छादनख्नानानुलेपनेषु प्राग्गामिनी स्यात्‌ ॥१४ 
अनियुक्तायामुत्पन्न उत्पादयितुः पुत्रो भवतोत्याहुः ।।५४ 
म्या्वन्नियोगिनो रिक्थम्‌ ।।५६ 
लोभान्नास्ति नियोगः ॥५७ 
प्रायश्चित्तं वाऽप्यपदिश्य नियुञ्ञ्यादित्येक ।।५८ 
कुमाय तुमती त्रीणि वर्षाण्युपासीतोध्व त्रिभ्यो वषभ्यः 
पति विन्देत्तल्यम्‌ ॥५६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६० 
पितुः प्रमादात्तु यदाह्‌ कन्या वयः प्रमाणं समतीत्य दीयते । 
सा हन्ति दातारमुदीक्षमाणा कालातिरिक्ता गुरुदक्षिणेव ॥६१ 
प्रयच्छन्नग्निकां कन्यामूतुकालभयात्पिता । 
भृतुमत्यां हि तिप्रन्त्यां दोषः पितरमृच्छुति ।।६२ 
यावच्च कन्यामृतवः स्पृशन्ति तुल्यः सकामामभियाच्यमानाम्‌ । 
भ्रणानि तावन्ति हतानि ताभ्यां मातापिठृभ्यामिति घमेवादः 
अद्विर्वाचा च दत्तायां म्रियेता55दौ बरो यदि । 
न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेव सा ॥६४ 


बळाचचेस्रहृता कन्या मन्त्रेयंदि न संस्कृता । 
0 १ 
अन्यस्मै विधिवद्या यथा कन्या तथव सा ॥६४ 


ऽध्यायः ] पुत्ररहितस्य मृतस्य धनभाजने क्रम वर्णनन्‌। १५१५ 


प्राणिग्रहे सृते बाला केवलं मन्त्रसंस्कृता । 
सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संम्कारमहति, ॥॥६६ 
प्रोषितपन्नी पञ्च वर्षाण्युपासीतोध्व पः्चभ्यो वषभ्यो 
भतृसकाशं गच्छत्‌ ॥4७ 
यदि धर्मार्थाभ्यां प्रवासं प्रत्यनुकामा न म्याद्यथा प्रेत एवं 
वर्तितव्यं स्यात्‌ ॥६८ 
एव ब्राह्मणी पञ्च प्रजाताऽप्रजाता चत्वारि, राजन्या 
प्रजाता पश्चाप्रजाता त्रीणि, वेश्या प्रजाता चत्वाय- 
प्रजाता द्व, शूद्रा प्रजाता त्रीण्यप्रजातंकम ।।६६ 
अत ऊध्वं समानोदकपिण्डजन्मपिगोत्राणां पूव: पूर्वा 
गरीयान ।।७८ 
न तु गलु कुलीने विद्यमाने परगामिनी स्यात ।।७१ 
यस्य पूवपां पण्णां न कश्चिद्दायादः स्यात्सपिण्डाः पुत्र- 
स्थानीया वा तस्य धन विभजेरन ।।७२ 
तेपामलाभ आचार्यान्तेवासिनौ हरेयाताम ॥५३ 
तयोरलाभे राजा हरेत ।।७४ 
न तु ब्राह्म्य राजा हरेत ।।७५ 
त्रहमस्वं तु विषं घोरम ।।७६ 
न विषं विषमित्याहु ब्रह्मसत्रं विपमुच्यते । 
विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपोत्रकम्‌ , इति ।। ५७ 
त्रविद्यसाधुभ्यः संप्रयन्छत्संप्रयच्छ दिति ॥७८ 
इति वासिष्ष्ठ धमशाख सप्रदशोऽध्यायः । 


१५१६ वसिष्ठस्मृतिः । [ अष्टादशो- 


॥ अथाष्टादशोऽध्यायः ।। 
चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ । 
शूद्रण ब्राह्मण्यामुत्पन्नश्चण्डाळो भवतीत्याहू राजन्यायां वेणो 
वश्यायामन्त्यावसायी ॥१ 
वेश्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नो रामको भवतीत्याहुः, 
राजन्यायाँ पुल्कसः ।।२ 
राजन्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नः सूतो भवतीत्याहुः ।।३ 
अथाष्युदाह्रन्ति ।।४ 
छिन्नोत्पन्नास्तु ये केचित्प्रातिलोम्यगुणाश्रिताः । 
गुणाचारपरिश्र शात्कमभिम्तान्वि जानीयुः, इति ॥। 
एकान्तरदूव्यन्तरत्यन्तरानुजाता ब्राह्मणक्षत्त्रियबेश्यं- 
रम्बए्ठोग्रनिषादा भवन्ति ।।६ 
शूद्रायां पारशवः पारयन्नेव जीवन्नंव शवो भवतीत्याहुः ।।७ 
शब इति मृतारूया ।।८ 
एके वे तच्छमशान ये शूद्रास्तम्माच्छुद्रसमीप नाध्येतव्यम्‌ ॥६ 
अथापि यमगोताञ्छलोकानुदाहरब्ति ।।१८ 
श्मशानमेतत्मत्यक्षं ये शूद्राः पापचारिणः । 
तस्माच्छद्रसमीपे तु नाध्येतव्यं कदाचन ॥११ 
न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविप्कृतम । 
न चास्योपदिशिद्धम न चास्य ब्रतमादिशत ।।१२ 
यश्वास्योपदिशेद्धम यश्चास्य त्रतमादिशेत । 
सोऽसंवृतं तमो घोरं सह तेन प्रपद्यते, इति ।।१३ 


ऽध्यायः | राजधर्माभिधानवर्णनम्‌ । १५१५७ 


त्रणद्वार क्रमियस्य संभवेत कदाचन । 
प्राजापत्येन शुध्येत हिरण्यं गौर्वासो दक्षिणा, इति ॥१४ 
नाग्नि चित्वा रामामुपेयात्‌ ॥१५ 
कृष्णवर्णो या रामा रमणायेव न धर्माय न धर्मायेति ॥१६ 
इति वासिष्ठे धमेशास्तरऽष्टादशोऽध्यायः । 


॥ अथेकोनर्विशोऽध्यायः ॥ 

अथ राजधर्माभिधानवर्णनम्‌ । 
म्वधर्मो राज्ञः पालनं भूतानां तम्यानुष्ठानास्सिद्धिः ॥१ 
भयकारुण्यहानं जरामयं(य) वं तस्सत्र मावि द्वास्तम्माद्‌ - 
गाहस्थ्यानेय मिकेपु पुरोहितं दध्यान्‌ ॥२ 
विज्ञायते ॥। ३ 
ब्रह्मपुरोहित॑ राष््रमृष्नोतो ति ।।४ 
उभयस्य पाळनादसामर्थ्याच्च देराधमजातिकुळधर्मान्सर्वा - 
नेवेताननुभ्रविश्य राजा चतुरो वर्णान्स्वधम स्थापयेत ।।५ 
तेष्वपचरत्सु दण्डं धारयेत्‌ ॥ 
दण्डस्तु देशकाळधमेवयोविद्यास्थान विरेषर्हिसाक्रोशयोः 
कल्प्य आगमाद्टष्टान्ताश्च ।!७ 
पुष्पफलोपगान्पाद्‌पान्न हिंस्यात्कर्षणकरणार्थ चोगहन्यात्‌ ।।८ 
गाहस्थ्याङ्कानां च मानोन्माने रक्षिते स्याताम ॥६ 


१५१८ बसिष्ठस्मृतिः । [ एकोनविशो- 


अधिष्ठानान्ननीहारः स्वार्थानां, 

मानमूल्यमात्रं नेहारिक स्यात्‌ ॥१० 

महामहयोः स्थानात्पथः स्यात(९) ।।११ 

संयाने दशवाहवाहिनी द्विगुणकारिणी स्यात्‌ ॥१२ 

प्रत्येकं प्रयास्यः पुनान(?) ॥१३ 

पुंसां शतावराध्य चा55हवयेदव्यर्थाः खियः स्युः ॥१४ 
कराप्ठीलामाषः शरमध्यापः पादः कार्षापणा:- 
स्युनिरुदकस्तरोमोष्योऽकरः श्रोत्रियोराजपुमाननाथप्रत्रजित- 
बाळवृद्धतरुणप्रजाताः प्रा ग्गामिकाः कुमार्यो मृतपत्न्यश्व ।।१५ 
वाहुभ्यामुत्तरञ्छ्तगुणं दद्यात ॥९६ 

नदी कक्षचनदाहशलोपभोगा निष्कराःस्युस्तदुपजीविनो 

वा दद्युः ॥१७ 

प्रतिमासमुढाहकरं त्वागमयेद्राजनि च प्रेते दद्यात्मासक्चिकम ॥। 
एतेन मातठृवृत्तिर्व्यास्याता ।।१६ 

राजमहिष्याः पितृव्यमातुळान्राजा बिश्रृयात्तद्वन श्ान्यांश्च ॥ 
राजपत्म्यो ग्रासाच्छादनं लभेरन्‌ ।।२१ 

अनिच्छन्त्यो वा प्रत्रजेरन्‌।।२२ 

छीबोन्मत्तान्राजा विश्॒यात , तद्गामित्वाद्रिकथम्य ।।२३ 
शुल्के चापि मानवं शरोकमुदाहरन्ति।।२४ 

न भिन्नकार्पापणमस्ति शुल्के न शिल्पवृत्तो न शिशो न दूते । 
न भक्षलब्धे न हृतावशेप न श्रोत्रिये प्रश्नजिते न यज्ञ, इति ॥२५ 
स्तेनोऽनुप्रवेशान्न दुष्यते शस्त्रधारी सहोढो व्रणसंपन्नो 


ऽच्यायः ] अदण्ड्यदण्डने पुरोहितादेःप्रायश्चित्तम्‌ । १५१६ 


ब्यपदिष्टस्त्वकेपां दण्ड्योत्सग राजेकरात्रमुपवसेत्त्रिरात्र 
पुरोहितः ।।२६ 
कृच्छमद्ण्ड्यदण्डन पुरोहितस्त्रिराच राजा ।॥२७ 
अथात्युदाहरन्ति ।।२८ 
अन्नादे श्रणहा माष्ट्रि पत्यौ भार्याऽपचारिणी । 
गुरो शिष्यश्च याज्यश्च म्तेनो राजनि किल्विपम ।।२६ 
राजभिघृ तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः | 
निमेलाः स्वगमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ।।३० 
एनो राजानमृच्छति उत्सृजन्त सकिल्बिपम्‌ । 
तं चेद्वातयते राजा हन्ति धमण दुप्क्कतम , इति ॥३९ 
राज्ञामत्ययिके काय सद्यः शौच विधीयते । 
तथाऽनात्ययिके नित्यं काळ एचात्र कारणम , इति ॥३२ 
यमगीतं चात्र तक्तोकमुदाहरन्ति ।।३३ 
नात्र दोषोऽस्ति राज्ञां व घ्रती(ति) नां न च (मंत्रिणा) सत्रिणाम्‌ । 
ऐन्द्रस्थानसुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा, इति।।३४ 
इति वासिष्ठे धमशास्रे एकोनविंशोऽध्यायः । 


१५२० बसिष्ठस्थृतिः । [ विशो- 


।। अथ बिशोऽध्यायः॥। 
अथ प्रायश्चित्तप्रकरणत्रर्णनम्‌ । 


अनभिसंघधिकृते प्रायश्चित्तमपराघे ।।१ 
अभिसंधिकृतेऽप्येके ।।२ 

गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम । 

इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः, इति ॥३ 
तत्र च सूर्याभ्युदितः सन्नहस्तिष्ठेत्‌ ॥४ 

सावित्रीं च जपेत ॥५ 

एवं सूयाभिनिमक्तो रात्रावासीत ॥।६ 

कुनखी श्यावदन्तस्तु कृच्छ' द्वादशरात्रं चरेत ।।७ 
परिवित्तिः कृच्छ' द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत, 

तां चेवोपयच्छेत्‌ ॥८ 

अथ परिविविदानः कृच्छातिकृच्छो चरित्वा तस्मै दत्त्वा 
पुननिवि(बि)शात, तामेवोपयच्छेत्‌ ॥६ 
अग्रदिधिपूपतिः कुच्छू द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत- 
ताँ चेवोपयच्डत्‌ ॥॥१० 

दिधिषूपतिः कृच्छातिकृच्छौ चरित्वा तस्मै दत्त्वा 
पुननिविशेत्‌ (त ) ।।११ 

वीरहणं परस्ताद्ठक्ष्यामः ।। १२ 

ब्रह्मघ्नः कच्छू द्वादशरात्रं चरित्वा पुनरुपयुञ्जीत 
वेदमाचार्यात्‌ ॥१३ 


धध्यायः ] प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५२१ 


गुरुतल्पगः सवृषणं शिश्नमुकृत्याञ्जलावाधाय दक्षिणामुखो 
गच्छत ॥१४ 
यत्रेब प्रतिहन्यात्तत्र तिष्ठदाप्रलयम ।।१५ 
निष्कालको वा धृताभ्यक्तस्तभां सूर्मी परिष्वजेन्मरणात्पूतो 
भवतीति विज्ञायते ।।१६ 
आचायपुत्रशिष्यभार्यासु चेबम ॥१७ 
योनिषु च गुर्वी सखी गुरुमखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 
कृच्छाव्दपादं चरेत्‌ ।।१८ 
एतदेवचाण्डालपतितान्नभोजनेपु, ततः पुनरुपनयनं. 
वपनादीनां तु निषृत्ति: । १६ 
मानवं चात्र श्होकमुदाहरन्ति ।।२८ 

बपनं मेखला दण्डो भक्षचर्या व्रतानि च । 

एतानि तु निवतन्ते पुनः संस्कारकमणि, इति ।।२१ 
मत्या मद्यपाने त्वसुरायाः सुरायाश्ाज्ञाने कच्छातिकृच्छो 
घृतं प्राश्य पुनः संस्कारश्च ।।२२ 
मृत्रशकृच्छुक्राभ्यवहारेषु चेवम ॥२३ 
मद्यभाण्ड स्थिता आ(अ)पो यदि कश्चिद्‌ द्विजः पिबेत्‌ । 
पद्मोदुम्बरबिल्वपलाशानामुदकं पीत्वा त्रिरात्रणेव झुध्यति ॥ 
अभ्यासे तु सुराया अग्निवणां तां ढ्विजः 
पिबेन्मरणात्पूतो भवतीति ॥२५ 
भ्र णहनं वक्ष्यामो ब्राह्मणं हत्वा भ्र णहा भवत्यविज्ञातं 
गभमविज्ञाता हि गर्भाः पुमांसो भवन्ति ॥ ।।२६ 


१५२२ वसिष्ठस्मृतिः । [ विशो- 


तस्माप्पुस्कृत्या55जुद्दतोति, भ्र णहा$ग्निमुपसमाधाय 
जुहुयादेता: ।।२७ 
लोमानि मृत्युजुहोमि लोमभिमृ त्युं बासय, इति प्रथमाम ॥२८ 
त्वचं मृत्योजहोमि त्वचा मृत्यु वासय, इति द्वितीयाम्‌॥२६ 
लोहितं मृत्योजहोमि लोहितेन मृत्यु बासय, इति तृतीयाम ।। 
मांस मृत्योजुहोमि मांसेन मृत्यु वासय, इति चतुर्थीम्‌ ।।३१ 
स्रावानि मृत्योज्ञहोमि स्रावभिमृ त्युं बासय, इति पश्चमीम ३२ 
मेदो मृत्योजुंहोमि मेदसा मृत्यु वासय, इति पष्ठीम ॥३३ 
अस्थीनि मृत्योजहोमि अस्थिभिम्‌ त्युं बासय, इति सम्रमीम्‌ ॥ 
मज्जानं मृत्योजुहोमि मञ्जा(ज्ञ)भिमर त्युं बाशय, इत्यष्टमीमिति।। 
राजाथ ब्राह्मणाथे वा सङग्रामेऽमिमुखमात्मानं 
घातयेत्त्रिरजितो वाऽपराद्धः पूतो भवतीति ॥३६ 
विज्ञायते हि ।।३७ 
निरुक्तं यनः कनोयो भवतोति ।।३८ 
अथाऽऽप्युदाहरन्ति ॥३६ 

पतितं पतितेत्युक्तवा चोरं चौरति वा पुनः । 

वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विर्दोषतां ब्रजेत्‌ , इति ।।४५ 
एवं राजन्यं हत्वाऽष्टौ वर्षाणि चरेत्‌ , पड्वश्य, त्रीणि शूद्र, 
ब्राह्मणीं चाऽऽत्रयीं हत्वा सबनगतौ च राजन्यवेश्यौ ।॥॥४९ 
आत्रेयीं वक्ष्यामो रजस्वलामतुस्रातामात्रेयीमाहुः ॥४२ 


अत्र ह्यष्यदपत्यं भवतीति ॥४३ Ei 
अनात्रेयीं राजन्यहिसायां राजन्यां वश्यहिसायां वेश्यां 
शूद्रहिसायां शूद्रां हत्वा संवत्सरम्‌ ॥४४ 


उव्याय: ] ब्राह्मण सुवर्णहरण प्राय श्चित्तवर्णनम्‌ । १५२३ 


ब्राह्मणसुवर्णहरण प्रकीय केशान्रा जानमभिघावेत्स्तेनो5स्मि 
भोः शास्तु मां भवानिति । 
तस्मे राजौदुम्बरं शस्त्रं दद्यात्तना55त्मानं प्रमापयेन्मरणासूतो 
भवतीतिविज्ञायते ।॥४५ 
निष्कालको वा घृताक्ता गोमयाग्निना पादप्रश्रत्यात्मान- 
मभिदाहयन्मरणासूतो भवतीति विज्ञायते ।।४६ 
अथाप्युदाहरन्ति ४७ 

पुराकालात्प्रमीतानां पापा(आनाकविधि)द्विविधकमणाम । 

पुनरापन्नदेहानामङ्गं भवति तच्छणु ।।४८ 

स्तेनः कुनखी भवति श्धित्री भवति ब्रह्महा । 

सुरापः श्यावदन्तस्तु दुश्चमां गुरुतल्पग, इति ।।४६ 
पतितसंप्रयोगं च ब्राह्मण बा योनेन वा यास्तेभ्यः 
सकाशान्मात्रा उपलब्धास्तासां परित्यागर्तंश्च न संबसेदुदीचीं 
दिशां गत्वाऽनश्नन्संहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति 
विज्ञायते 11४० 
अथाऽप्युदाहरन्ति ।।५९ 

शरीरपरितापेन तपसाऽध्ययनेन च । 

मुच्यते पापक्गृत्पापाद्दानाश्चापि प्रमुच्यते, इति 

विज्ञायते विज्ञायत इति ।।५% 


इति बासिष्ठ घमशाख्न विशोऽध्यायः । 


र कि 


६६ 


१५२४ वसिष्ठस्मृतिः । [ एकविशो- 
॥ अथकर्विशोञ्ध्यायः ॥ 


ब्राह्मणीगमने शूद्रबेश्यक्षत्रियार्णा प्रायश्चित्तवर्णनम । 


शूद्रश्वेद्जराह्माणीमभिगच्छद्वीरणेर्वष्रयित्वा शूद्रमग्नौ प्रास्येत्‌ ॥१ 
ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सपिपा समभ्यज््य नग्नां 
कृष्णं खरमारोप्य महापथमनुसंब्राजयेत्पूता भवतीति 

विज्ञायते ॥२ 

वेश्यश्चेद्त्राह्मणीमधिगच्छेलोहितदभे वष्टयित्वा वेश्यमन्नौ 
प्रास्येत्‌ ।।३ 

ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सपिषाऽभ्यञ्य नग्नां गौरं 
खरमारोप्य महापथमनुसंश्राजयेत्पूता भवतीति विज्ञायते ।।४ 
राजन्यश्चदूब्राहणीमभिगच्छच्छरपतरवेष्टयित्वा राजन्यमग्नो 
प्रास्येत्‌ , ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सपिषा समभ्यज्य 
नग्नां श्वेतं खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्पूता भवतीति 
विज्ञायते ।।५ 

एवं वेश्यो राजन्यायां शूद्रश्च राजन्यावश्ययोः ॥६ 

मनसा भर्तुरतिचारे त्रिरात्रं यावक क्षीरोदनं वा भु्जानाऽधः 
शयीतोध्व त्रिरात्रादप्सु निमग्नायाः सावित्र्यष्टशतेन 
शिरोभिज्ञुहुयात्पूता भत्रतीति विज्ञायते ।।७ 

वाक्संबन्ध एतदेव मासं चरित्वोध्व मासादप्सु निमग्नायाः 
सावित्र्याश्वतुर्मिरष्टशतेः शिरोभिजुहुयात्पूता भवतीति 
विज्ञायते ॥८ 


ऽध्यायः ] गोवधाद्यनेक प्रायश्चित्तवर्णनम । १५२५ 
व्यवाये तु संवत्सरं घृतपटं धारयेत्‌॥६ 
गोमयगत कुशाप्रस्तरे वा शयीतोध्व संवत्सरादप्सु निमग्नाय!: 
सावित्र्यष्टशतेन शिरोभि ज़ हुयात्पृता भवतीति विज्ञायते ॥१० 
व्यवाये तीथगमने धमभ्यस्तु निवतेते । 


चतस्रस्तु परित्याज्या: शिष्यगा गुरुगा च या ॥११ 
पतिध्नी च विशषण जुद्चितोपगता च या ॥१२ 


या ब्राह्मणी सुरापी न तां देवाः पतिलोकं नयन्ति । 
इहैव सा चरति क्षीणपुण्याऽप्सु छग्भवति शुक्तिका बा 11१३ 
ब्राह्मणक्षत्त्रियविशां शियः शूद्रण संगताः । 
अप्रजाता विशुष्यन्ति प्रायश्चित्तन नेतरा: । 
प्रतिलोमं चरेयुस्ताः कुच्छ' चान्द्रायणोत्तरम्‌ ॥१४ 
पतित्रतानां गृहमेधि नीनां सयव्रतानां च शुचित्रतानाम्‌ । 
तासां तु छोकाः पतिभिः समाना गोमायुलोका व्यभिचारिणीनाम 
पतत्यध शरोरस्य यस्य भार्या सुरां पिबत्‌ । 
पतिताधशरीरस्य निष्कृति न विधीयते ॥१६ 
ब्राह्वाणश्चदप्रेक्षापूव ब्राह्मणदारानभिगच्छदनिवृत्तधमकमण: 
कृच्छो नित्रत्तधमकमणो5तिकच्छः ।।१७ 
एवं राजन्यवश्ययो: ।। १८ 
गां चेद्धन्यात्तस्याश्चमणा55द्रेण परिवेष्टितः षण्मासान्कृच्छू(च्छ') 
तप्तकच्छ' वा तिष्ठत्‌ ॥१६ तयोबिघिः ॥२० 


वसिष्ठस्मृतिः । [ एकविशो- 


ऽयहं दिवा भुङ्क्ते नक्तमश्नाति वे त्र्यहम्‌ । 
व्यहमयाचितव्रतस्र्यह न भुङ्क्त इति कृच्छ: ॥२१ 
त्र्यहमुष्णं पिबदा(श्वा) पस््र्यहमुषणं पयः पिबेत्‌ । 
च्यहमुष्ण घृतं पीत्वा वायुभक्षः परं त्र्यहम्‌ ।॥।२२ 
इति तप्षकृच्छः ॥२३ 
ऋषभवेहतो च दद्यात ।।२४ 


A 
A 
6) 


अथाप्युदाहरन्ति ।।२५ 

त्रय एव पुरा रोगा इष्य अनशन जरा । 

प्रपद्धस्तनयं हत्वा अष्टानबतिमाहरत्‌।।२६ 
इति श्वमार्जारनकुलसपददु रमूषकान्हत्वा कृच्छं द्वादशरात्र 
चरेस्किचिद्दद्यात्‌ ॥२७ 
अनश्थिमतां तु सत्वानां गोमात्रं राशि हत्वा कृच्छं द्वादश 
रात्रं चरेत्किचिहद्यात्‌ ॥२८ 
अस्थिमतां त्वेकेकम्‌ ।।२६ 
योऽग्नीनपविध्येत्कृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराधानं 
कारयेत्‌ ।।३० 
गुरोश्चालीकनिबन्धः सचळं सातो गुरु प्रसादयेत्मसादात्‌ 
पूतो भवतीति विज्ञायते ।।३१ 
नास्तिकः कृच्छं द्वादशारात्रं चरित्वाविरमेन्नास्तिक्यात्‌ ॥३२ 
नास्तिकवृत्तिस्त्वति्ृच्छम्‌ ।।३३ 
एतेन सोमविक्रयी व्याख्यातः ।।३४ 


ऽध्यायः | अयाञ्ययाजनादि प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १५२७ 


वानप्रस्थो दीक्षाभेदे कृच्छं द्वादशरात्र चरित्वा महाकक्षे(क्ष) 
वर्धयेत्‌ ।।३५ 

भिक्चुकेबा (को वा )नप्रस्थवल्लोभत्रृद्धिवज स्वशाख्जसंस्कारश्च 
म्वशाख्संस्कारश्रति ३६ 


इति वासिष्ठ धमशा एकविशोऽध्यायः। 


॥ द्वावशोऽध्यायः | 


अथायाज्ययाजनादि प्रायश्रित्तवर्णनम । 


अथ खल्वयं पुरुषो मिथ्या व्याकरोत्ययाज्यं वा याजयति 
अप्रतिम्राह्मं बा प्रतिगह्वाति अनन्नं वाऽशनाति अनाचरणीय- 
मेवाऽऽचरति तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते, 
न कुर्या दित्याहुन हि कम क्षीयत इति, कुर्यादित्येब तस्मा- 
च्छ तिनिदर्शनात्तरति सव पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्- 
मेधेन यजत, इति ।।१ 

वाचाऽभिशस्तो गोसवेनाग्निष्ट्रता यजेत ।।२ 


तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानमुपनिषदो 
वेदादयो वेदान्ताः सऽच्छुन्दः संहिता मधून्य घमषणमथवशिरो 
द्राः पुरुषसूक्तं राजनि(न)रोहिणे सामनी कूष्माण्डानि 
पावमान्यः सावित्री चेति पावनानि ॥।३ 


१५२८ वसिष्टस्मृतिः । [ त्रयोविशो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥४ 

वेश्वानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथेव च । 

सकृहतो प्रयुञ्जानः पुनाति दशपूरुषम , इति ॥५ 
उपवासन्यायेन पयोत्रतता फलभक्षता प्रसुतयावको 
हिरण्यप्राशन सोमपानमिति मेध्यानि ॥६ 
सव शिलोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः पुण्या हृदास्तोर्थान्युषि- 
निवासगोए्ठपरिष्कन्धा इति देशाः ।।७ 
संवत्सरो मासश्चतुबिशत्यहो ठाद शाहः पडहरु्र्यहोऽहोरात्र इति 
कालाः ।।८ 
एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌ , एन सु गुरुपु गुरूणि 
लघुपु लघुनि ॥६ 
कृष्डातिङ्रच्डौ चान्द्रायणमिति सवप्रायश्चितिः सवप्राय- 
श्रित्तिरिति ॥१० 


इति वासिष्ठे धमशास्त्र द्वाविशोऽध्यायः । 


॥ अथ त्रयोविशोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिणः श्लीगमने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
ब्रह्मचारी चेटिल्जयमुपे त्रादरण्ये चतुष्पथे लौकिके5ग्नो रक्षो- `| 
देवतं गदभ पशुमालभेत, नेऋ तं वा चरु' निवपेत्‌, तस्य 
जुहुयात्कामाय स्वाहा, कामकामाय स्वाहा, निञ्जृ त्य स्वाहा, 
रक्षोदेवताभ्यः स्वाहेति ॥१ 


ऽध्यायः ] रेतसः प्रयक्नोत्सर्गादिविषये प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५२६ 


एतदेव रेतसः प्रयल्लोत्सग दिवा स्वप्ने ब्रतान्तरेषु वा समा- 
वर्तनात्तियम्योनिव्यवाये ॥२ 
शुङ्मृषभं दद्यात्‌ ॥३ 
गां गरबा शूद्रावधेन दोपो व्याख्यातः ॥४ 
ब्रह्मचारिणः शवकमणो ब्रताश्नितरत्तिरन्यत्र मातापित्रोः ॥ 
स चेदूव्याधीयोत कामं गुरोरुच्छिएं भेषजाथ सव प्राश्‍नीयात। 
गुरुपयुक्तश्वन्म्रियेत त्रीन्कृच्छांश्वरदूगुरुः ॥७ 
ब्रह्मचारी चन्मांसमश्नीयादुच्छिएरभोजनीयं क्च्छ द्वादशरात्रं 
चरित्वा व्रतशेषं समापयेत्‌ ।।८ 
श्राद्धसूतकभोजनेपु चंवम ॥६ 
अकामतोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यतीति विज्ञायते ॥१० 
य आत्मत्याग्यभिशस्तो भवति सपिण्डानां प्रतकमच्छदः ॥११ 
काछजललोष्टजलपापाणशख्नविषरञ्ज्ञुभिय आत्मानम वसा- 
दयति, स आत्महा भवति ॥ १२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥।१३ 

य आत्मत्यागिनः कुर्यासस्नेहात्रेतक्रियां द्विज: । 

स तप्रकृच्छसहिसं चरेश्चान्द्रायणत्रतम , इति ॥१४ 
चान्द्रायणं परस्ताद्वक्ष्याम; ॥ १५ 
आत्महननाध्यवसाये त्रिरात्रम्‌ ॥१६ 
जीबन्नात्मत्यागी कृच्छं द्वादशारात्रं चरेत्‌ , त्रिरात्रं ह्युपवसे- 
न्नित्यं स्तिग्पेन वाससा प्राणानात्मनि चाऽऽयम्य त्रिः 
पठेद्घमषणमिति ।।१७ 


१५३० वसिष्ठस्मृति: । [ त्रयोबिशो- 


अपि वेतेन कल्पेन गायत्रीं परिवतयेत । 

अपि वाउप्रिमुपसमाधाय कृष्माण्डञ्जहुताद्‌ घृतम्‌ ॥१८ 
यच्चान्यन्महापातकेभ्यः सवमेतेन पूयत इत्यथाप्याचामेत्‌ ॥१६ 
अम्निश्व मा मन्युश्चेति प्रातमनसा पापं ध्यात्वोंपूर्वा: सत्यान्ता 
व्याहृतीजपेदघमषणं वा पठेत्‌ ।।२० 
मानुषास्थि सिर स्पष्टा तरिरात्रमाशोचमख्निग्धे त्वहोरात्रम ॥२१ 
शवानुगमने चेवम्‌ ॥२२ 
अघीयानानामन्तरागमने त्वहोरात्रमभोजनम्‌ , त्रिरात्रम- 
भोजनम्‌ , त्रिरात्रमभिषको विवासश्चान्योन्येन ।।२३ 
श्रमार्जारनकुलशी घगाणामहोरात्रम्‌ ॥२४ 
शकुक्कुटग्राम्यसूकरकङ्कणृध्रभासपारावतमानुषकाकोलूक- 
मांसादने सप्तरात्रमुपासो निष्पुरीषभाबो घृतप्राशः पुनः 
सस्कारश्च ।।२५ 

त्राह्मणस्तु झुना दृष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम । 

प्राणायामशत कृत्वा घृत प्राश्य ततः शुचिः, इति ॥२६ 

कालोऽम्निमेनसः शुद्विरुदकार्कावलोकनम । 

अविज्ञानं च भूतानां षड्विधा शुद्धिरिष्यते, इति ।।२७ 
श्वाचाण्डालपतितोपस्पर्शने सचेलं स्रातः सद्यः पूतो भवतीति 
विज्ञायते 1२८ 
पति तचाण्डाढशववहने त्रिरात्रं बाग्यता अनश्नन्त आसीरन्‌ , 
सहस्त्र परमं वा तदभ्यसन्तः, पूता भवन्तीति विज्ञायते ।।२६ 


ऽष्यायः]श्र णहत्यायां प्रायश्चित्तान्तरकथनं,कृच्छूविधिवर्णनच्य १५३१ 


एतेनेव गहिताध्यापकयाजका व्याख्याताः दक्षिणात्यागाञ्च 
पूता भवन्तीति विज्ञायते ।।३० 
एतेनेबाभिशस्तो व्याख्यातः ॥।३१ 
अथापर श्र णहत्यायां द्वादशरात्रमब्भक्षो डादशरात्रमुपवसेत ।। 
त्र झणमनृतेनाभिश(श)स्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मास- 
मब्भक्षः शुद्धवतीरावतयेत ॥३३ 
अश्वमेधावश्थं वा गच्छेत्‌ ।।३४ 
एतेनेव चाण्डाळीव्यवायो व्याख्यात: 11३५ 
अथापरः कृच्छविधिः साधारणो व्यूढ: ॥३ ६ 
अहः प्रातरहनक्तमहरेकमयाचितम्‌ । 
अहः पराकं तत्रेकमेवं चतुरहौ परो ॥३७ 
अनुम्रहाथ विप्राणां मनुधम॑श्रतां वरः । 
बाळवृद्धातुरेष्वेव शिशुकृच्छसुबाच ह्‌ ।।३८ 
अथ चान्द्रायणविधिः।॥।३६ 
सासस्य क्रुष्णपक्षादो प्रासानद्याज्वतुदेश । 
ग्रासापचयभोजी स्यात्पक्षरेष समापयेन्‌ ।।४० 
एवं हि शुछुपक्षादी ग्रासमेकं तु भक्षयेत्‌ । 
ग्रासोपचयभोजी स्यात्पक्षशषं समापयेत्‌ ।॥४१ 
अत्रेब गायेत्सामानि अपि वा व्याह्ृती जपेत्‌ । 
एष चान्द्रायणो मासः पवित्रमृषिसस्तुत: ।।४२ 
अनादिष्टेषु सबषु प्रायश्चित्तं विधीयते विधीयत इति ।।४३ 
इति वासिष्ठे धमंशाख्न त्रयोविशोऽशयायः । 


१५३२ वसिष्ठस्मृतिः । [ पश्वविशो- 


॥ अथ चतुविशोऽध्यायः ॥ 
अथ कूच्छातिकृच्छविधिवर्णनम । 


अथातिक्कच्छः--॥॥१ 

त्यहं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कृच्छ: ॥२ 
यावत्सकुदादढीत तावदश्नीयात्यूबवत्सो उतिकृच्छ: ॥३ 
अव्भक्षः स कुच्छातिक्रच्छः ।।४ 

कृच्छाणां ब्रतरूपाणि-।५ 
श्मश्रुकेशान्वापयेद्‌ श्र्‌ वो5क्षिलोमशिखावज नखान्निकृत्येक- 
वासा अनिन्दितभोजी सकृद्धेक्षमनिन्दितं त्रिषवणमुदको- 
पस्पशीं दण्डी कमण्डलुः श्रीशूद्रसंभाषणवर्जी स्थानासनशीलो- 
ऽहस्तिषठेद्रात्रावासीतेत्याह भगवान्वसिष्ठः ।1६ 

स तद्यदेतद्धमशास्त्रं नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय 
दद्यात ।।७ 

सहस्र दक्षिणा क्रपभकादश गुरुप्रसादो वा गुरुप्रसादो वेति ॥८ 


इति बासिष्ठे धमशासत्र चतुविशोऽध्यायः । 


॥ अथ पश्चविशोष्ध्याय: ।। 
रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम । 


अविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । 
सवषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ॥१ 


उष्यायः ] रहस्यप्रायश्रित्तवर्णनम । १५३३ 


अह्दिताग्नेविनीतस्य वृद्धस्य विदुषोऽपि वा । 
रहस्योक्तं प्रायश्चित्तं पूर्त्राक्त मितरे जना: ॥२ 
प्राणायामैः पवित्रेश्व दानेह मे जपेस्तधा । 

नित्ययुक्ताः प्रमुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः ॥३ 
प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
पविप्रपाणिरासीनो ब्रह्म नंत्यकमभ्यसेत्‌ ॥४ 
आवतयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 
आलोमाम्रान्नखाग्राञ्च तपस्तप्यतु उत्तमम ॥५ 
निरोघाञ्ञायते वायुर्वायोरग्निहि जायते । 
तापेनाऽऽपोऽथ जायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ॥६ 


न तां तोत्रेण तपसा न स्वाध्यायेन चेज्यया । 

गति गन्तुं द्विजाः शक्ता योगात्संप्राप्नुवन्ति याम ॥७ 
योगात्संप्राप्यते ज्ञानं योगो धमस्य लक्षणम्‌ । 

योगः परं तपो नित्यं तस्मायुक्तः सदा भवेत्‌ ॥८ 
प्रणवे नित्ययुक्तः स्यादूव्याह्ृतीषु च सप्तसु । 
त्रिपदायां च गायत्र्यां न भयं विद्यते कचित॥६ 
प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पयंवस्थिताः । 

वाडय़यं प्रणवः सव तस्मात्प्रणचमभ्यसेत ॥१० 
एकाक्षरं परं ब्रह्म पावनं परम स्मृतम्‌ । 

सबंषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ॥११ 
अभ्यासोदशसाहस्रः सावित्र्याः शोधनं महत्‌ ॥१२ 


१५३४ बसिष्ठस्मृतिः । [ षडविशो- 


सव्याद्गति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते स उच्यत इति ॥ 
इति वासिष्ठे धमशासत्र पश्बविशोञ्थ्यायः । 


i 


| अथ षड्विशोऽध्यायः ॥ 
अथ साधारणपापक्षयोपायाभिधानवब्णनम्‌ । 


प्राणायामान्धारयेत्त्रीन्यो यथाविध्यतन्द्रितः । 
अहोरात्रकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥१ 
कमणा मनसा वाचा यदह्वा कृतमैनसम । 
आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामैव्यपोहति ॥२ 
कमणा मनसा वाचा यद्रात्र्या कृतमेनसम । 
उत्तिष्ठन्यूबसंध्यां तु प्राणायामव्यपोहति ॥३ 
प्राणायामेये आत्मानं संयम्याऽऽस्ते पुनः पुनः । 
संद्ध्याश्चाधिकर्चाऽपि द्विगुणेर्वा परं तु यः ॥४ 
सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि श्रणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥५ 
जप्त्वा कोत्समपेत्येतद्ठासिष्ठं चत्युचं प्रति । 
सावित्रं शुद्धवत्यश्च झुरापोऽपि विशुध्यति ॥६ 
सकृल्नात्वाऽस्यवामीयं शिवसंकल्पमेव च । 
सुवणमपहत्यापि क्षणाद्गवति निर्मल: ॥७ 


ऽष्यायः | साधारणपापक्षयोपाया भिधानवर्णनम । १५३५ 


हविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च 

सूक्तं च पौरुषं जप्त्वा मुच्यते गुरुतल्पगः ।।८ 
अपिवाऽप्सु निमज्ञानस्थिजपेद्घमषणम । 
यथाश्रमेधाव श्रथम्तादृरशं मनुरत्रवीत ॥।६ 
आरम्भयज्ञा्जपयन्ञो विशिष्टो दशभिगुणैः । 
उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्त्रो मानसः स्मृतः ।।१० 
ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः । 

सर्व ते जपयज्ञस्य कलां नाहन्ति षोडशीम ॥११ 
जप्येनेव तु संसिष्येद्ब्राह्मणो नात्र संसयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मंत्रो ब्राह्मण उच्यते ।।१२ 
जापिनां होमिनां चेव ध्यायिनां तीथबासिनाम । 
न परिवसन्ति पापानि ये च स्नाता. शिरोत्रते: ।।१३ 
यथाऽमिर्वायुना धूतो हविषा चब दीप्यते । 

एवं जप्यपरो नित्यं ब्राह्मण: संग्रहीष्यते ।।१४ 
स्वाध्यायाध्यायिनां नित्यं नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जुहतां चेव विनिपातो न विद्यते ॥१४ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम । 
शुद्धिकामः प्रयुञ्जीत सवपापेष्वपि स्थितः ॥१६ 
क्षत्त्रियो बाहुबीयण तरेदापदमात्मनः । 

धनेन वेश्यशूद्रौ तु जपेहामेट्रिंजोत्तमः ॥१७ 
यथाऽश्वा रथहीनाः स्यू रथो वाऽश्वेविना यथा । 
एवं तपस्त्वबिद्यस्य विद्या वाऽप्यतपस्विनः ।।१८ 


१५३६ 


वसिष्ठस्मृतिः । 


यथाऽन्नं मधुसंयुक्तं मधु वाउन्नेन संयुतम्‌ । 
एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ ॥१६ 
विद्यातपोभ्यां संयुक्त ब्राह्मणं जपनेत्यकम । 


[ सप्तविशो- 


सदाऽपि पापकर्माणमेनो न प्रतियुञ्यत, एनो न 


प्रतियुञ्यत । इति ।।२० 


इति वासिष्ठे धमशा षड्विशोऽध्यायः ॥ 


॥ सप्रविशोऽध्यायः ॥ 
अथ वेदाध्ययन प्रशंसावर्णनम्‌ । 
€ ° 5 क धायते 
यद्यकायशतं साग्रं कृतं वेदश्च धायते । 
सव तत्तस्य वेदाग्निद्‌हत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ।।१ 
यथा बातबळो बह्विदहत्याद्रौनपि दुमान्‌ । 
तथा दृहति वेदाग्निः कमेजं दोषमात्मनः ॥२ 


हत्वाऽपि स इमाँोकान्भुज्जानोऽपि यतस्ततः । 
ऋग्वेदं घारयन्विप्रो नेनः प्राप्नोति किंचन ॥३ 


न वेदूबळमाश्रित्य पापकमरतिभेवेत्‌ । 
अज्ञानाश्च प्रमादाञ्च दह्यते कम नेतरत्‌ ॥४ 
तपस्तप्यति योऽरण्ये सुनिमूलफलाशनः । 


ऋचमेकां च योऽधीते तश्च तानि च तत्समम्‌ ॥४ 


ऽध्यायः | आहारशुद्धिनिरूपणम । १५३७ 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्र हयेत । 
बिभेत्यल्पश्रुताद्रदो मामयं प्रहरिष्यति ॥६ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्ता महायज्ञक्रियाक्रमः । 
नाशयत्याझु पापानि महापातकजान्यपि ।।७ 
वेदोदितं स्वकं कमे नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 

तद्वि कुवन्यथाशक्त्या प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥८ 
याजनाध्यापनाद्योनात्तथवासत्म्रतिग्रहात । 
विप्रेषु न भवेह्दोपो ञवलनाकसमो हि सः ॥६ 
शङ्कास्थान समुत्पन्न अभोज्याभोञ्यसंज्ञके । 
आहारशुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्रणु ॥१० 
अक्षारळवणां रूक्षां पिबेद्त्राह्मीं सुवचलाम । 
त्रिरात्रं शङ्कपुष्पं७पी) च ब्राह्मणः पयसा सह ॥११ 
पालाशबिल्बपत्राणि कुशान्पद्मानुदुम्बरान्‌ । 
काथयित्वा पिवेदापञ्मिरात्रणैव शुध्यति ॥१२ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दघिसपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ।।१३ 
गोमूत्रं गोमयं चब क्षीरं दधि घृतं तथा । 
पञ्चरात्रं तदाहारः पञ्चगव्येन शुष्यति ।। १४ 
यवान्विधिनोपयुञ्जानः प्रत्यक्षेणैव शुष्यति । 
विशुद्धभावे शुद्धाः स्युरशुद्ध तु सरागिणः ।।१५ 
हविष्यान्प्रातराशां्ी्सायमाशांस्तथेव च । 
अयाचितं तथेव स्याहुपवासत्रयं भवेत्‌ ।।१६ 


१५३८ वसिष्ठस्मृतिः । [ अष्टाबिशो- 


अथ चेत्त्वरते कत' दिवसं मारुताशनः । 

रात्री जलाशये व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌ ॥१७ 
सावित्र्य्रसहसरं तु जपं कृत्बोत्यिते रवो । 
मुच्यते पातकः सर्वेयदि नो ब्रह्महा भवेत ॥१८ 
यो वे स्तेनः सुरापो वा भ्र णहा गुरुतल्पगः । 
धमशास्तरमधीत्यंव मुच्यते सवपातकंः ॥१६ 
दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतां तथा । 
कृच्छं चान्द्रायणं चेव सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥२० 
एककं वथयेस्पिण्डं शुक्ले कृष्ण च हासयेत । 
अमावास्यां न भुञ्जीत एवं चान्द्रायणो विधिरेवं 
चान्द्रायणो बिधिरिति ॥२१ 


इति वासिष्ठे धमशास्त्र सप्रविशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथाष्टविशोऽध्यायः || 


स्वयं बिग्रतिपन्नादीनां दूषितश्लीणां यागाभावकथम्‌ | 


न स्री दुष्यति जारेण न विप्रो वेदकमणा । 
नापोऽऽपो मूत्रपुरीषेण नाग्निदेहनकमणा ॥१ 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा बिप्रबांसिता | 
बलात्कारोपभुक्ता वा चोरहस्तगता5पि वा ॥२ 


ऽध्यायः ] ख्रीणाँ पतनहेतवः सववेदपवित्राभिधानवर्णनम्‌ १५३६ 


न त्याज्या दृषिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते । 
पुष्पकालमुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति ।।३ 

ख्रियः पवित्रमतुलं नेता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ । 

मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥४ 
पूव खियः सुरेभुक्ताः सोमगन्धवबह्विभिः । 
गच्छन्ति मानुषान्पश्चान्नता दुष्यन्ति धमतः ॥५ 
तासां सोमोऽदद(दा) च्छोचं गन्धवः शिक्षितां गिरम । 
अग्निश्च सवभक्षत्वं तस्मानिष्कल्मषाः खियः ॥६ 
त्रीणि स्त्रियः(या:) पातकानि लोके धमेविदो विदुः । 
भतुंवंधो श्रणहत्या स्वस्य गभस्य पातनन्‌ ॥७ 
बत्सः प्रस्त्रवणे मेध्यः शकुनिः फलपातने | 

श्मलियश्च रतिसंसग श्वा मृगम्रहणे झुचिः ॥८ 
अजाश्वा मुखतो मेष्या गावो मेध्यास्तु पृष्ठतः । 
ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः स्रियो मेध्यास्तु सवतः ॥६ 
' सववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 

येषां जपश्च होमेश्च पूयन्ते नात्र संशयः ॥१० 
अघमषणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समाः । 
कूष्माण्डानि पावमान्यो दुर्गा सावित्रिरेब च (१) ॥११ 
अभीषङ्गाः पद्स्तोमाः सामानि व्याहृतिस्तथा (१) । 
भारुण्डानि च सामानि गायत्रं रेवतं तथा ॥१२ 
पुरुषश्रतं न्यासं च तथा देवत्रतानि च । 

अब्छिङ्गं बाहस्पत्यं च बाक्सूक्त मध्वृचस्तथा ।।१३ 
६७ 


१५४० 


बसिष्ठस्मरृतिः । [ अष्टाबिशो- 


शातरुष्रियमथवशिरखिसुपण महाव्रतम्‌ । 
गोसुक्तं चाश्वसूक्तं च शुद्ध: शुद्ध ति सामनी ।।१४ 

७ 6 अम्नेत्रे ७ मदेव्यं 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतर च तवा ब्रहय । 
एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तूझ्ञातिस्मरत्वं लभते यदीच्छत ।।१% 
अग्नेरपत्यं पथमं सुवर्ण भूर्वेष्णवी सूयसुताश्व गावः । 


तासामनन्तं फलमश्नुवीत यः काञ्चनं गां च महीं च दद्यात ॥१६ 


उपरुन्धन्ति दातारं गौरश्च कनक क्षितिः । 
अश्रोत्रियस्य विप्रस्य हस्त दृष्टा निराकृतेः ॥१७ 
वेशाख्यां पौर्णमास्यां च ब्राह्मणान्सप्त पञ्च वा । 
तिलान्क्षौद्रेण संयुक्तान्कृष्णान्वा यदि वेतरान्‌ ॥१८ 
प्रीयतां घमराजेति यद्वा मनसि वतते । 
यावज्जीवकृत पापं तरक्षणादेब नश्यति ॥१६ 
सुवणंनाभ कृत्वा तु सखुरं कृष्णमागणम्‌ । 
तिले प्रच्छाद्य यो दद्यात्तस्य पुण्यफलं श्वणु ॥२१ 
ससुवर्णगुहा तेन सशंलवनकानना । 
चतुवत्तत्रा भवेइत्ता पृथिवी नात्र संशयः ॥२१ 
कृष्णाजिने तिलान्कृत्वा हिरण्यं मधुसपिषी । 
ददाति यस्तु विप्राय सव तरति दुष्कृतमिति 
सब तरति दुष्कृतमिति ॥२२ 

इति बासिष्ठे,धमंशास्त्रेऽष्टाविंशोऽध्यायः ॥ 


ऽध्यायः ] दानादीनां फलनिरूपणवर्णनम १५४१ 
॥ अथेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ 

अथ दानादीनां फलनिरूपणम्‌ । 
दानेन सबंकामानवाप्नोति ॥१ 
चिरजीवित्व ब्रह्मचारी रूपवान्‌ ॥२ 
अहिम्युपपद्यते स्वगम्‌ ॥३ 
अग्निप्रवेशाद्ब्रह्मलोकः॥४ मोनात्सौभाग्यम्‌॥ 
नागाधिपतिरुइकवासात ॥६ नीरुजः क्षीणकोशः ॥७ 
तोयदः सवकामसमृद्धः ॥८ अन्नप्रदाता सुचक्षुः ॥६ 
स्म्ृतिमान्मेधावी सवतोऽभयदाता ॥१० 
गोप्रयुक्ते सवतीर्थोपस्पशनम्‌॥११ 
शय्यासनदानादन्तःपुराधिपत्यम्‌॥१२ 
छत्रदानाद्गृहलाभः ॥१३ गृहप्रदो नगरमाप्नोति ॥१४ 
उपानत्रदाता यानमासादयति ॥१५ 
अथाप्युदाहरन्ति--॥ १६ 
यर्किचित्कुरुते पापं पुरुषो बृत्तिकषि(शि)तः । 
अपि गोचममात्रेण भूमिदानेन शुध्यति ॥१७ 
विप्रायाऽऽचमनाथ तु दद्यासूण कमण्डलुम्‌ । 
प्रेत्य तृप्ति परां प्राप्य सोमपो जायते पुनः ॥ १८ 
अनडुहा सहस्राणां दानानां घुयवाहिनाम्‌ | 
सुपात्रे विधिदत्तानां कन्यादानेन तत्समम्‌ ।।१६ 


१४४२ । बसिष्ठस्म्रतिः । [ त्रिंशी-' 


त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती । 
आदिदानं हिरण्यानां विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ ॥२० 
आत्यन्तिकफलप्रदं मोक्षसंसारमोचनम्‌ । 

योगिनां संमतं विद्वानाचारमनुवतते ।।२१ 
श्रद्धानः शुचिर्दान्तो घारयेच्छणुयादपि । 

विहाय सवेपापानि नाकपृष्ठे महीयत, इति 
नाकपृष्ठे महीयत, इति ॥ २२ 


इति वासिष्ठे थमंशास्त्रे एकोनत्रिशोऽष्यायः ॥ 


So SI 


॥ अथ त्रिशोऽध्यायः ॥। 
अथ प्राणाम्निहोत्रविधिवर्णनम्‌ । 


धम चरत माऽधस सत्यं वदत नानृतम्‌ । 

दीघ पश्यत मा हस्व परं पश्यत माऽपरम्‌ ॥१ 
बाह्मणो भवत्यम्तिरग्निव ब्राह्मण इति श्रुतेः ।।२ 
वञ्चकथम्‌॥३ तत्र सदो ब्राह्मणस्य शरीरं वेदिः 
संकल्पो यज्ञ: पशुरात्मा रशना बुद्धि: सदो मुखमा- 
हवनीयं नाभ्यामुंदरोडग्निर्गाहिपत्य: प्राणो ऽध्बयुर- 
पानो होता व्यानो ब्रह्मा समान उद्गाताऽऽत्मे- 
न्द्रियाणि यज्ञपात्राणि य एवं विद्ठानिन्द्रियेरिद्रियाथ 
जुहोतीति ॥४ ।' अपि 'च काठके विज्ञायते ॥/ 


ऽध्यायः ] प्राणाप्रिहोत्रविधिवर्णनम्‌ । १५४३ 


अथाप्युदाहरन्ति-॥ 

पाति त्राति च दातारमात्मानं चेव किल्विषात्‌ । 
वेदेन्धनसमृद्ध षु हुतं विप्रमुखाग्निषु ।।७ 

न स्कन्दते न व्यथते नेनमध्यापतेञ्च यत्‌ । 
चरि्ठमग्निहोत्रात्तु ब्रह्मणस्य मुख हुतम्‌।।८ 

श्यानाग्निः सत्योपचयनं क्षान्त्या पुष्टिश्रव॑ त्रि: पुरा- 
डाशमहिंसा च संतोषो यूपः कृच्च्छं भूतेभ्योऽभय- 
दाक्षिण्य स्मृति कृत्वा क्रतुं मानस याति क्षय बुधः ॥६ 
जीयन्ति जीयेतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीयंतः । 
जीवनाशा धनाशा च जीयेतोऽपि न जीयति ॥१० 
या दुस्त्यजा दुमतिभिर्या न जीर्यति जीयंतः । 

याऽसो प्राणान्तिको व्याधिस्तां ठृष्णां त्यजतः सुखमिति । २ 
नमोस्तुऽस्तु मित्रावरुणयोरुवश्यात्मजाय शतयातरे 
वसिष्ठाय वसिष्ठायेति ॥१२ 


इति वासिष्ठे धमशास्त्र त्रिशोऽध्यायः ॥ 


समाप्राचय वशिएस्मृतिः । 


॥ अथ ॥ 


जे To 

*॥ आशनस सांहता ॥% 
---#+48: ६8: ध2::----- 
श्रीगणेशाय नमः । 


अथानुलोमप्रतिकोमजात्यन्तरा णां निरूपणवर्णनम । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि जातिबृत्तिविधानकम । 
अनुलोसविधानच्च प्रतिलोमबिधि तथा ॥१ 
सान्तरालकसंयुक्त सव संक्षिप्य चोच्यते । 
नृपाद्‌ ब्राह्मणकन्यायां विवाहेपु समन्वयात्‌ ।।२ 
जातः सूतो5त्र निदिष्ट: प्रतिलोमबिधिद्विजः । 
वेदानहस्तथा चेषां धर्माणामनुबोधकः ।।३ 
सूताद्विप्र प्रसूतायां सूतो वेणुक उच्यते । 
नृपायामेव तस्येव जातो यश्चमंकारकः ॥४ 
ब्राह्मण्यां क्षत्त्रियाश्चोर्याद्रथ कारः प्रजायते । 
वृत्तथ्च शूद्रवृत्तस्य डिजत्वं प्रतिषिध्यते ।।५ 


अनुलोमप्रतिलोमजात्यन्तराणांनिरूपणं, तद्धर्मामिधानच्य । १५४५ 


यानानां ये च वोढारस्तेषाच्य परिचारका: । 
शूद्रववत्त्या तु जीवन्ति न क्षात्त्रं धर्ममाचरेत्‌ ॥६ 
ब्राह्मण्यां वेश्यसंसर्गाज्ञातोमागध उच्यते । 
वन्दित्वं ब्राह्मणानाञ्च क्षत्त्रियाणां विशेषतः ॥७ 
प्रशांसावृत्तिको जीवेद्वश्यप्रष्यकरस्तथा । 
त्राह्मण्यां शूद्रसंसर्गाज्जातश्वाण्डाल उच्यते ।।८ 
सीसमाभरणं तस्य काष्णांयसमथापि वा । 
बध्रीं कण्ठ समावध्य भ्रीं कक्षतोऽपि वा ॥६ 
मह्लापकषणं म्रामे पूर्वाह्न परिशुद्धिकम्‌ । 
नापराह्न प्रविष्टोऽपि बहिग्रामा्च नेक्ष्‌ ते ॥१० 
पिण्डीभूता भवन्त्यत्र नोचदू बध्या विशेषतः । 
चाण्डालाद्वेश्यकन्यायां जातः श्वप च उच्यते ॥११ 
श्वमांसभक्षणं तेषां श्वान एव च तद्रलम । 
नृपायां वेश्यसंसर्गादायोगब इति स्मृतः ॥१२ 
तन्तुबाया भवन्त्येव बसुकांस्योपजीविनः । 
शीलिकाः केचिद्त्रेव जीवनं वख्जनिमिते ॥१३ 
आयोगवेन विप्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः । 
तस्येव बृपकन्यायां जातः सूनिक उच्यते ॥१४ 
सूनिकस्य नृपायान्तु जाता उद्दन्धकाः स्मृताः । 
निर्णेजयेयुवे्ाणि अस्पृश्याश्च भवन्त्यतः ॥१५ 
नृपायां वेश्यतश्चौर्यात्‌ पुलिन्दः परिकीतितः । 
पशुवृत्तिभवेत्तस्य हन्युस्तान्‌ दुष्टसत्वकान्‌ ।।१६ 


१५४६ आशनससंहिता: । 


नृपायां शूद्रसंसर्गाजातः पुक्कश उच्यते । 

सुराब्त्ति समारुह्य मधुविक्रयकमणा ॥। १७ 
कृतकानां सुराणाभ्व विक्रेता याचको भवेत्‌ | 
पुक्कशाद्वेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥१८ 
नृपायां शूद्रतश्चौर्याञ्चातो रञ्जक उष्यते । 
बेश्यायां रञ्जकाञ्जातो नत्तंको गायको भवेत्‌ 11१६ 
वेश्यायां शूद्रसंसर्गाज्जातो वेदेहिकः स्मृतः । 
अजानां पालन कुर्यान्महिषीणां गवामपि ।।२० 
दृधिक्षीराज्यतक्राणां विक्रयाज्जीवन भवेत । 
वेदेहिकात्तु विप्रायां जाताश्चमोपजीविनः ।।२१ 
नृषायामेच तस्येव स्कचिकः पाचकः स्मृतः । 
वेश्यायां शूद्रतश्चौर्याजातश्चक्री च उच्यते ।।२२ 
तेळपिष्टकजीवी तु लवण भावयन्‌ पुनः । 

विधिना ब्राह्मण: प्राप्य नृपायान्तु समन्त्रकम्‌ ।।२३ 
जातः सुबण इयुक्तः सानुलोमद्विजः स्मृतः । 

अथ वर्णक्रियां कुबन्नित्यनेमित्तिकीं क्रियाम ।।२४ 
अश्वं रथं हस्तिनं वा वाहयेद्वा नृपाज्ञया । 
सेनापत्यश्च भेषज्यं कुर्याज्जीवेत्त वृत्तिषु ॥२४ 
नृपायां विप्रतश्नौर्यात्‌ संजातो यो भिषक म्मृतः । 
अभिषिक्तनृपस्याज्ञां परिपाल्येत्त वेद्यकम ।।२६ 
आयुर्वेद्मथाष्टाङ्गं तन्त्रोक्तं धममाचरेत्‌ । 

ज्योतिषं गणितं वाऽपि कायिकं वत्तिमा चरेत ।।२७ 


अनुलोमप्रतिळोमजात्यन्तराणांनिरूपणम्‌ । 


नृपायां विधिना विप्राज्जातो नृप इति स्मृतः । 
नृपायां नृपससर्गात प्रमादादू गूढजातकः ।।२८ 
सोऽपि क्षत्त्रिय एव स्यादभिषेके च वर्जित: । 
अभिषक चिना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः ।।२६ 
सवन्तु राजवृत्तस्य शस्यते प(ट)दवन्दनम । 
पुनभूकरणे राज्ञां नृपकानीन एव च ।।३० 

वेश्यायां निधिना विप्राज्ञातो ह्यम्वष्ठ उच्यते । 
कुष्याजीवो भवेत्तस्य तथवाग्नेयवत्तिकः ।।३१ 
ध्वजिनी जीविका वाऽपि अम्बष्ठाः शस्त्रजीविनः | 
वेश्यायां विप्रतश्चौर्यात कुम्भकारः स उच्यते ॥३२ 
कुलालवृत्त्या जीवेत नापिता वा भवन्त्यतः। 
सूतके प्रतके बाऽपि दीक्षाकालेऽथ वापनम्‌ ।।३३ 
नाभेरूद्ध्व तु वपनं तस्मान्नापित उच्यते । 

कायस्थ इति जीवेत्तु विचरेच इतस्ततः ।।३४ 
काकाल्लोल्यं यमात्‌ क्रोय स्थपतेरथ कृन्तनम्‌ । 
आद्याक्षराणि संगृह्य कायस्थ इति कीतित: ॥॥३५ 
शूद्रायां विधिना विप्राज्ञातः पारशवोमतः । 
भद्रकादोन्‌ समाश्रित्य जीवेयुः पूजकाः स्मृताः ।।३६ 
शिवाद्यागमविद्याद्येस्तथामण्ड(द्‌)ळवृत्तिभिः । 
तस्यां वे चोरसो वृत्तो निषादो जात उच्यते ।।३७ 
बने दुष्टसृगान्‌ हृत्वा जीवनं मांसविक्रयम्‌ । 
नृपाञ्जातोऽथ वेश्यायां गृह्यायां विधिना सुतः ॥।३८ 


१५४७ 


१५४८ 


आशनससंहिता: । 


बेश्यवृत्या तु जीवेत क्षात्त्रधम न चाचरेत्‌ । 
तस्यां तस्येव चौरेण मणिकारः प्रजायते ।।३६ 
मणीनां राजतां कुर्योन्युक्तानां वेधनक्रियाम । 
प्रवालानाच्ब सूत्रित्वं शाखानां बल्यक्रियाम ॥।४० 
शूद्रस्य विप्रसंसर्गाज्जात उम्र इति स्मृतः । 

नृपस्य दण्डधारः स्याद्ण्डं दण्ड्य षु सश्चरेत्‌ ॥४९ 
तस्येव चौरसंव्रस्या जातः शुण्डिक उच्यते । 
जातदुष्टान्‌ समारोप्य झुण्डाकमणि योजयेत्‌ ।।४२ 
शूद्रायां बंश्यसंसर्गाद्विधिना सूचकः स्मृतः । 
सूचकाडिप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ।।४३ 
शिल्पकर्माणि चान्यानि प्रासादळक्षणं तथा । 
नृपायामेव तस्यंव जातो यो मत्स्यबाधकः ।।४४ 
शूद्रायां वेश्यतश्चौर्यात्‌ कटकार इति स्मृत: । 
बशिष्ठशापात्त्रतायां केचित्‌ पारशवास्तथा ।॥।४६ 
वेखानसेन केचित्तु केचिङ्गागवतेन च । 
वेदशाश्वावळम्वास्ते भविष्यन्ति कली युगे 1४६ 
कटकारास्ततः पश्चान्नारायणगणाः स्मृताः । 

शाखा बंखानसेनोक्ता तन्त्रमागविधिक्रियाःः ।।४७ 
निषका्याः श्मशानान्ताः क्रियाः पूजाङ्गसूचिकाः । 
पश्चरात्रण वा प्राप्तं प्रोक्तं घम समाचरेत्‌ 11४८ 
शूद्रादेन तु शूद्रायां जातः शूद्र इति स्मरतः । 
द्विजझुश्रुषणपरः पाकयज्ञपरान्वितः ।।४६ 


सच्छद्रलक्षणवर्णनम्‌ । १५४६ 


सच्छूद्र तं विजानीयादसच्छद्रस्ततोडन्यथा । 
चोर्यात्‌ काकवचो ज्ञयश्चाश्चानां तृणवाहक: ॥%० 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्तं जातिवृत्तिबिभागशः । 
जात्यन्तराणि दृश्यन्ते संकल्पादित एव तु ॥%१ 


क ¢ ० 
इत्यौशनसं धमशा समाप्तम । 


शुक्र ( ओशनस ) स्मृतिः समाप्ना । 


न“ -:->:::<:> -:>--->. ->-< 


॥ अथ ॥ 


*॥ ओशनसस्मृतिः ॥* 


पा £९.:४७१---- 
॥ श्रीगणशाय नमः ॥ 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


\ } । 


७ ९ 
अथ ब्रह्मचारिणां क्रमागतकतव्य वणनम्‌ 


शोनकाद्याश्च मुनय औशनं भागवं मुनिम्‌ । 
मंत्वा प्रप्रच्छरखिळं धमशास्नविनिणंयम्‌ ॥१ 


१५५० 


ओशनस्मृतिः | [ प्रथमो- 


कृषीणां श्रृण्वतां पूवमुसना धमंतत्ववित्‌ । 
धर्माथकाममोक्षाणां कारणं पापनाशनम्‌ ॥२ 
सुसमाधिहदो यूयं श्ट्णुध्वङ्गदतो मम । 

भागंबं पितरं नत्वा उशनं धर्ममत्रवीत्‌ ॥३ , 
कृतोपनयनो वेदानधीयीत द्विजोत्तमः । 
गर्भाष्टमे व्यष्टमे वा स्वसूत्रोक्त विधानतः ॥४ 
दण्ड च मेखलासूत्रे कृष्णाजिनधरो मुनिः! 
भिक्षाहारो गुरुहिते वीक्षमाणो गुरोमखम्‌ ॥५ 
कार्पासमुपवीतात्‌ सन्निमितं ब्रह्मणा पुरा । 
ब्राह्मणानान्त्र्यवित्‌ सूत्रं कोशिवादाखमेव वा ॥।६ 
सदोपषीती चेव स्यात सदा बद्धशिखो द्विजः । 
अन्वथा यत्कृतं कम तद्भवत्या यथाक्रमम्‌ ॥७ 
वसेदविक्ृतं वासः कार्पासं वा कशायकम । 
तदेव परिधानीयं शुक्ठमत्स्यद्भुमुत्तमम्‌ ॥८ 
उत्तरीयं समाख्यातं वासः कृष्णाजिनं शुभम्‌ । 
अभावे भव्यमजिनं रौरवं वा विधीयते ।।६ 
उपवीत वामबाहुं सव्यं वाहु समन्वितम्‌ । 
उपवीत भवेन्नित्यन्निवीत कर्णलम्बनम्‌ ॥१० 
सव्यबाहुं समुद्‌धृत्य दक्षिणेन शृता द्विजाः । 
प्राचीनावीतमित्युक्तं पित्र्ये कमणि घारयेत्‌ ॥११ 
अग्न्यगारे गवाङ्गोष्ठे होमे जप्ये तथव च. 
स्वाध्यायभोजने नित्यं ब्राह्मणानाच्य सन्निको १२, 


$ब्यायः ] ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । १५५१ 


उपासने गुरूणाश्व सन्ध्ययोरुभयोरपि । 

उपवीती भवेन्नित्यं विधिरेषः सनातनः ॥१३ 
मोञ्जी त्रिवृत्समा श्हक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
मुञ्ञ्यभावे कुशानाहु प्रन्थिनेकेन वा त्रिभिः ॥१४ 
धारयेद्वेल्वपालाशौ दण्डौ केशान्तगो द्विजः । 
यज्ञाख्यवृक्षजं वाथ सोम्यं वृषणमेव च ॥१५ 
सायं प्रातद्विजः सन्ध्यामुपासीत समाहितः । 
कामाहोभाद्व्यान्मोहात कदा न पतितो भवेत ॥१६ 
अभ्निकाय ततः कुर्यात्सायं प्रातः प्रसन्नधीः । 
खात्वा सन्तपयेहवानृषीन्‌ पितृगणांस्तथा १७ 
देवाभ्यर्चान्ततः कुर्यात्‌ पुष्पः पत्रेण चाम्बुभिः । 
अभिवादनशीलः स्यान्नित्यं वृद्ध ष्रघमतः ॥१८ 
असावहम्भो नामेति सम्यक्‌ प्रणतिपूवकम्‌ । 
आयुरारोग्यवान्‌ वित्त ्रव्याद्यपरिवजितः 1१6 
आयुष्मान्‌ भव सोम्येति वाच्यो विप्राभिवादने । 
अकारश्चास्य नाम्नोञ्न्ते वाच्यः पूर्वा क्षरस्ततः ॥२० 
यो न चत्यभिवादस्य द्विजः प्रत्यभिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथंब सः ॥२१ 
सव्येन पाणिना काय उपसंम्रहणं गुरोः । 

सव्येन सत्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌ ॥२२ 
लौकिकं वेदिकं बाऽपि तथाष्यात्मिकमेव वा । 
आददीत यतो ज्ञानं तसूवमभिवादयेत्‌ ॥२३ 


१५९२ ओशनसस्मृतिः । [| प्रथमो- 


नोदक धारयेद्धेक्षं पुष्पाणि समिधस्तथा । 

एवं विधानि चान्यानि न देवाथषु किच्बन ।।२४ 
ब्राह्मणं कुशळं पृच्छत्‌ क्ष त्त्रियः्चाप्यनामयम्‌ ।।२५ 
वश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रकारोग्यमेव च । 
उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो भ्राता चव महीपतिः ।।२६ 
मातुळश्वशुरश्रात्‌मातामहपितामहो । 

वणेकाश्च पितृव्यश्च पञ्चते पितरः स्मृताः ।।२७ 
माता मातामही गुर्वी पितृमातृस्वसाद्य: । 

श्वश्रु पितामही ज्येष्ठा ज्ञातव्या गुरव: ख्रियः ॥२८ 
इत्युक्तवा गुरवः सव मातृतः पितृतस्तथा । 
अनुवतेनमेतेषां मनोवाक्कायकमंभिः ।।२६ 

गुरु दृष्टा समुत्तिष्ठदभिवाद्य कृताञ्जलिः । 

न तं रुपवसेत्साद्ध विवादेनाथकारणात्‌ ॥३० 
जीविताथमपि द्वेषं गुरुभिनेव भाषणम्‌ । 
उदितोऽपि गणेरन्येगुरुद्वेपी पतत्यधः ॥३१ 
गुणानामपि सवषां पूजा: पश्च विशेषतः । 
तेषामाद्यख्रियः श्रष्ठास्तेषां माता सुपूजिता ॥३२ 


यो हि वासयति दिवा येन सद्योपदिश्यते । 
ज्येष्ठो भ्राता च भर्त्ता च पञ्च ते गुरवस्तथा ।।३३ 


आत्मनः सवयत्नेन प्राणत्यागेन वा पुनः । 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पञ्चते भूतिमिच्छता ।।३४ 


ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिणांधम्मसारवर्णनम । १५५३ 


यावत्‌ पिता च माता च द्वावेतो निर्विकारणम्‌ । 
तावत सव परित्यज्य पुत्रः स्यात्तत्परायणः । 

पिता माता च सुप्रीतो म्यातां पुत्रगुणेयदि 11३५ 

स पुत्रः सकलं कम्म प्राप्नुयात्तन कम्मेणा । 

नास्ति माठ्सम देवं नास्ति पितृसमो गुरुः ॥३६ 
तयोः प्रत्युपकारो5पि न हि कश्चन विद्यते । 

तयो नित्यं प्रियं कुर्य्यांत्कम्मेणा मनसा गिरा । 

न ताभ्या मननुज्ञातो धम्ममेक समाचरेत ।३७ 
बजेयित्वा मुक्तिफळं नित्यनेमित्तिकं तथा । 
धम्मसारः समुद्दिष्टः प्रेत्यानन्द्फलप्रदः ।॥३८ 
सम्यगाचारवक्तारं विस्रृष्रस्तदनुज्ञया । 

शिष्यो विद्याफळं भुङ्क्त प्रेत्य चापद्यते दिवि ॥३६ 
यो भ्रातरं पितृसमं ज्येष्ठं मूटोऽवमन्थते । 

तेन दोषण संप्रेत्य निरयं सम्प्रयच्छति ।।४० 
पुंसाश्चात्मनि वेषण पूज्यो भत्ता च सम्मतः । 
यानि दातरि लोकेऽम्मिनुपकारोऽपि गौरवम्‌ ।।४१ 
ये नरा भते पिण्डाथ स्वान्‌ प्राणान्‌ सन्त्यजन्ति हि । 
तेषामेव परान्‌ लोकानुवा च भगवान्‌ भ्रगुः ॥४२ 
मातुलांश्च पिठ्व्यांश्च श्वशुरान्‌ ऋृत्विजञान्‌ गुरून्‌ । 
असाबयमिति त्रूयात्युक्ताय यवीयसः ।।४३ 
आचार्य्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌। 
भोःशब्दपूवेक चेनमभिभाषत धर्मवित्‌ ।1४४ 


१५५४ औंशनसस्मृतिः । [ प्रथमो- 


अभिवाद्याश्च पूवन्तु शिरसाबघशम च । 
ब्राह्मणक्षत्त्रयाद्यश्च श्रीकामैः सादरं सदा ॥४५ 
नाभिवाद्यास्तु विप्राणां क्षत्त्रियाद्याः कथभ्चन । 
ज्ञानकम्मगुणोपेता यद्यप्येते बहुश्रुताः ॥४६ 
ब्राह्मणाः सवेवर्णानां स्वस्ति कुर्य्यादिति स्थितिः । 
सवर्णऽप्यसवर्णानां काय्यमेवाभिवादनम्‌ ।।४७ 
गुरुरम्रिद्विजातीनां वर्णानां भ्राह्मणो गुरुः । 
पतिरेको गुरुः ख्नीणां सवस्याभ्यागतो गुरुः ॥४८ 
विद्या कम्मं वयो बन्धुर्वित्त भवति यस्य वे। 
मान्यस्थानानि पञ्चाहुः पूव पूव गुरूणि च ॥४४ 
पञ्चानां त्रिषु वणघु भवेत्तु गुणवान्‌ हि यः । 

यत्र स्यात्सोऽत्र मानाहः श्रुद्रोऽपि स भवेदू यदि ॥ ५० 
पिण्डादेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स्त्रिये राज्ञेऽस्य चक्षुषे । 
वृद्धाय भावहीनाय रोगिणे दुबेलाय च ॥५१ 
भिक्षामाहृत्य शिष्टानां गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ । 
निवेद्य गुरवेऽश्नीयाद्वाग्यतस्तद्नुज्ञया ।।५२ 
भवत्पूवं चरेद्भक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः । 
भवन्मध्यन्तु राजन्यो वश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥५३ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं तथा । 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या तु नेनं विमानयेत्‌ । 
सजातीयग्रहेष्वेवं सवंवणिकमेव वा । 
भेक्षस्याचरणं प्रोक्तं पतितादिषु वजितम्‌ ॥%४ 


ऽध्यायः ] ब्रद्माचारिणां धम्मसारवर्णनम । १५५४ 


वेदयज्ञादिहीनानां प्रशस्तानां स्वकम्मसु । 
ब्रह्मचारी चरेद्भेक्षं गृहस्थः प्रयतोऽन्वहम्‌ ।।५५ 
गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । 
अभावेऽप्यथ गेहाना पूव पूव विवजयेत्‌ ॥%६ 
सव वापि चरेद्‌ ग्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥%७ 
समाहृत्य तु तद्भेध्तं यावद्थमिहाज्ञया । 
भुञ्जीत प्रयतो नित्यं वाग्यतो नान्यमानसः ॥।५८ 
भक्षेण वतयन्नित्यं कामनाशीभवेद्‌ ब्रती । 
भेक्षेण वृत्तिनो वृत्तिरुपचाससमं स्मृता ।।५६ 
पूजयेदशनं नित्यमद्यादन्ञम कुत्सयन्‌ । 
दृष्टा हृष्येत्मसी देच प्रतिनन्देच्च सवेत: ।।६० 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य कुत्सभोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकविद्दिष्टं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥६१ 
प्राङमुखोऽञानि भुञ्जीत दक्षिणामुख एव वा । 
नाद्यादुद्ङ्सुखो नित्यं विधिपूत्व सनातने ॥६२ 
प्रक्ष्याल्य पाणिपादौ च भुञ्जानो द्विरुपस्पृशेत्‌ । 
शुचो देशे समासीनो भुक्त्वान्ते द्विरूपस्प्रशेत 1६३ 
मण्डल पूर्वतः कृत्वा तत्र स्थाप्याथ भोजयेत्‌ । 
स्वप्राणाहुलिपयन्तं मौनमेव विधीयते ।।५४ 
इत्यौशनसस्मृतौ प्रथमोऽध्यायः । 


६८ 


१५५६ 


ओशनसस्मृति: । 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ।। 
अथ ब्रह्मचारिप्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌ । 
भुक्ता पीत्वा च खात्वा च तथा रथ्योपसरपणे । 
ओष्ठावळोमको स्पर वासो विपरिधाय च ॥१ 


रेतोमूत्रपूरीपाणामुस्सगणान्तभापणे । 
तथा चाध्ययनारम्भ कासश्वासागमे तथा ॥२ 


चत्वरं वा ₹मशान वा समागम्य द्विजोत्तमः । 
सन्ध्ययोरुभयोस्तद्वदाचान्ते चाचमेत पुनः ॥॥३ 


चण्डालम्टेच्छसम्भाप खीशूद्रोच्छिषए्भापणे । 
उच्छिष्ट पुरुषं स्पृप्रा भोञ्यं वापि तथाविधम्‌।।४ 


~ 
अश्रपाते तथाचामे अहितस्य तथव च । 


द्वितीयो- 


भोजयेत्‌ सन्ध्ययोः स्नात्वा पीत्वा मूत्रपुरीपयोः ।।५ 


आचान्तो-प्याचमेत्‌ स्पृट्रा सकृत्‌ सकृदथान्यतः । 
अग्नेगंबामयालम्भे स्पृष्टा प्रयत एव बा ॥६ 
नृणामथाश्मनः स्पशं नीवीं विपरिधाय च । 
उपस्पूराजळं शुद्ध तृणं वा भूमिमेव वा ॥७ 
कोशानां चात्मनः स्पर्श वाससां क्षालितस्य च । 
अनुष्णाभिरफेनाभिरदुष्टाभिश्च सवशः ॥८ 

शौच च सुखमासीनः प्राङ्मुखो वाप्युदङमुखः । 
शिरः प्रावृत्य कण वा मुक्तकच्छरिखोऽपिवा ॥।६ 


ऽध्यायः ] नहाचारिप्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌। १६४७ 


अकृत्वा पादयोः शोचमाचान्तोऽप्यज्ुचिभवेत्‌ । 
सोपानत्को जलस्थो वा नोपणीपी बाऽऽचमेदू बुधः ।।१० 
' र % पोरके 

न चत्र वपधाराभिने तिष्ठन्न घृतोदकः । 
नेकहस्तापितजळत्िना शूद्रेण वा पुनः ॥११ 
न पादुकासनस्थो वा बहिर्जानुरथापि वा । 
न जल्गन्न हसन्‌ प्रेक्षमाणश्च प्रह् एव वा । 
नावीक्षमाणाद्विन्नोष्णाद्भिज्नकफनादथापि वा ॥१२ 
शूद्राशुचिकरंमुंक्तनक्षाराभिस्थेव च । 
न चवाङ्कुलिभिः शव्दमङुवन्नान्यमानसः ॥१३ 

Me _ फो) 
न वर्णरसदुट्टाभिनचत प्रद्रो दक: । 
न प्राणिजनितामिर्वा न बहिः कलमेब वा॥१४ 
हृट्राभिः पूयते विप्रः कणाभिः क्षत्त्रियः शुचिः । 

° CN 
प्राशिताभिस्तथा वश्यः (श्री) शूद्रः संस्पशनस्ततः ॥१५ 
अङ्कुएमूलान्तरतो रेखायां ब्रह्म उच्यते । 

अन्तराङ्कुउदेशिन्यो पितृणां तीथमुत्तमम ॥१६ 

कनिष्ठो मूलतः पश्चात्माजापत्यं प्रचक्षते । 
अङ्कुल्यमे स्मृतं दवं तथेवाष प्रक्रीतितम्‌ । 
मूले स्याद्देवमाषं स्यादाग्नेयं मध्यतः स्मृतम्‌ ॥१७ 
तदेव सौमिक तोथमेतञ्ज्ञात्वा न मुह्यति । 
त्रा्मणेव तु तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्‌ । 
कायेन वा देवतेन न तु पित्र्येण वा द्विजाः | ॥१८ 


१६५९८ आओशनसस्मृतिः । | द्वितीयौ- 


त्रिः प्राश्नीयादपः पूव ब्राह्मण: प्रयतः स्मृतः । 
संवृत्ताडुष्ठमूलेन मुखं वे समुपस्प्रशेत ॥१६ 
अज्ञषु्ठानामिकाभ्यां तु स्पशेन्नत्रद॒यं ततः । 
तजन्यङ्गष्ठयोगेन स्पृशेन्नासापुर्ट तत: ।।२० 
कनिष्ठाङ्कुष्ठयोगेन श्रवण समुपस्पृशेत । 
सर्वासामथ योगेन हृदयन्तु तलेन वा॥२१ 
संस्पृशद्द शिरस्तट्ठदङ्कुष्ठेनाथवा इयम । 

त्रि: प्राश्‍नीयादेवमेव प्रीताम्तेनास्य देवता: ॥२२ 
ब्रह्म विष्णुमहेशाश्व सम्भतन्त्यनुशुश्रमः । 

गङ्गा च यमुना चेव प्रीयते परिमाजनात्‌ ॥२३ 
प्रसंस्पर्शाहो चनयोः प्रीयेते शशिभास्करौ । 
नासत्यौ चब प्रीयते स्पृष्टं नासापुटट्ठयम ।।२४ 
कर्णयोः सरष्रयोस्तद्ठत्प्रीयेते चानळानिलौ । 
संस्परे हृदये चास्याः प्रीयन्ते सवदेवताः ।।२५ 
मूर्थिन संस्पशनादेच प्रीतस्तु पुरुपो भवेन । 
नोच्यछिष्टं कुत्रते झुग्व्यं विप्रयोगं नयन्ति याः ॥२६ 
अन्तबदन्तसलिलजिह्वास्परां शुचिर्भवेत्‌ । 
खुशन्ति बिन्दवः पादो य आचामयतः परम्‌ ॥२७ 
भूमिगेस्ते समाज्ञेयाः न तेरप्रयतो भवेत । 
मधुपर्के च सोमे च ताम्पूलस्य च भक्षणे ॥२८ 
फलमूलेक्षुदण्डे च न दोषो भागबोऽब्रबीत्‌ । 
प्रचरश्चान्नपानेषु यदुच्छिष्टो भवेदू द्विजः ॥२६ 


ध्यायः] ब्रह्मचारिप्रकरण शौचाचारवर्णनम । १५५६ 


भूमी निक्षिप्य तदूद्रव्यमाचम्य प्रोक्षयेत्तु यत्‌ । 
तेजसं वे समादाय भवेदुच्छेषणात्ततः ॥३० 
अनिधाय च तदूट्रवयमाचान्तः शुचितामियात्‌ । 
वस्त्रादीनां विकल्पत्वात ग्पृष्टा च देवमेव हि ॥३१ 
आरभ्यानुदके रात्रौ चोरो वाप्याकले पथि । 
कृत्वा मूत्रपुरीष वा द्रव्यहम्तेन दुष्यति ।।३२ 
निधाय दक्षिणे कर्ण ब्रह्मसूत्रमुद्‌ङ मुख: । 

अथ कुर्यात शक्कन्मूत्र रात्री चददक्षिणामुखः ॥३३ 
अन्तर्धाय महीं काप्ठः पण लोष्टरृणेन वा । 
प्रतिचीनशिराः कुर्यात्‌ ऋच्छमत्रविसजने ॥३४ 
छायाकूपनदीगोप्ठ चंत्याम्भः पथि भस्मसु । 
अम्नौ चेव श्मशाने च विण्मूत्रेण समाचरेत्‌ ॥३४ 
न गोमये न कुड्य वा न गोष्ठ नेव शाइले । 

न तिष्ठन्‌ वा न निर्वासा न च पवतमस्तके ।।३६ 
न जीणदेवायतने न वल्मीके कदाचन । 

न च सर्वपु गर्तेषु न च गच्छन्‌ समाचरेन्‌ ॥३७ 
तुषाङ्गारकपालेपु राजमार्ग तथेव च | 

न क्षेत्रे न बिले चापि न तीथ च चतुष्पथे ॥३८ 
नोद्यानोपसमीपे वा नोषर न पराझुचो । 

न चोपानत्कपादौ च छत्री वर्णोन्तरीक्षके ॥३६ 
न्‌ चेबाभिमुख : स्त्रीणां गुसुत्राह्मणयो गवाम । 

न देवदेवालययो नापामपि कदाचन ॥४० 


१५६० ओशनसस्मृति: । [ तृतीयो - 
नदीञ्योतींषि बीक्चित्वा तद्टाह्याभिमुखोऽपि वा । 
प्रयादित्यं प्रत्यनिळं प्रतिस म॑ तथेव च ॥।४१ 
आहृत्य मृत्तिकां कर्यात लेपगण्डापकपणम्‌ । 
कुर्यादतन्द्रितः शौचं विशुद्ध रदूत्रतोदकः 1४२ 
नाहरेन्मृत्तिकां विप्रः पांझुलां नच कदमात । 

न मार्गान्नोपराहशाच्छोचाविष्टोऽपरस्य च ।।४३ 
न देवायतनात कुठ्यादू प्रामान्न तु कदाचन । 
उपस्पृशत्ततो नित्यं पूर्वाक्तन विधानतः ॥४४ 
तारव्याहृतिगायत्र्या बर्णानामेरण क्रमात । 
तन्मंत्रितं पिवद्यम्तु मन्त्राचमनमीरितम्‌ ।।४५ 
गायत्र्या चमनेनाथ श्रुत्याचमनमीरितम । 
इत्यौशनसस्मृतो द्वितीयोध्यायः । 


aS 


॥ अथ तृतीयॉऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । 


एवं देहाडिभियक्तः शोचाचारसमन्वितः । 
आहृत्या ऽध्ययनं कुर्याद्वीक्षमाणो गुरोमुखम्‌ ॥१ 
नित्यमुग्यतपाणिश्व सन्ध्याचारसमन्वितः । 
आस्यतामिति चोक्तश्च नासीताभिमुखं गुरोः ॥२ 


ध्यायः ]  ब्रह्मचारिप्रकरणे$नेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६१ 


प्रतिश्रवणसम्भाष शयानो न समाचरेत्‌ । 
आसीनो न च भुञ्जाना न तिष्ठन्न पराइ मुख: । 
न च शय्यासनं चास्य सवदा गुरुसन्निधो ॥३ 
गुरोस्तु चक्लुविषये न यथष्टासनो भवेत्‌ । 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम ।।४ 

न चेवास्यानुकुर्वीत गतिभाषणचट्रितम ॥।५ 
गुरोयत्र परीवादो निन्दा वाऽपि प्रवत्तते । 

कणों तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं परितोऽन्यतः ॥६ 
दूरस्थो नाचयेदवान्न क्रुद्धो नान्तिके स्त्रियः । 

न चेवास्योत्तरं ब्रूयान्न तेनासीत सन्निधौ ।॥७ 
उदकुम्भं कुशान पुष्पं समिधोऽयाहरेत्मदा । 
मार्जनं लेपनं नित्यमङ्गाना वे समाचरन्‌ ॥८ 
नास्य निर्माल्यशयनं पाठुकोपानहावपि । 
आक्रामेदासनं तस्य छायामपि कदाचन ॥।६ 

ये दुन्तकाष्ठादीन लब्ध्वा न चास्य विनिवेदयेत । 
अनाएच्छ' न गन्तव्यन्नत्वप्रियहिते रतः ॥१० 
न पादो स्थापयेद्स्य सन्निधाने कदाचन । 
जुम्भितं हसितं चेव क्षपकं प्रावरणं तथा ॥११ 
बजयेत्‌ सन्निधौ नित्यं नखस्फोटनमेव च । 
यथाकालमधीयीत यावन्न विमना गुरुः । 
आसनादो गुरोः कूच फलके वा समाहितः ॥१२ 


१५६२ ओशनसस्मृति: । [ तृतीयो- 


आसने शायने पाने न च तिष्ठत्कथथ्बन । 
धावन्तमनुधावेत गच्छन्त मनुगच्छति 11१३ 
गजोष्ट्रयानप्रासादभ्रस्तरेषु कटेषु च । 

नासीत गुरुणा साद्व शिलाफलतलेषु च ॥१४ 
जितेन्द्रियः स्यात सततं वश्यात्माऽक्रोधनः झुचिः । 
प्रयुञ्जीत सदा वाच मधुरां हितभाषिणीम्‌ ॥ १५ 
गण्डमाल्यां रसं कन्यां सूक्ष्मप्राणिविहिसनम । 
अभ्यङ्गश्चाञ्जनोपानच्छत्रधारणमेब च ॥१६ 
कामं क्रोधं भयं निद्रां गीतवादित्रनत्तेनम्‌ । 

द्यतं जनपरीवादं स्रीप्रेक्षालापनं तथा ।।१७ 
परोपतापपशुन्यं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 

उदकुम्भं सुमनसो गोशक्न्मृत्तिकां कुशान्‌ ।।१८ 
आहरेद्यावदन्यानि भेक्षश्चाहरहञ्चरेत । 

तथेव लवणं सब भक्ष्यं पर्युषितं नयेत्‌ ॥१६ 
अनन्यदर्शी सततं भवेदूगीतादिनिः स्पृहः । 
नादर्शन्चेव वीक्षेत न चरेहन्तधावनम्‌ ।।२० 
एकान्तमशुचिः खरीभिः शूद्राद्येरभिभाषणम्‌ । 
गुरूच्छिष्टं भेषजाथ न प्रयुञ्जीत कामतः ।।२१ 
मलापकषंणं ख्नानन्नाचरेदू वे कदाचन । 
नचातिसृष्टो गुरुणा स्वान्‌ गुरूनभिवादयेत्‌ ।।२२ 
विद्यागुरुष्वेतदेब नित्यवृत्तिः स्वयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु वा धम हितं चोपदिशन्‌ स्वयम्‌ ॥२३ ह 


ऽध्यायः | ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । 
श्रयः सुगुरुवद्वृत्ति नित्यमेवं समाचरेत्‌ । 
गुरुपल्लीषु पु्ेषु गुरोश्चैव स्वबन्धुषु ॥२४ 
बालः समानजन्मा वा रिष्यो वा यज्ञकमसु । 
अध्यापयन्‌ गुरुसुतो गुरुवन्मानमहति ॥२५ 
उत्सादनं वे गात्राणा स्नानं चोच्छिष्टभोजने । 
न कुर्याद्‌ गुरुपुत्रस्य पादयोः शौचमेव च ॥२६ 
गुरुबत्प्रतिपूज्याश्च सवर्णा गुरुयोषितः । 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रव्युत्थानाभिवादनेः ॥२७ 
अभ्यञ्जनं ख्रापनश्च गात्रोत्सादनमेव च । 
गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानाच्च प्रशोधनम ।।२८ 
गुरुपल्ली च युवती नाभिवाद्यह पादयोः । 
कुर्वीत बदन भूम्यामसावहमिति ब्रुवन्‌ ॥२६ 
विप्रस्य पादम्रहणमन्वहश्चाभिवादनम । 
गुरुदारेषु कुर्वीत सदा धममनुस्मरन्‌ ॥३० 
मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रृश्चापि पितृष्वसा । 
संपूज्या गुरुपल्ली च समास्ता गुरुभायंया ॥३१ 
श्रातृभार्योपसंग्राह्या ज्ञातिसम्बन्धयोपितः । 
वितुर्भगिन्या मातुश्च जायायाश्च स्वसयपि ॥३२ 
मातृवदू वृत्तिमातिष्ठन्माता तेभ्यो गरीयसी । 
एवमाचारसम्पन्नमात्मवन्तं सदा हितम्‌ ।।३३ 
वेदं धमं पुराणश्च तथा तत्त्वानि नित्यशः । 
सम्बत्सरोषिते शिष्ये गुरुज्ञान मनि दिशेत्‌ ।।३४ 


१५६४ औशनसस्मृतिः । [ तृतीयो- 


हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरुः । 
आचायपुत्रशश्रु पु ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः ॥३५ 
शक्तो गुर्वीह्ममेथाबी नाध्याप्यो दशधमंतः । 
कृतज्ञश्च तथा द्रोही मेधावी शुभकृन्नर: ।।३६ 
प्राप्य विप्रोऽप्यविधिवत षडध्यात्मा द्विजोत्तमैः । 
एतेषु ब्राह्मणो दानमन्यत्र न यथोदितम्‌ ॥३७ 
आचम्य संयतो नित्यमधीयीत उदङ मुखः । 
उपसंगृह्य तत्पादौ वीक्ष्यमाणो गुरोमंखम्‌ ॥३८ 
अधीष्व भो | इति ब्रूयात विरामोऽस्त्विति वाचयेत । 
प्राक्कुशोपु समासीनः पवित्रंरवपावितः 11३६ 
प्राणायामे स्त्रिमिः पूव तथा चोङ्कारमह्‌ति । 
ब्राह्मणः प्रणवं कुर्याइत्त च विधिवद्द्विज: ॥४० 
कुयांदष्ययनं नित्यं ब्रह्माञ्जलिक्ृतस्थितिः । 
सर्वपामेव भूतानां वेदश्चक्षुः सनातनः ॥४१ 
अधीते विधिवन्नित्यं ब्रह्मण्याच्च्यवतेऽन्यथा । 
योऽधोयीत ऋचा नित्य क्षीराहुत्या स देवताः ॥४२ 
प्रीणाति तपेयन्त्येनं कामेस्तृमाः सदेव हि । 

यज्ञं योऽधीते सततं दध्ना प्रीणाति देवता ॥४३ 
सामान्यधीते प्रीणाति घृताहुतिभिरन्बहम्‌ । 
अथर्वाङ्गिरसो नित्यमध्यात्‌ प्रीणाति देवता ॥४४ 
धर्माङ्गानि पुराणानि मीमांसेस्तृप्यते सुरान्‌ । 
अपां समीपे नियतो नेत्यक विधिमाश्रितः । ४५ 


ऽष्यायः ] ब्रह्मचारि प्रकरणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णनम। १५६५ 


गायत्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः । 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ ॥४६ 
गायत्रीं वे जपेन्नित्यं जपश्च त्रिः प्रकीर्तितः । 
गायत्रीं चेव वेदांश्च तुल्या तुळयन्‌ प्रभुः ॥४७ 
एकतश्चतुरो वेदान गायत्रीं च तथेकतः । 
ओङ्कारमादितः कृत्वा वयाहृतीस्तदनन्तरम ।।४८ 
ततोऽधीयीत एकाम्रं श्रिया परमयान्वितः । 
अध्यापयेत्तु एकाम्रं गायत्री परया तु या ॥४६ 
पुराकल्पे समुत्पन्ना भूभुव: स्वगनामतः । 
महाव्याहृतयस्तिस्रः सर्वाशुभनिबदणाः ।।५० 
प्रधान पुरुषः कालो ब्रह्मवि ष्णुमहेश्चराः । 

सत्यं रजस्तमस्तित्रः कामा व्याह्ृतयस्त्रयः ।।५१ 
ओङ्कारस्तत्पर ब्रह्म गायत्रो स्यात्तदक्षरम । 

एवं मन्त्रो महायोगः साक्षात्सार उदाहृतः ।।५२ 
योऽधीतेऽहन्यमाने तां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
विज्ञायाथ ब्रह्मचारी स याति परमाङ्गतिम ॥ ३ 
न गायत्र्याः परं जप्यमेतद्ठित्रान मुच्यते । 
श्रवणस्य तु मासस्य पोणमास्यां डिजोत्तमाः | ॥५४ 
आघषाह्यां प्रोष्ठपद्यां वा वेदोपक्रमणं स्मृतम्‌ । 
उत्सृज्य म्रामनगरं मासान्तविप्रोऽथपश्चमान्‌ ।।५५ 
अधीयीत शुचो देशे ब्रह्मचारी समाहितः। 
पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्वहिरुत्सजनं द्विजाः । ।।५६ 


१५६६ औशनसस्मृतिः । [ क्तीयो- 


माघे वा मासि संप्राप्ते पूर्वाहे प्रथमेःहनि । 
छन्दांस्यूध्वमधीयीत शुक्नुपक्षे तु वे द्विजाः | ५७ 
वेदाङ्गानि पुराणं वा कृष्णपक्षे तु मानवः । 
इमन्नित्यमनध्यायानधीयानो विसजयेत ।।५८ 
अध्यापन्च कुर्वाणो अध्येस्यन्नपि यत्नतः । 
कर्माधुरे दिवारात्रौ दिवावासं समूहने ।।५६ 
विद्यृत्स्वनितवर्पासु महोल्कानाश्च पातने । 
आकस्मिकमनध्यायमेतेष्तेव प्रजापतिः ।।६० 
एता न स्युदिता नाद्यान्यदप्राग्दुष्क्ृतादिषु । 
तदा विन्द्यादनर्थाय मन्यते जाग्रदशने ।।६१ 
निर्घाते बाऽथ चलने ज्योतिषां चोपसपणे । 
एतानकालिकान्‌ विन्द्याद्नर्थायागताबपि ॥६२ 
प्रारुष्कृतेष्ञभिषु च विद्यु्तनितनिस्वने । 

सद्यो हि स्यादनध्यायमनृतं मुनिरब्रबीत्‌ ।।६३ 
निध्याय एवं स्याद्‌ प्रामेऽरण्येषु नगरेषु च । 
कमनेपुण्यगामानां पूतिगन्धे च नित्यशः ॥६४ 
अन्त्यानां सङ्गते ग्रामे वृषलस्य च सन्निधो । 
अनध्यायो निन्द्यमाने समवाये जनस्य च ॥६५ 
उद्ये मध्यरात्रौ च विण्मूत्रे च विसजयेत्‌ । 
उच्छिष्टश्राद्धभुक्‌ चेब मनसा न विचिन्तयेत्‌ ॥६६ 
प्रतिगृह्य द्विजो विद्यादेको हिष्टस्य केतनम्‌ । 
तदाह कीत्तयेदू ब्रह्म राज्ञी राहोश्च सूतके ।।६७ 


ऽध्यायः | ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकविचारवर्णनम । १५६७ 


घावकोऽनुलिपस्य स्नेहोगाधस्य तिष्ठति । 
विप्रस्याविदुषो देहे तावद्‌ ब्रह्म न कीत्तयेत ॥६८ 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा वे वावसत्थिकाम । 
नाघीयीतामिषञ्जग्ध्वा सूतक न्नाद्यमेव च ॥६8 
नीहारेर्बाणशब्देश्च सन्ध्ययोरुभयोरपि । 
अमावास्यां चतुदश्यां पोणमास्यष्टमीपु च ॥।७० 
उपाकमणि चोत्सग त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम । 
अष्टकासु च कुर्वीत मतिमान्‌ तासु रात्रिषु ॥७१ 
मार्गशीष तथा पौष माघ मासे तथेव च । 
तिस्रोऽष्टकाः समाख्याता कृष्ण पक्षे च सूरिभिः ॥७२ 
श्लेष्मातकस्य छायायां शाल्मलेमधुकस्य च । 
कदाचिदपि नाध्ययं कोविदारकपित्थयोः ।।७३ 
समानविद्यऽनुमृते तथा सब्रह्मचारिणि । 

आचाय संस्थिते वाऽपि त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम ।।७४ 
जिद्रष्वेतेपु विप्राणामनध्यायाः प्रकीतिताः । 
हिंसन्ति राक्षसास्ते च तस्मादेतान्‌ विसजयेत्‌।।७५ 
नेत्यके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एव च । 
उपाकर्मणि कर्मान्ते होममन्त्रेषु चेव हि ॥७६ 
एकाचमथबेकं वा यज्ञुः सामाथवा पुनः । 
अष्टकायाः स्वथीयत मारुते चापि वापदि ॥७७ 
अनध्यायो विनाशे च नेतिहासपुराणयोः । 
निधम्मशा्नेष्वन्येषु पवण्येतान्‌ विसजयेत्‌ ॥७८ 


१५६८ 


ओशनसस्मृतिः । [ तृतीयो- 


एष घमः समासेन कीतितो ब्रह्मचारिणः । 
ब्रह्मणाभिहितः पूवमृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ ७8 
योऽन्यत्र कुरुते यत्नमनधीत्य श्रुति द्विजः । 

स वे मूढो न सम्भाष्यो वेदवाह्यो द्विजातिभिः ।।८० 
न वेद्पाठमात्रेण सन्तुष्टो वे द्विजोत्तमः । 
पाठमात्रावसानस्तु पङ्क गौरिब सीदति ॥८१ 
योऽधीत्य विधिबद्ददं वेदान्तं न विचारयेत्‌ । 

स सान्वयः शूद्रकल्पः स पाद्यं न प्रपद्यते ॥८२ 
यदि वा ऽयन्तिकं वासं कर्तुमिच्छति वे गुरो । 
युक्तः परिचरदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ।।८३ 

गत्वा वनं वा विधिवज्जुहुयाञ्ञातत्रेदसम । 
अधीयीत सदा नित्य ब्रह्मविद्यां समाहितः ।।८४ 
सावित्रीं शतरुद्रीयं वेदानां च विशेषतः । 
अभ्यसेत्सततं वेद भम्म्नानपरायणः ।।८६ 

वेदं वेदौ तथा वेदाः वेदान्वे चतुरो द्विज ! । 
अधीत्य विधिगम्याथ ततः स्नायाद्‌ द्विजोत्तमः ॥८६ 
वेदोदितं स्वकं कम नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
अकुर्वाणः पतत्याझु निरयानतिभीषणान्‌ 11८७ 
अभ्यसेत्मयतो वेद॑ महायज्ञान्न हापयेत्‌ । 

कुर्याद्‌ गृह्याणि कर्माणि सन्ध्योपासनमेव च ।।८८ 
नित्यं स्वाध्यायशीलः स्यान्नित्यं यज्ञोपबीतकः। 
सत्यवादी जितक्रोधो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥८६ 


ऽभ्यायः ] नित्यन॑मित्तिकविधिवर्णनम । १५६६ 


सन्ध्यास्नानरतो नित्यं ब्रह्मययज्ञपरायण: । 

अनसूयो मुदुर्दान्तो गृहस्थ" प्रत्यवतते ॥६० 
उदानाय तनः कुर्यात्समानायेति पथ्चमम । 

विज्ञाय तत्त्वमेतेपां जुट्टयादात्मनि द्विजः ॥६१ 
शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्जनेयतम । 

ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं व प्रजापतिम्‌ ॥६२ 
असृतापिधानमसीत्युपरिष्रादपः पिवत । 
आचान्तः पुनराचामेदयं गोरिति भापयेत्त॥६३ 
अधीत्य विधिवद्वदानथ चवापलभ्य च । 
धम्मकायनिवृत्तिश्चदेतट्टिज्ञानमुच्यते ॥६४ 

यः स्वयं नियतो भूत्वा धमपाठं पटेद्द्विजः । 
अध्यापयेच्छाबयेदू वा ब्रह्मलोके महीयते ॥६५ 
प्रात.कृत्यं समाप्याथ वेश्वदेवपुरःसरम । 

मध्याह्न भोजयेद्विप्रान्‌ सम्यक्‌ भूतात्मभावनः ।।६६ 
प्राङसुखस्तानि भुञ्जीत सूर्याभिमुख एव बा । 
आसीनस्त्वासने शुद्ध भूमौ पादौ निधापयेत्‌ ॥६७ 
आयुष्यं प्राड'मुग्वो भुङ्क्त यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रिय प्रइ सुखो भुङ्क्त णं भुङ्क्त उदङ्मुखः । 
पञ्चात्‌ स भोजनं कुर्यात भूमौ वा तन्निधापयेत ॥६८ 
उपवासेन तत्तुल्य मित्येवम्भार्गवोऽत्रवीत्‌ । 
उपलिप्य शुचौ देशे पादो प्रक्षाल्य वे करो ॥६६ 


१४५७० ओशनसस्मृत्तिः । [ ततीयो- 


आचान्तो$क्रोधनो नक्तं पश्चात्तु भोजनं चरेत्‌ । 
इह व्याहृतिभिस्त्वन्न परिधायोदकेन तु ॥१०० 
परिषचनमन्त्रेण परिषिच्य ततः परम । 
चित्रगुप्रबलि दत्त्वा तदन्नं परिषिच्य च ॥१०१ 
अमृतोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियाँ चरेत्‌ । 
स्वाहाप्रणवसंयुक्त प्राणायेत्याहुति ततः ॥१०२ 
अपानायाहुति हुत्वा व्यानाय तदनन्तरम | 
उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पश्चमम्‌ ।।१०३ 
विज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुहुयादात्मनि द्विजः । 

शषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्जनयुंतम्‌ । 

ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ ॥१०४ 
अमृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पिबत्‌ । 

आचान्तः पुनराचामेद्यं गौरिति मन्त्रतः ॥ १०५ 
त्रिपदां वा त्रिरावृत्य सबपापप्रणाशनीम्‌ | 

प्राणानां प्रन्थिरसीत्यालभेदूधृदयं ततः ।।१०६ 
आचम्याङ्कुष्ठमानीय पादाङ्कुष्ठन दक्षिणम्‌ । 
निःख्ाबयेद्वस्तजळमृद्धहस्तः समाहितः ।।१०७ 
हुत्वानुमन्त्रणं कुर्यात्‌ स्वघायामिति मन्त्रतः । 
अथोक्षणे स्वमात्मानं यो जपेद्‌ ब्रह्मणेति च ॥१०८ 
सर्वेषामेव यागानामात्मयागः परः स्मृतः । 

अथ श्राद्वममावास्याप्राप्तं काय्य द्विजोत्तमैः । १०६ 


ऽध्यायः ] नेमित्तिकश्राद्वविधिवर्णनम्‌ । १४७१ 


पिण्डान्वाहायक श्राद्ध क्षीण राजनि शस्यते । 
अपराह्न द्विजातीनां प्रशस्तेनामिषण तु ॥११० 
प्रतिपत्रभ्रतिह्यन्यास्तिथय: कृप्णपक्षके । 
चतुद॒शीं वजयित्वा पञ्चमी ह्यत्तरोत्तराम ।॥१ ११ 
अमावस्याष्टकास्तिस्र: पोणमास्यादिषु त्रिपु । 
तिस्रश्चाप्यष्टकाः पुण्या मासि पञ्चद्शी तथा ॥११२ 
त्रयोदशी मघा कृष्णावर्पासु व्वविशेपतः । 
नेमित्तिकं तु कतव्यं दिवसे चन्द्रसृय्ययोः 
बालकानां च मरणे नारको स्यात्ततोऽन्यथा । 
काम्यानि चेव श्राद्धानि शस्यन्ते ग्रहणादिषु ॥११४ 
अयने त्रिषुवे चव व्यतिपाते त्वनन्तकम्‌ । 
संकान्त्यामक्षय श्राद्ध तथा जन्मदिनेष्वपि ।। ११४ 
नक्षत्रतिथिवारेषु काय्य काम्यं विशेषतः । 
स्वग तु लभते कृत्वा कृत्तिकासु द्विजोत्तमाः | ॥११६ 
द्रव्यत्राह्मणसम्पत्तो न काळं नियमं ततः । 
कर्मारम्भेषु सवषु कुर्यादभ्युदयं ततः ॥।११७ 
पुत्रजन्मादिषु श्राद्ध पावणं पावणं स्मृतम्‌ 
अहन्यहनि नित्यं स्यात्‌ काम्ये नेमित्तिकं पुनः ॥११८ 
सन्निक्कष्टमतिक्रम्य श्रोत्रियं यः प्रयच्छति । 
स तेन कम्मणा पापी दहत्यासप्रमं कुलम्‌ ।। ११६ 
यदिस्यादधिको विप्रः शीळविद्यादिमिः स्वयम्‌ । 
तस्मै यत्नेन दातव्यमतिक्रम्यापि सन्निधिम्‌॥ १२० 
६६ 


१५७२ औशनसस्मृति: । तृतीयो- 


अपूपश्च हिरण्यं च गामश्वं प्रथिवीं तिलान्‌ । 
अविद्वान्‌ प्रतिगृह्णानो भस्मी भवति काष्ठवत्‌ ॥ १२१ 
मासमारोहणं कुर्यात्‌ भतृचित्यां पतित्रता । 
तन्मृताह्‌नि संप्राप्ते प्रथक्‌ पिण्डे नियोजयेत्‌ ।॥।१२२ 
धम्मपिण्डोदकं श्राद्ध पावणं नग्नसंज्ञकम्‌ । 
अस्थिसश्चयनं कम्म दशाहभवनं तथा ।।१२३ 
औध्व दशाहमुत्कष शेषस्य यदि वा भवेत्‌ । 
पिण्डोदकं नवश्राद्ध' पुनः काय यथाविधि ॥१२४ 
यथ्यस्थिसःचयं कम्म दशाहमूध्वभाक्‌ भवेत । 

नष्टे वापहृतेऽस्थीनि दाहयेयदि वा पुनः ॥१२५ 
कुर्यादहरहः श्राद्ध प्रमीतपिठुको द्विजः । 
साग्निकोऽम्निको वापि तीथ वेषविशेषतः ॥१२६ 
उत्तानं वा विवत्त वा पिठपात्र यदा भवेत्‌ । 
अभो्यं तद्भवेदन्नं क्रुद्ध : पितृगणेश्च तः ॥ १२७ 
अन्नहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीन तु यद्भवेत्‌ । 
सवेमच्छिद्रमित्युक्ता ततो यत्नेन भोजयेत्‌ । १२८ 
एको दिष्टन्तु विशेयं वृद्धिश्राद्ध तु पावणम्‌ । 
एतत्पञ्चविधं श्राद्ध भ्रगुपुत्रेण सूचितम्‌॥१२६ 
यात्रायां पष्ठमाख्यासं तत्प्रयत्नेन पावनम्‌ । 
शुद्धयेत्‌ सप्तमं श्राद्ध त्रह्मणा परीकतितम्‌ ॥१३० 
दैविकं चाष्टमं श्राद्ध' यत्‌ कृत्वा मुच्यते भयात्‌ । 
सन्ध्याराऽ्यो ने कतंव्यमहोरात्रमदशनात्‌ ॥१३१ 


ऽध्यायः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम । १४७३ 


देशानान्तु विशपेण भवेन्‌ पुण्यमनन्तकम । 
गयायामक्षयं श्राद्ध प्रयागे मरणादिपु ॥१३२ 
गायन्ति गाथां ते सव कीत्तयन्ति मनीषिणः ॥१३३ 
एष्टव्या बहवः पुत्राः शीलवन्तो गुणान्विताः । 

तेषां तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां व्रजत्‌ ॥१३४ 
गयां प्राप्यानुपङ्गण यदि श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
तारिताः पितरस्तेन स याति परमाङ्गतिम्‌ ।।१३५ 
वाराहपवते चेव गयां चेव विशेषतः । 
एवमादिष्वतीतेपु तुष्यन्ति पितरस्तद। ।।१३६ 
ब्रीहिभिश्च यवेर्मापरद्धिमूलफलेन वा। 

श्यामाकश्च तु वे शाकेनींवारेश्व प्रियङ्गभिः ॥१३७ 
गोधूमैश्च तिलेमुद्गर्मापः प्रीणयते पितुन्‌ । 

शृष्टान्‌ फलरसानिक्षन्‌ मृदुकान्‌ सस्यदाडिमान्‌ 
विदार्य्याश्च करण्डाश्च श्राद्धकाले प्रदापयेत्‌ । 

लाजां मधुयुतां दद्यादू दध्ना शर्करया सह ॥१३८ 
दद्यात्‌ श्राद्ध प्रयत्नेन श्ङ्गां गजशुकेवृ कान्‌ । 

दौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रिमासान्‌ हरिणेन च ।।१३६ 
औरश्रेणाथ चतुरः शाके नेह च पश्च तु । 
षण्मासांश्छागमांसेन रौरवेण च व नतु ।। १४० 


दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषाविकः । 
शशणेवृकयोमांसेमसानेकादशव तु ॥१४१ 


१५७४ 


ओशनसस्मृति: । चतुर्था- 


सम्त्रत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन च । 

सदेव सस्यमांसेन तृप्तिद्वादशवार्पिकी ॥१४२ 
कालशाकं महाशाक खगलोहामिप मधु । 
अनन्तान्येव च कल्पन्ते मूलान्यन्यानि सवशः ॥१४३ 
कृत्वा लब्ध्वा स्वयं वाथ मृतानाहत्य वे द्विजः । 
द्द्याच्छाद्ध प्रयत्नेन दत्तस्याक्षयमुच्यते १४४ 
पिप्पलीक्रमुकं चेव तथा चेच मसूरकम्‌ । 
कश्मलालाबुवर्त्ताकान्‌ मन्त्रणं सारसं तथा ।।१४५ 
कूट च भद्रमूलच्च तण्डुळीयकमेब च । 
राजमाषांस्तथा क्षीरं माहिषच्च विवजयेत्‌ ।।१४६ 
कोद्रवान्‌ कोविदारांश्व स्थलपाक्याभरीस्तथा । 
वजयेत्सवयत्नेन श्राद्धकाले द्विजोत्तमः ॥१४७ 


इत्यौशनसस्मृतो तृतीयोऽध्यायः । 


॥। अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌। 
ज्ञात्वा यथोक्तं सन्तप्यं पितृदेवान्‌ क्रूपीस्तथा । 
पिण्डान्वाहायकं श्राद्धः कुर्यात्‌ सौम्यमनाः शुचिः ॥९ 
पूबमेव निरीक्षेत ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । 
तीथ तद्धव्यकव्यानां प्रदाने चातिथिः स्मृतः ॥२ 


ऽध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । 


ये सोमपाननिरता धमज्ञा सत्यवादिनः । 
ब्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः ॥३ 
पश्चामिरपयधी यानो यजुबदबिदो5पि च । 
बहवस्तु सुवर्णाश्च त्रिमधुर्वाथ बा भवेन्‌ ॥४ 
त्रीनाविकेन च्छन्दो व ज्येष्ठसामगणोऽपि बा । 
अथबशिरसोऽध्येता रुद्राध्याय्या विशेषतः ।।५ 
अम्मिहोत्रपरो विद्वान्‌ पापविश्च पडङ्गवित्‌ । 
गुरुदेवाग्निपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः ॥।६ 
अहिसोपरता नित्यमप्रतिम्राहिणस्तथा । 

सत्रिणो दाननिरता ब्राह्मणाः पडक्तिपावनाः ।।७ 
असमानप्रवरगा असगोत्रास्तथव च । 
असम्बन्धश्च विज्ञयो ब्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ।।८ 
भोजयेद्योगिनं पूव तत्त्वज्ञानरतं परम । 

अळाभे नेष्ठिकं दान्तमुपकुर्वाणकं तु वा ॥६ 
तदलाभे गृहस्थस्तु युमुक्षुः सङ्गबजितः। 
सर्वालाभे साधक वा गृहस्थं मा विभोजयेत ॥१० 
प्रकुतेगुणतस्वज्ञं योऽश्नातीह यति भवे । 

पर्छ वेदविदां तस्य सहम्त्रादतिरिच्यते ॥११ 
तस्माद्यत्नेन योगीन्द्रमीश्वरज्ञानतत्परम । 
भोजयेद्ववयकव्येपु अलाभादिह च द्विजान्‌ ॥१२ 
एष वे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । 
अनुकल्पः स्वयं ज्ञेय स्तदा सद्भिरतः नुच्छि॥१३ 


१५७६ 


आशनसस्मृति: । 


मातामह मातुलभ्व स्वस्र॑यं श्वशुरं गुरुम । 
दौहित्रं विबुधं सवमभ्निकल्पांश्च भोजयेत्‌ ॥१४ 
न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धने: कार्योऽस्य संग्रहः । 
पशाचदक्षिणाहीनेर्वामुत्र फलसम्पदः ॥१% 
कामं श्राद्ध ऽचयेन्मित्रं नाभिरूपमतित्वरम्‌ । 
द्विषतां हि हविभूक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥१६ 
तथानुचद्धविद्त्वा न दाता लभते फलम्‌ । 


यावतो ग्रसते पिण्डान्‌ हव्यकव्येषु मन्त्रविन्‌ ॥१७ 


ततोऽहि ग्रसते प्रेत्य दीप्तान्‌ स्थूलानधोसुखान्‌ । 
अथ विद्यानुक्रूले हि युक्ताश्च स वृतोऽथवा ॥१८ 
यत्रैते भुञ्जते हव्यं तद्भवेदासुरं द्विजाः ! । 

यश्च वेदश्च वेदी च विच्छद्यत त्रिपूरुषम्‌ ॥१६ 

स वे टुब्राह्मणो ज्ञेयः श्राद्धादौ न कदाचन । 
शूद्रप्रेप्योद्धतो राज्ञो वृषलो ग्रामयाजकः ।।२५ 
बधबन्धोपजीवी च पडते ब्रह्मबन्धवः । 

द्त्वा तु वेदनात्यथ पतितान्मनुरञ्रवीत्‌।।२१ 
वेद्‌ विक्रयिणश्चेते श्राद्धादिषु विगर्हिताः । 
श्रतिविक्रयिणो यत्र परपूर्वीः समुद्रगाः ।॥२२ 
असमानान्‌ याजयन्ति पतितास्ते प्रकीतिताः । 
असंस्तुताध्यापका ये भ्रतकान्‌ पाठयन्ति ये ॥२३ 
अधीयीत तथा वेदान्‌ भूतकास्ते प्रकीतिताः । 
ृद्धश्रावकनिगूढाः पञ्चरात्रविदो जनाः ॥२४ 


चतुर्था- 


ऽध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १४७७ 


कापालिकाः पाशुपताः पापण्डाश्वव तद्विधाः । 
यस्याश्नन्ति हवीप्येते दुरात्मानम्तु तामसाः ।।२५ 
न तस्या सद्भवेन श्राद्ध प्रेत्यापि हि फलप्रदाः । 
अनाश्रमी यो द्विजः स्यादाश्रमी स्यान्निरथकः॥२६ 
मिथ्याश्रमी च विप्रेन्द्रा विज्ञयाः पङ्क्तिदूषकाः । 
दुश्चमी कुनखी कुष्ठी श्वित्री च श्यावदन्तकः ॥२७ 
क्रूरो वीजनकश्चव स्तेनः छीवोऽथ नास्तिकः । 
मद्यपी वृपली सक्तो वीरहा दीधिपृपतिः ।।२८ 
आगारदाही कुण्डाशी सोमविक्रयिणो द्विजाः । 
परिवेत्ता तथा हिस्र: परिवेत्तिनिराकृतिः ॥।२६ 
पौनभवः कुसीदी च तथा नक्षत्रदरोकः । 
गीतवादित्रशीळलश्च व्याधितः काण एव च ।॥।३० 
हीनाङ्गश्चातिरिक्ताङ्गो ह्यवकीणीं तथव च । 
कन्याद्रोही कुण्डगोली अभिशाक्तोऽथ देवलः ।।३१ 
मित्रध क्‌ पिझुनश्चब नित्यं नार्या निक्कन्तनः । 
मातापितृगुरुत्यागी दारत्यागी तथव च ॥३२ 
अनपत्यः कूटसाक्षी पाचकोरगजीबकः । 
समुद्रयायी कृतहा रश्यासमयभेदकः ।।३३ 
वेइनिन्दारतश्चेव देव निन्दारतस्तथा । 
द्विजनिन्दारतश्चव ते वर्ज्याः श्राद्धकमषु ॥३४ 
कृतघ्नः पिशुनः क्रूरो नास्तिको वेदनिन्दकः । 
मित्रघ्नः पारदारयश्च मिश्यापण्डितदृषकः ।। ३५ 


१५५८ औशनसस्मृतिः । चतुर्था- 


बहुनात्र किमुक्तेन विहितान्येव कुवते । 
निन्दितान्याचरन्ते ते बञ्याः श्राद्ध प्रयन्नतः ।।३६ 
इत्योशनसस्म्रतौ चतुर्थोऽध्यायः । 


emma 


॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । 


गोमयेनोदकेः पूव शोधयित्वा समाहितः । 
सन्निपात्य द्विजान्‌ सर्वान्‌ साधुभिः सन्निमन्त्रयेत्‌ ॥१ 
शवो भविष्यति मे श्राद्ध पूर्वद्युरभिवक्ष्यति ।।२ 
असम्भवे परेद्यर्वा यथोक्तेलक्षणेयुतम । 

तस्य ते पितरः श्रृत्वा श्राद्धकाल उपस्थिते ।।३ 
अन्योन्यमनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजवाः । 
ब्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः ।।४ 
वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुत्तवा यान्ति पराङ्गतिम्‌ । 
आमन्त्रिताश्च ये विप्राः श्राद्धकाल उपस्थिते ॥४ 
बसेरन्नियताः सव ब्रह्मचयपरायणाः । 
अक्रोधनोऽत्वरो यत्र सत्यवादी समाहितः ॥।६ 
भरमेंथुनमध्वानं श्राद्धभुग्वजयेज्जपम्‌ | 

आमन्त्रितो ब्राह्मणो वे योऽन्यम्मं कुरुते क्षणम्‌ ।।७ 


ऽध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १५७६ 


आमन्त्रयित्वा या माहादन्यं वा मन्त्रयेत्‌ द्विजः । 
स तस्माद्धिकः पापी बिप्ठाकीटो हि जायते ॥८ 
श्राद्ध निमन्त्रितो विप्रो मथुनं योऽधिगच्छति । 
ब्रह्महत्यामवाप्नोति तियग्योनिषु जायत ॥६ 
निमन्त्रितश्च यो विप्रो ह्यध्वानं याति दुमतिः । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांशुभोजनम्‌॥ १० 
निमन्त्रितश्च यः श्राद्ध प्रकुर्यात्कलहं द्विजः । 
भवन्ति तस्य तन्मासं पितरो मलभोजनाः ॥१९ 
तस्मान्निमन्त्रितः श्राद्ध नियतात्मा भवेद्‌ द्विजः । 
अक्रोधनः शोचपरः कर्त्ता चव जितेन्तद्रियः॥१२ 
शोभते दक्षिणां गत्वा दिशं दर्भात समाहितः । 
समूलान्नाहरेद्वारि दक्षिणाग्रान्‌ सुनिमलान्‌ ।।१३ 
दक्षिणाप्रवणं स्निग्ध विभक्तशुभलक्षणम्‌ । 

शुचि देशं विविक्तः्च गोमयनोपलेपयेत्‌ । १४ 
नदीतीरेषु तीथषु स्वभूमौ गिरिसालुपु । 

विविक्तंषु च तुप्यन्ति दत्तन पितरम्तथा ॥१५ 
परस्य भूमिभागे तु पितृणां व न निवपत्‌। 
घ्वामित्वात स विहन्येत मोहाद्यक्क्रियते नरः ।।१६ 
अटव्यः पवताः पुण्या स्तीर्थान्यायतनानि च। 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहु नहि तेपु परिग्रहः १७ 
तिलांश्चाचकिरेत्तत्र सवतो बन्धयेद्‌ &जः । 
असुरोपहतं सब तिल शुष्यत्यजेन वा ॥१८ 


१५८० 


औशनसस्मृतिः । 


ततोऽन्नं बहुसंस्कारं नेकव्यञ्जनमव्ययम । 

चोष्यं पेयं समृद्ध च यथा शत्तयुपकल्पयेत्‌ ॥१६ 
ततो निवृत्त मध्याह्न लुप्रलोमनखान्‌ द्विजान्‌ । 
अभिगम्य यथामाग प्रयच्छेइन्तधावनम्‌ ॥२० 
तेलमभ्यञ्जनं खान स्नानीयं च एरथग्बिधम । 
पात्रेरौदुम्बरेदद्याद्वेश्‍वदेवं तु पूर्वकम ॥२१ 

तत्र स्नात्वा निवृत्तभ्यः प्रत्युत्थानकृताञजलिः । 
पाद्यमाचमनीयं च संप्रच्छद्यथाक्रमम्‌॥२२ 

ये चात्र विवदेरन्‌ वे विप्राः पूव निमन्त्रिताः । 
प्राङ्‌ मुखान्यासनान्येपां सदर्भापहितानि च ॥२३ 
दक्षिणाग्रेकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिलोदके: । 
तेषुपवेशयेदेतान्‌ ब्राह्मणान्‌ देवकल्पकान्‌ ।।२४ 
अस्यन्ध्यमिति संकल्प्य त्वासिरंस्थ प्रथक प्रथक्‌ । 


पश्वमो- 


हौ देवे प्राङ सुखो पित्र्ये त्रयश्चो दङ्‌ मुखास्तथा ॥२५ 


एकेकं वा भवेत्तत्र एवं मातामहेष्वपि । 
सत्क्रियां देशकालो च शोच त्राह्मणसम्पदम्‌ । 
पञ्चेतान्विस्तरोहन्ति तस्मेनंहेत विस्तरम्‌।।२६ 
अथवा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
श्रुतिशीलादिसम्पन्नमलक्षणविवजितम्‌ ॥२७ 
प्रशस्तपाओे चान्नन्तु सचम्मात्‌ प्रयतात्मनः । 
देवतायतने चास्मे त्रिलोकात्‌ सम्भ्रवत्तते ॥२८ 


ऽध्यायः ] ्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । १५८१ 


प्राश्येदभ्नो तदन्नन्नु दद्याच्च ब्रह्मचारिण । 

भिक्षुको त्रह्मचारीव भाजनाथमुपस्थितः ॥२६ 
उपविष्टपु यच्छाद्ध कामन्तमपि भोजयेत । 
अतिथि यत्र नाश्नाति न तच्छाद्ध' प्रकाश्यते ॥३० 
तस्मात प्रयत्नात्तीथपु प्या अतिथयो द्विञः । 
अतीय रमते श्राद्ध भुञजते ये द्विजातयः ॥३१ 
काकयोनि ब्रजन्त्यते दत्ता चंब न संशयः । 
हीनाङ्गः पतितः कुष्ठी बणिषपुक्कसनासिकः ।। ३२ 
कुक्कुटः शूकरश्वानो वर्ज्याः श्राद्ध पु दृरतः । 
वीभत्समशुचि म्लेच्छं न रपुशञ्च रजस्वलाम्‌ ॥३३ 
नीलकाषायवसनं पाषण्डांश्च विव जयेत । 

यत्‌ तत्र क्रियते कम पतृक ब्राह्मणान्‌ प्रति ॥३४ 
तत्सवमेव कत्तव्यं बश्वदेवस्य पूजनम । 
यथोपविष्टान्‌ सवांस्तानटदुर्या विभूषणः ।।३५ 

या दिव्या इति मन्त्रण हस्तेत्वव्य विनिक्षिपेत्‌ । 
प्रदद्यादू गन्धमाल्यानि धूपादीनि च शक्तितः ॥३६ 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणां दक्षिणामुखः । 
आवाहन ततः कुर्यादुशन्तस्खेत्य॒चा बुधः ।।३७ 
आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु न स्ततः । 

शन्नो देव्युदकं पात्र तिलोऽसीति तिलांस्तथा ।।३८ 
क्षिप्त्वा चाध्य तथा पूव दर्वा हस्तेषु बे पुनः । 
संस्रावांश्च ततः सर्वान पात्रीकुर्यात समाहितः ॥३६. 


१५८२ औशनसस्मृतिः । [ पश्चमो- 


पितृभिः सममेतेन ह्यध्यपात्रं निधाय च । 

अग्नौ करिष्येत्वादाय प्रच्छदन्न घृतप्लुतम्‌ ॥४० 
कुहष्वेति ह्यनुज्ञातो जुहुयादुपबीतवत । 
यज्ञोपवीतिना होमः कत्तव्यं कुशपाणिना ॥४१ 
प्राचीनावीतकः पित्र्यं वेश्वदेवं तु होमयेत । 
दक्षिणं पातयेञ्ञ.नुं देवान्‌ परिचररतदा ॥४२ 
सोमाय वे पितृमते स्वधा नम इति ब्रुवन्‌ । 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्ततः ।।४३ 
अग्न्यभावे तु बिप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 
महादेवान्तिके वाथ गोष्ठे वा सुसमाहित: ४४ 
ततस्तरभ्यनुज्ञातो कृत्वा देवप्रदक्षिणम्‌ । 
गोमयेनोपलिप्योव्यां कुर्यात स्वस्यच देवतम्‌ ॥४५ 
मण्डल चतुरस्रं वा दक्षिणं चोन्नतं शुभम । 
त्रिरुहिस्वत्तस्य मध्यं दर्भणेकेन चेव हि ॥४६ 

ततः संस्तीय तत्‌ स्थाने दर्भान्‌ वे दक्षिणाग्रकान्‌। 
त्रीन्‌ पिण्डान्निवपेत्तत्र हविःशेषान समाहितः ॥४७ 
दाप्यपिण्डां स्ततस्तत्र निमृज्याल्लेपभागिनाम्‌ । 
तेष्वदभष्वथाचम्य त्रिराचम्य शनेरसून ।।४८ 
उदकं निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । 
अवक्षिप्यावहन्यात्तान पिण्डान्‌ यथा समाहितः ।|४६ 
अथ पिण्डावरिष्ट्रान्न विधिना भोजयेद्‌ द्विजम। 
षडप्यत्र नमस्कुर्यात पितृन्‌ देवांश्च घमेवित ॥५० 


ऽध्यायः ] श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ | 


श्राद्धभोजनकाले तु दीपो यदि विनश्यति 

पुनरन्न न भोक्तव्यं भुक्तवा चान्द्रायण चरेत ॥£१ 
माषानपूपान्विविधान्दद्यात सरसपायसम । 
सूपशाकफलानिष्टान्‌ पयो दधि घृतं मधु ॥४२ 
अन्नड्चेब यथाकामं विधिसम्भक्ष्यपेयकम्‌ । 
यद्यदिष्टं द्विजेन्द्राणां तत्तत्‌ सव निवेदयेत ॥५३ 
धान्यांस्तिळाश्च विविधाः शर्करा विविधा म्तथा | 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यो दातव्य श्रय इच्छता ॥५४ 
अन्यत्र फळमूलेभ्यः पानकेभ्य स्तथेव च । 
नाश्रूणि पातयेज्जातु न कु'्यान्नानृत वदेत्‌ ॥५ 
न पादेन स्पृशेदन्न न चनमवधूनयेत । 

क्रोघेनेव च यइत्तं यदू दत्तं त्वरया पुनः ५६ 
यातुधाना बिलुम्पन्ति यञ्च पापोपपादितम । 
स्विन्नगात्रो न तिष्ठेत सन्निधो तु द्विजन्मनाम्‌ ॥%७ 
न च पश्येत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ । 
तद्रूपाः पितर स्तत्र समायान्ति बुभुत्सवः ॥ ४८ 
न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रत्यक्षलबण तथा । 
नचायसेन पाण न चवाश्रद्वया पुनः ।।५६ 
काश्चनेन तु पात्रेण तथा त्वोदुम्बरेण च | 
उत्तमाधिपतां याति खड्गेन तु विशेषत ॥।६० 
पात्रे तु मृण्मये यो ब श्राद्ध भोजयते पिपत्‌। 

स याति नरक घोरं भोक्ता चब पुरोधसः ।।६१ 


१५८४ ओशनसस्म्रतिः । पश्चमो- 


न पडत्या विपमं दद्यान न याचेत न वादयेत्‌ । 
याचितादपि चात्मानं नरक याति भीषणन्‌॥६२ 
भुञ्जीत वाग्यतो स्पृष्टं न ब्रूयात प्रक्रतान्‌ गुणान्‌ । 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हबिगुणा: ॥६३ 
नाग्रासनोपविष्टस्तु भुञ्जीत प्रथमं द्विजः । 

बहूनां पश्यतां सोऽज्ञः पङक्त्या हरति किल्विषम्‌ ॥६४ 
न किव्विद्ठञयेत श्राद्ध नियुक्तस्तु ढिजोत्तमः । 

न माप प्रतिषधेत न चान्यम्यान्नमीक्षयेत॥६ 

यो नाश्नाति हिजो माप नियुक्तः पितृकम्मणि । 

स प्रत्य पशुतां याति सन्ततामेकविशतिम्‌ ।।६६ 
स्वाध्यायं श्रावयेदेपां धम्मशास्तराणि चेव हि । 
इतिहासपुराणानि श्राद्धकल्पान्‌ सुशोभनान्‌ ॥६७ 
ततोञ्न्यमुत्सजेद्‌ भुक्तप्वम्रतो विकिरेद्‌ भुवि । 
पृष्टा स्वदितमित्येव तृप्तानाचामयेत्ततः ।।६८ 
आचान्ताननुजानीयादभितो रम्यतामिति । 
स्वस्थाः स्मेति च तं त्रयुर्त्नाह्मणा स्तदनन्तरम्‌ ॥६६ 
ततो भुक्तवतां तेपामन्नशेपन्तु वेदयेत्‌ । 

यथा न्रयात्तथा कुर्य्यादनुज्ञातस्तु त्विजः ।।७० 
पित्रोः स्वदितमित्येवं वाच्यं गोष्ठेषु सूनृतम्‌ । 
सम्पन्नमित्याभ्युदये देवेनोच्यत इत्यपि ॥७१ 
विसृज्य ब्राह्मणांस्तान्‌ वे देवपूवन्तु वाग्यतः । 
दक्षिणां दिशमाकाडुन्‌ याचतेऽदो वरान्‌ पितृन्‌ । ७२ 


ऽध्यायः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम । १५८५ 


दातारो नोऽभिवधन्तां वेदा: सन्ततिरेव च । 

श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहु देयभ्ब नोऽस्त्विति ।।५३ 
पिण्डांस्तु भोज्यं विप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । 
प्रक्षिपेत्सत्सु विप्रेषु द्विजोच्छिष्टं न माजयेत ॥७४ 
मध्यमं तं ततः पिण्डं दद्यात्परन्ये सुताथकः । 
प्रक्षाल्य हूस्तावाचम्य ज्ञातिशोषेण भोजयेत्‌ ।।७५ 
श्ञतिध्वपि च तुष्टेषु स्वान भृत्यान्‌ भोजयेत्ततः। 
पश्चात्‌ स्वयं च पन्नीभिः शेषमन्नं समाचरेन ।।७६ 
नोद्वीक्षेत तदुच्छिएं यावन्नास्तं गतोरविः । 

ब्रह्मचय चरेतान्तु दम्पती रजनीं तु ताम्‌ ॥७७ 
दत्त्वा श्राद्ध ततो भुक्ता सेवते यस्तु मेथुनम्‌ । 
महारोरवमासाद्य कीटयोनि ब्रजेत्‌ पुनः ।।७८ 
शुचिरक्रोधनः शान्तः सत्यवादी समाहितः । 
स्वाध्यायश्च तथा ध्यानं कर्त्ता भोक्ता विसज्ञयेत्‌ ।।७६ 
श्राद्ध दत्त्वा परं श्राद्ध भुञ्जते ये द्विजातयः । 
महापातकिना तुल्या यान्ति ते नरकान्‌ वहून्‌ ॥८० 
एष वोऽभिहितः सम्यक्‌ श्राद्धकल्पः सनातनः । 
आमं निवत्तयन्नित्यमुदासीनो न तत्त्वतः ॥८१ 
अनग्निरध्त्रगो वापि तथेव व्यसनान्वितः । 
आमश्राद्ध' द्विजः कुर्य्याद्‌ वृषलस्तु सदेव हि ॥८२ 
आमश्राद्ध द्विजः कुर्य्या द्विधिज्ञः श्रद्धयान्वितः । 
तेनाग्नौ करणं कुर्यात्‌ पिण्डांस्तेरेव निवपेत्‌ ॥८३ 


औशानसस्मृतिः । प*्चमो- 


यो हि तदू विधिना कुर्य्याच्छाद्ध संयतमानस. । 
व्यपेतकल्मषो नित्यं यात्यसो वष्णबं पदम ॥८४ 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन श्राद्ध कुर्य्याद्‌ द्विजोत्तमः । 
आराधितो भवेदीशस्तेन सम्यक्‌ सनातनः ॥८५ 
अपिमूलफलेर्वापि प्रकुर्या न्निधनो द्विज: । 
तिलोदक स्तपयिन्वा पितन स्रात्वा द्विजोत्तमः ॥८६ 
न जीवस्पितृको दद्याद्धीमान्त वा विधीयते । 

तेषां चापि समादद्यात्तेषां चक प्रचक्षते ।।८७ 
पिता पितामहश्चेव तथेव प्रपितामहः । 

यो यस्य म्रियते तस्मे देयं मान्यस्य ते न तु ॥८८ 
भोजयेद्ठापि जीवन्त यथाकामं तु भक्तितः । 

न जीवन्तमतिक्रम्य ददाति श्रयते श्रुतिः ॥८६ 
ठठामुष्यायणको दद्याट्रीजहेतुस्तथाहि सः । 

रिक्तया भाय्यंया दद्यान्नियोगोत्पादितो यदि ।।६० 
अनियुक्तः सुतो यस्तु शुक्रतो जायते त्विह । 
प्रदद्याद्रीजिने पिण्ड क्षेत्रिणे तु तदन्यथा ।॥॥६१ 

हौ पिण्डौ निवपेत्ताभ्यां क्षत्रिणे वीजिने यथा । 
कीन्तयेदथ वेकस्मिन्‌ बीजिनं क्षेत्रिणे ततः ॥६२ 
मृतेऽहनि तु कतेव्यमेको दिष्टविधानतः : 
आशोौचत्वनिरीक्षाणः काम्यं कामयते पुनः ।।६३ 
प्व्वाह्न चेव कत्तव्यं श्राद्वमभ्युदयार्थिना । 

देवं ततूस वेमेवं रान्न वे कार्थ्या बहिः क्रिया ॥६४ 


ऽध्यायः ] आशोचप्रकरणवर्णनम । १५८७ 


दर्भाश्च परितः स्थाप्या स्तदा स भोजयेदू द्विजान्‌ । 
नान्दीमुखाश्च पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत्‌ । 
मातृश्राद्ध तु पूव स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ ॥ 
ततो मातामहानाच्च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ । 
देवपूव प्रदद्याद्‌ वे न कुयादप्रदक्षिणम्‌ ॥६६ 
प्राङ्मुखो निवपेत पिण्डानुपवीती समाहितः । 
स्थण्डिलेषु विचित्रेषु प्रतिमासु द्विजातिषु 11६७ 
पुष्पधेपश्च नवेदयर्भूषणेरपि पूज्य च । 

पूजयित्वा मातृगण कुर्याच्छाद्धत्रयं बुधः ॥६८ 
अकृत्वा मात्यागश्च यःश्राद्ध परिवेपयेत्‌ । 

तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसामिच्छन्ति मातरः ।।६६ 


इत्योशनसस्म्रतौ पश्चमोऽध्यायः । 


॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ।। 
अथाशोचप्रकरणबर्णनम्‌ । 


दशाहं प्राहुराशौचं सपिण्डंषु विपश्चितः । 
मृतेऽथवाथ जातेषु ब्राह्मणानां डिजोत्तमाः ! ॥१ 
नित्यानि चेन कर्माणि काम्यानि च विशेषतः । 
न कुर्यादहितं किचित्‌ स्वाध्यायं मनसापि च ॥२ 


१०० 


१५८८ 


औशनसस्मृतिः । 


शुचिरक्रोधनस्वन्यान्‌ कालेऽग्नो भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
शुष्काञ्नेन फलेर्वापि पितरं जुहुयात्तथा ॥३ 

न स्पृशेयुरिमानन्ये न भूतेभ्यः समाचरेत्‌ । 
सूतके तु सपिण्डानां संस्पशो नेव दुष्यति । 
सूतके सूतकाञ्चेव वर्जयित्वा तृणं पुनः ॥४ 
अधीयानस्तथा यज्वा वेइबिञ्चाऽपि यो भवेत्‌ । 
चतुर्थे पश्चमे वाहि संस्पर्श कथितो बुधेः ॥५ 
सयृश्यास्तु सवमेवते र्लानात्तु दशमाहनि ।।६ 
दशाहं निगुणं प्रोक्तमाशौचं दासनिगुणे । 

एवं द्वित्रिगुणेयुक्तं चतुश्चकदिने शुचि ॥७ 
दशाहात्तु परं सम्यगधीयीत ज्जुहोति च । 
चतुथ त्वस्य संस्पशा मनुराह प्रजापतिः ॥८ 
क्रियाहीनस्य मूखस्य महारोगिण एव च । 

ये एषां मरणस्याहुमंरणान्तमशौचकम्‌ ।।६ 
त्रिरात्रं दशरात्र बा ्राह्मणानामशौचकम्‌ । 
प्राक्संस्कारात्त्रिरात्रं स्याहशरात्रमतःपरम्‌ ।। 
जन्मद्विवषगे प्रते मातापित्रोस्तदिष्यते । 
त्रिरात्रेण झुचिस्त्वन्यो यदिहात्यन्तनिगुणः॥११ 
अद्न्तजातमरणे मातापित्रोस्तदिष्यते । 
जातदन्ते त्रिरा स्यादन्तः स्यात्‌ यत्र निर्णयः।।१२ 
आदन्तजन्मनः सद्य आचोलादेकरात्रकम्‌ । 
त्रिरात्रमुपनयनाहरारात्रसुदाह्ृतम्‌ ।। १३ 


[ षष्ठो- 


ऽध्यायः ] अशौचवर्णनम्‌ । १५८६ 


जातमात्रस्य वा तस्य यदि स्यान्मरणं पितुः । 
मातुश्च सूतकाति स्यान्‌ पिताऽस्य स्पृश्य एव हि ॥१४ 
सद्यः शौचं सपिण्डानां कत्तव्यं सोदरस्य तु । 
ऊर्ध्वं दशाहादेकाहं सोदरो यदि निगुंणः 11१५ 
अथोद्‌ष्वं दन्तजन्म स्यात सपिण्डानामशौचकम्‌ । 
एकरात्रं निगु णानाश्चौलादूद्ध्व त्रिरात्रिकम्‌ १६ 
आद्न्तजातमरणं सम्भवेद्यदि सत्तमाः | । 
एकरात्रं सपिण्डानां यदि चात्यन्तनिगु ण: ॥१७ 
ब्रतादेशात्‌ सपिण्डानां गर्भस्राबाञ्च पाततः। 
गर्भच्युताबहोरात्रं सपिण्डेऽत्यन्तनिगुं णे ॥१८ 
यथेष्टाचरणाद्ज्ञातौ त्रिरात्रादिति निर्णयः । 
सूतके यदि सूतिश्च मरणे वा गतिभवेत्‌ ॥१६ 
शेपणैब अवेच्छुद्धिरहः शेष दविरात्रकम्‌ । 
मरणोत्पत्तियोगे तु मरणेन समाप्यते ।।२० 

अद्ध वृतिमनाशौच मूध्वमन्येन शुद्ध थति । 
देशान्तरगतः श्रुत्वा सूतकं शाव एव वा ॥२१ 
तावदप्रयतोऽन्ये वा यावच्छषः समाप्यते । 
अतीते सूतके प्रोक्तं सपिण्डानां त्रिरात्रकम्‌ ॥२२ 
तथेव मरणे स्रानमूध्व संवत्सराद्‌ घ्रती । 

वेदांश्च यस्त्वधीयानो न भवेत्‌ वृक्तिकशितः ।।२३ 
सद्यः शौचं भवेत्तस्य सर्वावस्थासु सवेदा । 
ज्लीणामसंस्क्ृतानान्तु' प्रदानात्‌ परतः पितुः ।।२४ 


१५६० ओशनसस्मृति: । [ षष्ठो- 


सपिण्डानां त्रिरात्रं स्यात्‌ संस्कारो भतुरेव च । 
अहस्त्वदत्तकन्यानामशोचं मरणे स्मृतम्‌ ॥२५ 
द्विवष जन्ममरणे सद्यः शोचमुदाह्ृतम्‌। 
आद्‌न्तात्‌ सोदरः सत्य आचोलादेकरात्रकम्‌।।२६ 
आत्रतानां त्रिरात्रं स्याद्दशमन्तु ततः परम्‌ । 
मातामहानां मरणे त्रिरा स्यादशौचकम ।।२७ 
एकोद्राणां चिज्ञेयं सूतके चेतदेव हि । 

पक्षिणी योनिसम्बन्धवे बान्धवेषु तथेव च ।।२८ 
एकरात समुद्दिष्टं गुरो सब्रह्मचारिणि । 

प्रेते राजनि सस्तु यस्य स्याद्विषये स्थितः ।।२६ 
गृहे मृतासु दत्तासु कन्यकासु त्यहँ पितुः । 
परपूर्वासु भार्यासु पुेषु कुलजेषु च ॥।३० 
त्रिरात्रं स्यात्तथाचाय, भार्यासु प्रत्यगासु च । 
आत्रायंपुत्रपत्न्योश्च अहोरात्रमुदाहृतम्‌ ॥३१ 
एकरात्रमुपाध्याये तथेव श्रोत्रियेषु च । 

एकरात्रं सपिण्डेषु स्वगृहे संस्थितेषु च ।।३२ 
तरिरा श्रश्रुमरणे श्वशुरे तथव च । 

सद्यः शौचं समुहिष्टं सगो संस्थिते सति ॥३३ 
शुष्येत्‌ द्विजो दशाहेन द्वादशाहेन भूपतिः । 
वेश्यः पथ्वदशाहेन शूद्रो मासेन झुध्यति ॥३४ 
क्षत्रविद्‌ शूद्रदायादा ये स्युविप्रस्य सेवकाः । 
तेषामशेषं विप्रस्य. दुशाहात्‌ शुद्धिरिष्यते ।।३५ 


उष्यायः ] अशोचवर्णनम । १५६१ 


राजन्यवेश्यावप्येवं हीनवर्णासु योनिषु । 

षडात्राँ वा त्रिरा वा5प्येकरात्रक्रमेण हि ॥३६ 
बेश्यक्षत्रियबिप्राणां शूद्रेश्वाशौचमेव तु । 

अद्ध मासोऽथ पड्डात्रा त्रिरात्रं द्विजपुङ्गवाः ! ॥३७ 
शूद्रक्षत्रियविप्राणां शूद्रप्वशौच मिष्यते । 

षडात्रं द्वादशाहञ्च विप्राणां वेश्यशूद्रयोः ।।३८ 
अशोचं क्षत्रिये प्रोक्तं क्रमेण डिजपुङ्कवः ! । 
शूद्रविद्‌क्षत्रियाणान्तु ब्राह्मणे संस्थिते यदि ॥३६ 
दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलोद्भवः । 
असपिण्डं द्विजप्रेतं विप्रो निस्स्रृत्य बन्धुवत्‌ ॥४० 
अशित्वा च सहोषित्वा दशरात्रेण शुध्यति । 
यदि निदहति क्षिप्रं प्रलोभात क्रान्तमानसः ।।४१ 
दशाहेन द्विजः शुध्येत द्वादशाहेन भूमिपः । 

अद्ध मासेन वेश्यस्तु शद्रो मासेन शुष्यति ॥४२ 
पड़ाओेणाथवा सप्त्रिरात्रणाथवा पुनः | 
अनाथञ्चेव निबन्धं ब्राह्मणं धनवजितम ॥४३ 
स्रात्वा सम्प्राश्य तु घृतं शुध्यन्ति ब्राह्मणादयः । 
अपरश्चेत्परं बणमपरश्चापरो यदि ॥४४ 

एकाहात्‌ क्षत्त्रिये शुद्धिवश्ये तु स्यात्‌ इ'थहे सति । 
शुद्रेषु च त्यहं परोक्तं प्राणायामशतं पुनः ४५ 
अनस्थिसञ्िते शूद्रे रौति चेद्‌ ब्राह्मण: स्वकः | 
त्रिरात्रं स्यात्तथाऽशौचमेकाहं कत्त्रवेश्ययोः ॥ ४४ 


€२ 


आशनसस्मृति: । 


अन्यथा चेव स ज्योति्राह्मणे ़ानमेच च । 
अनस्थिसच्विते विप्रे ब्राह्मणो रोति चेत्तदा ॥४७ 
स्नानेनेव भवेच्छुद्धिः सचेलेन न संशयः । 

यस्तेः सहान्नं कुर्याञ्च यानादीनि तु चेव हि ॥४८ 
ब्राह्मण वाऽपरे वाऽपि दशाहेन विशुध्यति । 

य स्तेषामन्नमश्नाति स तु देवोऽपि कामतः।।४६ 
तदाशोचनिवृत्तषु नानं कृत्वा विशुध्यति | 
यावत्तद्श्रमश्नाति दुभिक्षाभिहतो नरः । 
तावन्त्यहान्यशुद्धिः स्यात्‌ प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ॥%० 
दाहाद्यशौचं कतेव्यं द्विजानामग्रिहोत्रिणाम । 
सपिण्डानां तु मरण मरणादितरेषु च ।।५१ 
सपिण्डता च पुरुषे सप्रमे विनिवत्तते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोर वेदने ।।५२ 


पिता पितामहञ्चेब तथेब प्रपितामहः । 
टेपभाजस्तु यश्वात्मा सापिण्ड्य सप्तपोरुषम्‌ ॥ ३ 
ऊर्ध्वानाब्चेच सापिण्ड्य माह देवः प्रजापतिः | 

ये चेकजाता बहवो भिन्नयोनय एव च ॥ ४६४ 
भिन्नवर्णास्तु सापिण्ड्य' भवेत्तषां त्रिपूरुषम्‌ । 
कारवः शिल्पिनो वेद्यदासीदासास्तथेव च ।।५५ 
राजानो राजभृत्याश्च सथ: शोचाः प्रकीर्तिताः । 
दातारो नियमी चेव ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मचारिणी 111६ 


[ षष्ठो- 


ऽध्यायः ] गृहस्थानां प्रेतकमबिधिवर्णनम्‌ । १५६३ 


सत्रिणो घ्रतिनस्तावत्‌ सद्यः शोचमुदाहृतम्‌ । 

राजा चेवाभिषिक्तश्च प्राणसत्रिण एब च ॥ १७ 
यज्ञे विवाहकाले च देवयागे तथेव च | 

सद्यः शौचं समाख्यातं दुभिक्ष वाप्युपद्रवे ॥%८ 
विषाद्युपहतानाश्च विद्युता पार्थिवे विजेः | 

सद्यः शोचं समाख्यातं सर्पादिमरणेऽपि च ।।५६ 
अस्निमेरुप्र पतने विषौघान्यपराशने । 
गोब्राह्मणान्ते सन्न्यस्ते सद्यः शौच विधीयते ।।६० 
नेष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
नाशौचं विद्यते सद्भिः पतिते च तथा मृते ॥६१ 


इत्योशनसस्मृतो षष्ठोऽध्यायः । 


a 


॥ अथ सप्रमोऽध्यायः ।। 
अथ गृहस्थानां प्रेतकमविधि वर्णनम्‌ । 


पतितानां न दाहः स्यान्नान्तयेष्टिनोस्थिसः्चयः । 

न चाश्रुपातः पिण्ड च काय श्राद्धादिकं कचित्‌ ॥१ 
व्यापादयेत्तथात्मानं स्वयं योऽम्निविपादिभिः । 
सहितं तस्य नाशौचं नचस्यादुदकादिकम्‌॥२ 
अथ कश्चित्प्रमादेन ग्रियतेऽम्िविषादिभिः । 
तस्याशौचं विधातव्यं कार्यञ्चेवोदकादिकम्‌ ३ 


१५६४ ओशनसस्मृतिः । [ सप्तमो- 


जाते कुमारे तदह आम कुर्यात्‌ प्रतिम्रहम्‌ । 
हिरण्यधान्यगोवासस्तिळान्नगुइसपिषः ।।४ 
फलानीक्षुच्य शाकश्च लवणं काष्ठमेव च । 

तोयं दधि घृतं तेलमौषधं क्षीरमेव च ॥। 
आशोचिनो गृहात ग्राह्य शुष्कान्नञ्चेव नित्यशः । 
अहिताग्निर्यथान्यायं दातव्यं त्रिभिरग्निभिः 1६ 
अनाहिताग्निगृह्यण लौकिकेनेतरे द्विजः । 
देहाभाबात्‌ पलाशेन कृत्वा प्रतिकृति पुनः ।।७ 
दाहः कार्यो यथान्यायं सपिण्डः श्रद्धयान्वितः । 
सकृत्प्रसिञ्च दुदकं नाम गोत्रेण वाग्यतः ।।८ 
दशाहं बान्धवेः साद्ध सर्वे चेवाद्रंवाससः । 
पिण्डं प्रतिदिनं दद्युः सायं प्रातयथाविधि ॥६ 
प्रेताय च गृहद्वारि चतुरो भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
द्वितीयेऽहनि कतेव्यं क्षुरकम सबान्धवः ॥१० 
सवरस्थ्नां सश्चयनं ज्ञातरेव भवेत्तथा । 

त्रिपूव भोजयेद्विप्रानयुग्मान्‌ श्रद्धया शुचीन्‌ ॥११ 
पञ्चमे नवमे चव तथेबेकादशे5हनि | 

अयुग्मान्‌ भोजयेद्विप्रान्‌ नवश्राद्ध तु तद्विदुः ॥ १२ 
एकाद्शेह्नि कुत्रीत प्रेतमुहिश्य भावतः । 

द्वादशे बाथ कतव्य मग्निदेस्त्वथबाऽहनि ।।१३ 
एकं पवित्र मेकं वा पिण्डमात्रं तथव च । 

एवं मृतेऽहनि कतेव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ 11१४ 


ऽध्यायः ] सपिण्डीकरण श्राद्धविधानवर्णनम्‌ | १५६५ 


सपिण्डीकरणं प्रोक्त पूर्ण सम्वत्सरे पुनः । 

कुर्यात्‌ चत्वारि पात्राणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः | ॥१४ 

प्रेताथ पितृपात्रेषु पात्रमासेचयेत्ततः । 

ये समाना इति द्वाभ्यां पिण्डानप्येवमेव हि ॥१६ 

सपिण्डीकरणश्राद्ध' देवपूव विधीयते । 

पितृनावाहचेत्तत्र पुनः प्रेतश्व निर्दिशेत्‌ ॥१७ 

ये सपिण्डीकृताः प्रेता न तेषां स्यात्‌ प्रथक्‌ क्रिया । 

यस्तु कुर्यात्‌ पथक्‌ पिण्डं पितृहा त्वभिजायते ।।१८ 

मृते पितरि वे पुत्रः पिण्डशब्दं समाविशेत्‌ । 

दद्याश्चान्नं सोदकुम्भं प्रत्यहं प्रेतथमंतः ।।१६ 

पावणेन विधानेन साम्वत्सरिकमिष्यते । 

प्रतिसम्वत्सरं काय विद्विरेष सनातनः ।।२० 

मातापित्रोः सुतेः काय पिण्डदानादि किः्चन । 

पत्नी कुर्यात्‌ सुताभावे पत्न्यभावे तु सोदरः ॥२१ 

एष वः कथितः सम्यक्‌ गृहस्थानां यथाविधि । 

ख्रीणाच्य भतृशुश्रपा धर्मा नान्य इहेष्यते ॥२२ 

यः स्वघमपरो निलयमीश्ररापितमानसः । 

प्राप्नोति परमं स्थानं यदुक्तं वेदसम्मितम्‌ ।।२३ 
इत्यौशनस्मृतौ सप्तमोऽध्यायः । 


natn Gh 


१५६६ 


ओशनसस्मृति: । 


॥ अष्टमोऽध्यायः ॥। 
अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


ब्रह्महा मद्यपः स्तेनो गुरुपल्पग एव च । 
महापातकिनस्त्वेते यः स तेः सह सम्बसेत्‌ ॥१ 
सम्वत्सरेण पतति संसग कुरुते तु यः। 

यो हि शय्यासने नित्यं बसन्बे पतितो भवेत ॥२ 
याजनं योनिसम्बन ˆ तथेवाध्ययनं द्विजः । 

कृत्वा सद्यः पतेत्‌ ज्ञानात सहभोजनमेव च ॥३ 
अविज्ञायापि यो मोहात कुर्यादष्ययनं द्विज: । 
सम्वत्सरेण पतति सहाध्ययनमेव च ॥४ 


ब्रह्महा वा दशाब्दानि कुण्ठीकृत्वा वने वसेत्‌ । 
भक्ष्यं चात्मविशुध्यथ कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌ ॥५ 


ब्रह्मणावसथान्‌ सर्वान्‌ देवागाराणि वजयेत्‌ । 
विनिन्द्य च स्वमात्मानं त्राह्मणच्च स्वयं स्मरेत्‌ ॥६ 
असङ्कराणि योग्यानि सप्तागाराणि संविशत । 
विधूमे शनकेनित्यं व्याहारे भुक्तबजिते ॥।७ 
कुर्यादनशनं वाद्यं श्गोः पतनमेव च । 


[ अष्टमो- 


ज्वलन्तं वा विशेदरग्नि जळं वा प्रविशत्‌ स्वयम्‌ ॥८ 


~ se} 
्राह्मणाथ गवाथ वा सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
दीघेमामयिनं विप्रं क्त्वा नामयिनं तथा ॥६ 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५६५ 


दत्त्वा चान्नं स विदुष ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
अश्चमेधावश्रृतके स्नात्वा यः शुष्यति द्विज: ॥१० 
सवस्व वा वेदविदे ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 

हमा झुच्यते पापे ष्ट्र वा सेतुदर्शनम्‌ ॥११ 
सुरापस्तु सुरां तप्तामग्निवणां पिबत्तदा । 
निदुग्धकायः स तदा मुच्यते च द्विजोत्तमः ॥१२ 
गोमूत्रमग्निवण बा{गोशकृदूद्रबमेव वा । 

पयो घृतं जलं वाऽथ मुच्यते पापकात्ततः।।१३ 
जळाद्रेवासाः प्रयतो ध्यात्वा नारायणं हरिम्‌ । 
त्रह्महत्यात्रतं चाथ चरेत्तत्पापशान्तये ।।१४ 
स्वर्णस्तेयी सक्गृद्विप्रो राजा नमधिगम्य तु । 

स्वकम ख्यापयन्‌ ्रूयान्मा भवाननुशास्त्विति ॥१५ 
गृहीत्वा मुसळ राजा सङ्गद्वन्यात्तु तं स्वयम । 

स बे पापात्ततः स्तेनो ब्राह्मणस्तपसाथ वा ॥१६ 
करेणादाय मुसलं लगुडं वाऽथ घातिनम्‌ । 
सच्ित्योभयतस्तीक्ष्णमायसं दण्डमेव च ॥१७ 
राजा न स्तेन मर्दीत मुक्तकेशेन धावता । 
अचक्षाणश्च तत्पापमेवं कर्माणि शाधि माम्‌ ।।१८ 
शासनाद्वापि मोक्षाद्वा ततः स्तेयाद्विमुच्यते । 
अशासित्वा च तं राजा स्तेयस्याप्नोति किल्विषम्‌ ॥१६ 
तपसा द्रुतमन्यस्य सुवर्णस्तेयजं फलम्‌ । 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये सश्चरेद्‌ ब्रह्मणो ब्रतम्‌ ॥२० 


१५६८ ओशनसस्मृतिः । [ अष्टमो- 


सात्वाश्चमेघावश्र्थे पूतः स्यादथ वा ह्विजः | 
प्रदद्याश्चाथ विप्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ ॥२१ 
चरेद्वा वत्सरं कृत्स्नं ्रह्मचयपरायणः । 

ब्राह्मण: स्वर्णहारी च तत्पापस्यापनुत्तये ।।२२ 
गुरुभार्या समारुह्य ब्राह्मण: काममोहितः । 
उपमूहेत्‌ श्रियं तप्रां कान्तां कालायसीकृताम्‌ ॥२३ 
स्वयं वा शिश्नवृषण उत्कृत्यादथवाञ्गलौ । 
आतिष्ठेहक्षिणामाशा मा निपातमजिह्मत: ।॥।२४ 
गुवेथे बहवः शुध्ये चरेद्‌ वा ब्रह्मणो त्रतम । 
शाखां कर्कटकोपेतां परिष्वञ्याथ वत्सरे ॥२५ 
अधःशयीत निरतो मुच्यते गुरुतल्पगः । 
कृच्छ्चान्दच्बरेट्विप्रश्वीरवासाः समाहितः ।।२६ 
अश्वमेधावश्ृतके स्नात्वा मुच्येदू द्विजोत्तमः । 
कालेऽष्टके वा भुञ्जानो ब्रह्मचारी सदाब्रतः ।। १७ 
स्थानासनाद्यं विचरे रधनोऽप्यु पयल्लतः । 
अधःशायी त्रिमिवषस्ततः शुध्येत पातकात्‌ ॥१८ 
चान्द्रायणानि वा कुर्यात्‌ पञ्च चत्वारि वा पुनः । 
पतितेः सम्प्रयुक्ताना मयं गच्छति निष्कृतिम्‌ । 
पतितेन तु संस्पश लोभेन कुरुते द्विजः ।।१६ 
सकृत्‌ पापापनोदाथं तस्येव घ्रतमाचदेत । 
तप्तक्रच्छ' चरेद्वाथ सम्बत्सरमतन्त्रितः ।।२० , 


ऽध्यायः ] | प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५६६ 


षाण्मासिकेऽथ संसग प्रायश्चित्तार्थमा चरेत्‌ । 
एभिः पृते रथो हन्ति महापातकिनो मलम ॥२१ 
पुण्यतीर्था भिगमनात्‌ प्रथिव्यामथ निष्कृतिः । 
्रह्मह्‌त्यां सुरापानं स्तेयं गुवङ्गनागमम्‌ ॥२२ 
कृत्वा चेवं महापापं ब्राह्मण: काममोहितः । 
कुर्यादनशनं विप्रः पुण्यतीथ समाहितः ॥२३ 
जले बा प्रविशेदग्नौ ध्यात्वा देवं कपर्दिनम्‌ । 
न ह्यन्या दुष्छृतिद ष्टा मुनिभिः कर्मवेदिभिः ॥२४ 
इत्यौशनसस्मृतो अष्टमोऽध्यायः । 


SSIES TE 


॥ अथ नवमोऽध्यायः !। 
प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


गत्वा दुहितरं विप्रं स्वसार सा स्नुषामपि । 
प्रविशेज्ञ्वळनं दीप्तं मतिपूवमिति स्थितिः ॥१ 
मातृष्वसां मातुलानीं तथेव च पितृष्वसाम्‌ । 
भागिनेयीं समार्य कर्यात कृच्छ्रादिपूवकम्‌ ॥२ 
चान्द्रायणानि चत्वारि पश्व वा सुसमाहितः । 
पेतृष्वस्नेयीं गत्वा तु स्वस्रियां मातुरेव च ॥३ 
मातुलस्य सुतां बाऽपि गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
भार्या सखीं समारुह्य गत्वा श्याढीं तथेव च ॥४ 


१६०० 


औशनसस्मृतिः । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा तप्तकृच्छ' समाचरेत्‌ । 
उद्क्यागमने बिप्रखिरात्रेण विशुध्यति ॥५ 
क्त्त्रीमेथुनमासाद्य चरेच्चान्द्रायणश्रतम्‌ । 
पराकेणाथबा झुद्विरित्याह भगबानजः । 
मण्डूक नकुलं काक विड्वराह्च मूषिकम्‌ ।।६ 
श्वानं हत्वा द्विजः कुर्यात्त षोडशाख्यमहात्रतम । 
पयः पिबेत्त्रिरात्रन्तु श्वानं हत्वा त्वतन्द्रितः ॥७ 
मार्जारं चाथ नकुलं योजनं वाऽध्वनो ब्रजेत्‌ । 
कुच्छ' द्वादशमात्रन्तु कुर्यादश्वबघे द्विजः ।।८ 
अथ कृष्णायसीं दद्यात सप हत्वा द्विजोत्तमः । 
बलाकं रङ्कबं चेव मूषिकं कृतलम्भकम्‌ ॥६ 
वराहन्तु तिलद्रोणं तिलाटञ्चेव तित्तिरिम्‌ । 


शुकं द्विहायनं वत्सं क्रौ*्व' हत्वा त्रिहायनम्‌ ॥१० 


हत्वा हंसं बळाकश्च बकटिट्रिभमेव च । 


[ नघमो- 


वानरञ्चेव भासभ्च स्वयं वा ब्राइणाय गाम्‌॥९१ 
क्रञ्यादांस्तु मृगान्‌ हत्वा धेनुं दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ । 


अक्रव्यादं बत्सतरसुष्ट हत्वा तु कृष्णलम्‌ ॥१२ 
जीविते चेव तृप्ताय दद्यादस्थिमतां वधे। 


अस्थ्नाञ्चव हि हिंसायां प्राणायामेन शुध्यति 11१३ 


फलदानन्तु विप्राणां चेदनादाहिकं शतम्‌। 
गुल्मवल्लीलतानाध्य वीरुधां फळमेव च ।।१४ . 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०१ 


पुष्पागमानाञ्च तथा घृतप्राशो विशोधनम्‌। 
चान्द्रायण पराकञ्च कुर्य्यात्‌ हत्वा प्रमादतः ॥१५ 
मतिपूव बघे चास्याः प्रायश्चित्तं न विद्यते । 
मनुष्याणाश्च हरणं खीणा कृत्वा ग्रहस्य च ॥१६ 
वापीकूपजलानाञ्च शुध्येच्चान्ट्रायणेन तु । 
द्रव्याणामल्पसाराणा स्तेयं कृत्वाऽन्यवेश्मनः ।। १७ 
चरेन सन्तापनं कृच्छं चरित्वाऽऽत्मचिशुद्धये । 
धान्यादिधिनचौय च पश्चगव्यविशोधनम्‌ ॥१८ 
तृणकाष्ठढुमाणाभ्च पुष्पाणाः्च बलस्य च । 
चेळचर्मामिषाणाश्च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ।।१६ 
मणिप्रवाळरल्नानां सुवर्णरजतस्य च । 

अयः कांस्योपलानाश्च द्वादशाहमभोजनम्‌ ॥२० 
एतदेव व्रत कुर्याद्‌ द्विशफंक्रशफस्य च । 
पक्षिणामोषधीनाश्च हरेश्चापि त्यहं पयः ।।२१ 

न मांसानां हतानान्तुं देवे चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
उपोष्य द्वादशाहं तु कुष्माण्डेजुहुयाद्‌ घृतम्‌ ॥२२ 
नकुलोलूकमार्जारं जग्ध्वा सान्तपनं चरेत्‌। 

श्वानं जग्ध्वाऽथ कृच्छेण शुभक्षण च शुष्यति ॥२३ 
प्रकुर्याचेव संस्कारं पूर्वणेव विधानतः । 

शललच्ब बलाकश्च हंसं कारण्डवं तथा ।।२४ 
चक्रवाकभ्व जग्ध्वा च द्वादशाहमभोजनम्‌ । 
कपोतं टिट्टिभं भासं शुकं सारसमेव च ॥२५ 


१६०२ 


औशनसस्मृतिः [ नद 


जलोक जालपातच्य जग्ध्वा ह्येतद्‌ व्रतच्वरेत्‌ । 
शिशुमारं तथा माषं मत्स्यं मांसं तथव च ॥२६ 
जग्ध्वा चेव वराहश्च एतदेव त्रतश्वरेत । 
कोकिलं चेव मत्स्यादं मण्डूकं भुजगं तथा ॥२७ 
गोमूत्रयावकाहारेर्मासेनेकेन शुध्यति । 
जलेचरांश्च जलजान्यातुधानविपाषितान्‌ ।।२८ 
रक्तपादांस्तथा जग्ध्वा सप्ताहं चेतदा चरेत्‌ । 
मृतमांसं वृथा चेवमात्माथ वा यथाकृतम ।।२६ 
भुक्ता मासश्चरेदेतत्तत्पापस्यापनुत्तये । 

कपोतं कुञ्चर शिग्र कुक्कुटं रजकां तथा ॥।३० 
प्राजापत्यं चरेज्ञग्ध्वा तथा कुम्भीरमेव च। 
पलाण्डु' लशुनञ्चव भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३१ 
वार्ताकुं तण्डुळीयं च प्राजापत्येन झुध्यति । 
अश्मातकं तथोपेतं तप्तकृच्छ' ण शुध्यति ॥३२ 
प्राजापत्येन शुद्धि: स्यात्ककुभ्यां शशभक्षणे । 
अळाबुं गृञ्जनं चेव सुक्ताऽप्येतद्‌ वृतं चरेत्‌ ॥३३ 
उद्म्बरभ् कामेन तप्तक्रच्छण शुध्यति । 

वृथा कुसरसयावं पायसाऽपूपशष्कुळीन्‌ ।।३४ 
भुक्ता चेवं वतं तत्र त्रिरात्रेण विझुध्यति । 

पीत्वा क्षीराण्यपेयानि ब्रह्मचारी बिशेषतः।।३५ 
गोमूत्रयावकाहारो मासाधेन बिशुध्यति । 
अनिदृशाया गोः क्षीरं माहिषं वाक्षमेव च ।।३६ 


$ध्यायः ] प्रायश्चित्तप्रकणेऽभक्ष्यवर्णनम्‌ । १६०३ 


गभिण्या वा विवत्सायाः पीत्वा दुग्धमिदं चरेत्‌ । 
एतेषाभ्व विकाराणि पीत्वा मोहेन वा पुनः ॥३७ 
गोमुत्रयावकाहारो सप्तरात्रण शुध्यति । 
भुक्तवा चेव नवश्राद्ध' सूतके मृतकेऽथवा ॥३८ 
चान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणस्तु समाहितः । 
यस्य यदूभूयते नित्यं न यस्याप्रं न दीयते ॥३६ 
चान्द्रायणं चरन सम्यक्‌ तम्यान्नप्राशने द्विजः । 
अभोज्यानान्तु सवपा भुक्तवा चान्नमुपस्कृतम्‌ ॥४० 
अन्त्यस्यात्ययिनोऽन्नः्च तप्रकृच्छमुदाहृतम्‌। 
चाण्डालन्नं द्विजो भुक्ता सम्यक्‌ चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४१ 
अज्ञानान्‌ प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पशमेव च । 
पुनः संस्कारमह्‌न्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ।।४२ 
क्रव्यादानां पक्षिणाञ्च प्राश्य मूत्रपुरीषकम्‌ । 
महासान्तपनं कुरय्यात्तषां मोहाद्‌ द्विजातयः ॥४३ 
भासमण्ड्कक्ुक्कुरवायसे कृच्छ्माचरेत्‌ । 
प्राजापत्येन शुध्येत ब्राह्मणः क्किष्रभोजनात ४४ 
क्षत्रिय स्तमकृच्छं. स्याद्‌ वेश्य श्व त्रिकृच्छ्कम्‌ । 
सुराभाण्डोदकं वापि पीत्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥४५ 
शुनोच्छिष्टं द्विजो भुक्तवा त्रिरात्रेण विशुध्यति | 
गोमूत्रयावकाहारः पीतशेपभ्व वा पय ।।४६ 
आपो मूत्रपुरीषाद्ये रुपेताः प्राशयेद्यदि । 
तदा सान्तपनं कुर्याद्‌ व्रत कायविशोधनम ।।४७ 
१०१ 


१६०४ 


ओशनसस्मृति: । 


चाण्डालकूपभाण्डघु यदज्ञानात्‌ पिवेज्जलम । 


[ नवमो- 


चरेत्‌ सान्तपनं कृच्छ' ब्राह्मण: पापशोधनम्‌ ।।४८ 


चाण्डालेन च संस्पृ पीत्वा वारि द्विजोत्तमः । 
त्रिरात्रेण विशुध्येत पश्चगव्येन झुध्यति 11४९ 
महापातकसंस्पशं भुक्तवा खात्वा द्विजोत्तमः । 
बुद्धिपूवन्तु मूढात्मा तप्तक्ृच्छ' समाचरेत्‌ ॥५० 
अन्यजातिविबाह च स महापातकी भवेत । 
तस्य पातकिसंसर्गात्पातकित्वमवाप्नुयात ॥। ५१ 
चतुबिशतिकृच्छ स्याद्‌ विवाहे त्वन्यकन्यया । 
संसगस्य तदद्ध स्यात प्रायश्चित्तं सुतेन हि ॥५२ 
ष्ट्रा महापातकिन चाण्डाल बा रजस्वलाम । 
प्रमादाद्भो जनं कृत्वा त्रिरात्रण विशुध्यति ।५३ 
स्नानाद्रों यदि भुञ्जीत अहोरात्राण शुध्यति । 
बुद्धिपूव तु कृच्छेण भगवानाह पद्मजः 11५४ 
शुष्कं पयूपितादीनि गन्धा दिप्रतिदृषितम्‌ । 
भुक्त्रोपवासं कुर्वीत चरेद्विप्रः पुनः पुनः ॥। ५५ 
अज्ञानाद्‌ भुक्तिशुध्यथ मज्ञानस्य विशपतः । 
श्ृद्यानां यजनं कृत्वा परेपामन्यकर्मणि ।५६ 
अभिचारमनह्‌ च त्रिभिः कृच्छर विशुध्यति । 
ब्राह्मणाभिहतानाश्च कृत्वा दाहादिकं द्विजः ।।५७ 
गोमूत्रयावकाहारः प्राजापत्येन शुध्यति । 
तेळाभ्यक्तः प्रभाते च कुर्यान्मूत्रपुरीषके ।।५८ 


ऽध्यायः | अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०५ 


अहोरात्रोण शुध्येत श्मश्रुकर्माण मेथुने । 
एकाहेति विवाहाभ्रि परिभाव्य द्विजोत्तमः ।।५६ 
त्रिरात्रेण विशुध्येत त्रिरात्रात पडहं पुनः । 
दशाहे द्वादशाहे वा परिहास्य प्रमादतः ॥६० 
कृच्छचान्द्रायणं कुर्यात्तत्पापस्यापनुत्तये । 
पतितद्रव्यमादाय तदुत्सगण शुध्यति ॥६१ 
चर्च विधिना कृच् मित्याह भगवान्‌ प्रभुः । 
अनाशकनिवृत्ता तु प्रत्रज्योपासिता तथा ॥६२ 
आचरेत्‌ त्रीणि कृुच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च । 
पुनश्च जातकर्मादि संस्कारः संस्कृता द्विजाः ।।६३ 
शुद्धो यम्तद्‌ व्रतं सम्यफचरेयुधम्मद शिनः ॥६४ 
अनुपासितसिद्धस्तु तं व्यापकबशेन च । 

अजम्ञ्रं संयतमना रात्री चेद्रात्रिमेब हि 11६५ 
अक्त्वा समिधाधानं शुचिः स्नात्वा समाहितः । 
गायन्यप्र्सहस्त्रस्य जपं कृत्वा विशुध्यति ॥।६६ 
उपासीत न चेत्सन्ध्यां गृहस्थोऽपि प्रमादतः । 
स्नात्वा बिशुध्यते नद्याः परिश्रान्तः सुसंयमात्‌ ।।६७ 
बेदिकानि च नित्यानि कर्माणि च विलोप्य तु । 
स्नातकब्रतलोल्यन्तु कृत्वा चोपवसेद्िनम ॥६७ 
सम्वत्सरश्चरेत्‌ कृच्छ मनुच्छन्दे द्विजोत्तमः । 
चान्द्रायणं चरेद्‌ इत्या गोप्रदानेन शुध्यति ।।६८ 


१६०६ ओशनस्मृति: । [ नवमो- 


नास्तिकाद्यदि कुर्बीत प्राजापत्यं चरेद्‌. द्विजः । 
देवद्रोहं गुरुद्रोहं तप्तकूच्छ ण शुध्यति ॥६६ 

उष्टयानं समारुह्य खरयानश्च कामतः । 

त्रिरात्रेण विशुध्येत नम्नो न प्रविशञ्जलम्‌ ।।७० 
पष्ठान्नकाळमासं वा संहिताजपमेव वा । 

होमाच्च शाकळान्नित्यमपत्यानां विशोधनम्‌ ।।७१ 
नीळं रक्तं बसित्वा तु ब्राह्मणो वस्जमेव हि | 
अहोरात्रोपितः स्नातः पञ्चगव्येन शुध्यति ।।७२ 
वेद्धमपुराणाश्च चण्डालस्य च भापणम । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यान्न ह्यत्या तस्य निष्कृतिः ।।७३ 
उट्टन्धनादिनिहत संस्प्रश्य ब्राह्मणः कचित्‌ । 
चान्द्रायणन शुद्ध: स्यात्‌ प्राजापत्येन वा पुनः ।।७४ 
उच्छिष्टो यदि नाचान्तश्चण्डालादीन्‌ स्पृशदू द्विजः । 
उच्छिष्ट स्तत्र कुवीत प्राजापत्यं विशुद्धये ।।७५ 
चण्डालसूतकशवांस्तथा नारीं रजस्वलाम्‌ । 

सृष्टा स्नायाद्ठिशुष्यथ तत्सृष्टान्‌ पतितांस्तथा ।।७६ 
चण्डाळसूतकशवः संस्पृष्टं स्पशेयेद्‌ यदि । 

प्रमादात्‌ स्नात आचम्य जप कृत्वा विशुध्यति ।।७७ 
अस्ृष्टस्पर नं कृत्वा स्नात्वा शुध्येदू द्विजोत्तमः । 
आचमेत विशुध्यथ प्राह देवः पितामहः ।।७८ 
विज्ञानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ स्रवते गुदम्‌ । 

कृत्वा शौचं ततः स्नात्वा उपोष्य जुहुयाद्‌ घृतम्‌ ।।५६ 


ऽध्यायः ] अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०७ 


चाण्डाळन्तु शबं स्पृष्ठा कच्छ' कुर्यात्‌ द्विजोत्तमः । 
दृष्टा नभस्थं नक्षत्रमहोरात्रण शुध्यति ।।८० 

सुरां स्पष्टा द्विजः कुर्यात्‌ प्राणायमत्रयं शुचिः । 
पलाण्डुं लशुनं चेव घृतं प्राश्य विशुष्यति ।।८१ 
त्राह्मणस्तु झुना दृष्टस्त्यह सायं पयः पिबत । 
नभिरूदूध्वस्य दृष्टस्य तदेव त्रिगुणं भवेत ।।८२ 
स्या देतरित्रगुणं बाह्वोमूथ्न भ्यात्तु चतुगुणम्‌ । 
स्नात्वा जपेत्तु गायत्रीं श्रभिदष्टो द्विजोत्तमः ॥८३ 
पश्चयज्ञानकृत्वा तु यो भुङक्त प्रत्यहं. गृही । 
अनातुरस्य निधन कृच्छाद्ध न विशुध्यति ॥८४ 
आहिताग्ने रुपस्थानं यः कुर्यान्न तु पवणि । 

भृतो गच्छत न भार्यायां सोऽपि कृच्छाद्ध माचरेत्‌ ।॥८५ 
विना ट्विरप्सु वा कुर्याच्छरीरं सन्निषवते । 
सचेलो जलमाग्लुत्य गामाछभ्य विशुध्यति ।।८६ 
गायत्र्यष्रसहरन्तु त्यहं चोपवसेद्‌ गृही । 
अनुगच्छुन्च यः शूद्रं प्रेतभूतं द्विजोत्तमः ।।८७ 
गायत््यष्टसहस्तरन्तु जपं कुर्यान्नदीपु च । 

अकृत्वा शपथं विप्रो विप्रस्य विधिसंयुते ।।८८ 
मृषेव यावकान्नत्रे कृर्याश्वान्द्रायणं त्रतम । 

पंक्ती विषमदानश्च कृत्वा कृच्छ ण शुध्यति ॥८६ 
छायां श्वपाफस्यारुह्य स्नात्वा सम्प्राशयेदू घृतम्‌ । 
रक्षेदाद्िमञ्जुचि दृष्टाप्रीन्द्रजमेव च ॥६० 


१६०८ 


औशनसस्मृतिः । 


मानुष्यास्थि च संस्पृष्टा स्नानमेब विशुध्यति । 
कृत्वाप्यध्यनं विप्रश्वरेद्विक्षानुवस्सरम ॥६ १ 
कृतघ्नो ब्राह्मणगृहे पश्चसम्वत्सरं ब्रती । 

हुङ्कार ्राह्मणस्योक्तवा स्वङ्कारन्तु गरीयस. ।।६२ 
स्नात्वाचम्य ततः शषं प्रणिपत्य प्रसादयेन्‌ । 
ताडयित्वा ठणेनेव कर्णे बद्ध्वा च वासस ।।६३ 
विवादे परिनि्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 
अवगृह्य चरेत कृच्छमतिकृन्छ निपातने ६४ 
कच्छातिक्रछः कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ ¦ 
गुरोराक्रोशने चेव करच्छं कुर्य्या डिशोधनम ॥६५ 
एकरात्रं द्विरात्रं बा तत्पापस्यापनुत्तये । 
देवर्षीणास भिमुखं छोवताक्राशनाकृते ।।६ ६ 
उलूकादि जनुजिस्वा दातव्यश्च हिरण्यकम्‌ । 
देवोद्यानेन यः कुर्यर्यान्मत्रोबारं सकृद्‌ ट्विजः ॥६७ 
च्लिन्द्याच्छिन्नन्तु शुद्धयथ चरेच्चान्द्रायणं त्रतम्‌ । 
देवतायतने मूत्रं कृचा देहाद्‌ द्विजोत्तम. ।।६८ 
शिश्नस्योत्कन्तनं कृत्वा चान्द्रायणमथाचरेन्‌ । 
देवतानामृपीणाच्च वेदानाञ्चेब कुत्सनम ।।६६ 
कृत्वा सम्यक प्रकुर्वीत प्राजापत्यं द्विजोत्तमः । 


[ नव 


तेस्तु सम्भापणं कृत्वा खात्वा देवान्‌ समचयेत्‌।।१०० 


स्री यदा बालभावेन महापापं करोति हि । 


प्रायश्चित्त ब्रतस्यास्य पित्रा तदूबतचारिणीम्‌ ॥१०१ 


ऽध्यायः | अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०६ 


उद्हेदभिरूपान्तमन्यथा पतितस्तु सः । 

अपि राजन्यकबये वापिकत्राह्मणोचतम ॥१०२ 

तस्यान्ते वृष» केन सहस्र गोदानमाचरेत्‌ । 

सप हत्त्रा माषमात्र दद्यात सुवर्णरजतताम्रत्रपुखीसकांस्या- 
सनामद्भिरेव मृत्लायुक्ताभिस्तेजसा व्चोच्छिष्टानां भस्मना त्रिः। प्रक्षा- 
छनं कनकरजतमणिशङ्कशुक्युपलानां वजविदलरज्जुचम्मणाच्या द्ध 
शोचमिति 

अपि चाण्डाळश्रपचरप्ृ वा विण्मूत्र एव च | 

त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद भुक्तोच्छिष्रः मदाच रेत्‌॥ १० 

पिता पितामहो यम्य अग्रजो बाथ कस्यचित्‌ । 

तपोऽम्निहोत्रमन्त्रेषु न दोषः परिदेवने ।।१०४ 

अमावास्यायां यो ब्राह्मणं समुदिश्य पितामहम्‌ । 

ब्राह्मणीं सत्री समभ्यच्य मुच्यते सवपातकः ॥॥१०५ 

अमावास्यां तिथि प्राप्य यममाराधयेद्भवम । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु सवपापः प्रमुच्यते ।। १० ६ 

कृष्णाष्टम्यां महादेव तथा कृष्णचतुदेशीम । 

संपूज्य ब्राह्मणमुखः सवपापः प्रमुच्यते ॥१०७ 

त्रयोदश्यां तथा रात्री सोपहारं त्रिलोचनम्‌ । 

दृष्ट व प्रथमे यामे मुच्यते सवपातकः ।।१०८ 

सवत्र दानग्रहणे मुच्यते सोमयागतः । 

शान्त्या च दक्षिणां गृह्नन्‌ हिरण्यप्रतिमामपि ।।१०६ 

अयुतेनेव गायऽ्या मुच्यते सवेपातकः | 


इत्यौशनस्मृतो नवमोऽध्यायः । 
समाप्ताचेय-ओशनसस्मृति: । 
ॐ तत्सत्‌ । 


३» तत्सदून्रह्मणे नमः । 


अथ 


॥ बृहस्पतिस्मृतिः ॥ 


1008 OOO: 
श्रीगणेशाय नमः । 


तत्रादौससुचर्णप्ृथिबी दानफलमहत्ववर्णनम । 
ष्ट्र क्रतुशतं राजा समाप्तवरदक्षिणम । 
मघवान्‌ । वाग्विदां श्रेष्ठं पय्य पृच्छद्‌ बृहस्पतिम्‌ ।।१ 
भगवन्‌ केन दानेन सवतः सुखमेधते । 
यदत्तं यन्महाघ च तन्मे ब्रूहि महातप | ॥२ 
एवमिन्द्रेण परृष्टोऽसो देवदेवपुरोहितः । 
वाचस्पतिमहाप्राज्ञो ब्रुहस्पतिरुवाच ह ॥३ 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वासव ! । 
एतत्‌ प्रयच्छमानस्तु सवपाप: प्रमुच्यते ॥४ 
सुवण रजतं वख मणिरत्नं च वासव [| 
सर्वमेव भवेद्दत्तं बसुधां यः प्रयच्छति ।।५ 


गोचमंलक्षणं परथिबीदानफलबवर्णनम्‌ । १६११ 


फालकृष्टां महीं दत्त्वा सबीजां शस्यशालिनीम्‌ । 
यावत्‌ सूय्यंकरा लोकास्तावत्‌ स्वर्ग महीयते ॥६ 
यत्किब्चित्‌ कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकरितः । 
अपि गोचम्ममात्रेण भूमिदानेन शुध्यति ॥७ 
दशहस्तेन दण्डेन त्रिशहण्डानि वत्तनम । 
दृश तान्येव विस्तारो गोचम तन्महाफलम्‌ ॥८ 
सबृषं गोसहस्रं च यत्र तिप्ठयतन्द्रितम्‌ । 
बाळवत्सप्रसूतानां तदू गोचम इतिस्मृतम्‌ ॥६ 
विप्राय दद्याच गुणान्विताय तपोवियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 
यावन्मही तिएति सागरान्ता तावत्‌ फलं तस्य भवेद्नन्तम्‌॥१० 
यथा वीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले । 
एवं कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमाजिताः ॥११ 
यथाप्सु पतितः सद्य स्तेलविन्दुः प्रसपंति । 
एवं भूमिकृतं दानं सश्ये सश्ये प्ररोहति ।।१२ 
अन्नदाः सुखिनो नित्यं वखदश्चेव रूपवान्‌ ।।१३ 
स नरः सवंदो भूप यो ददाति वसुन्धराम्‌ । 
यथा गौभरते वत्सं क्षारमुत्सृज्य क्षीरिणी ॥१४ 
एवं दत्ता सहस्राक्ष | भूमिभरति भूमिदम्‌ । 
शङ्क भद्रासन छत्र चरस्थावरवारणाः ।। १५ 
भूमिदानस्य पुण्यानि फळं स्वगः पुरन्दर ! । 
आदित्यो वरुणो बहिन्रद्मा सोमो हुताशनः ।॥१६ 


१६१२ वहस्पतिस्मृतिः । 


शूलपाणिश्व भगवानभिनन्दति भूमिदम्‌ । 
आस्फोटयन्ति पितर: प्रहषन्ति पितामहाः 11१७ 
भूमिदाता कुले जातः स नस्त्राता भविष्यति । 
त्रीण्याहुरति दानानि गावः पृथ्वी सरस्वती ।।१८ 
तारयन्ति हि दातारं सर्वात्पापादसशयम्‌ । 
प्रावृता बस्त्रदा यान्ति नग्ना यान्ति त्ववस्तदाः ।। १६ 
तृप्ता यान्त्यग्निदातारः क्षुधिता यान्त्यनन्नदाः । 
काँक्षन्ति पितरः सवे नरकाड्भयभोरचः ।।२० 
गयां यो यास्यति पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति । 
एष्टव्या वहवः पुत्राः यद्यकोऽपि गयां बजेत्‌ ॥।२१ 
यजेत वाश्वमेधन नीळं वा वृपमुत्सजेत । 

लोहितो यम्तु बर्णन पुच्छाम्र यस्तु पाण्डुरः ।।२२ 
श्वेत: खुरविपाणाभ्यां स नीलो वष उच्यते । 
नीलः पाण्डुरलाङ्ग,ळस्तृणसुद्धरते तु यः 11२३ 
षष्टिवषसहम्राणि पितरस्तेन तपिताः। 

यञ्च श्टङ्गगतम्पङ्क' कूळस्तिछति चोद्ध्वुतम ॥२४ 
पितरस्तस्य नश्यन्ति सोमलोकं महाद्युतिम । 
'व्रथोयंदोदिलीपस्य नृगस्य नहुषस्य च 11२४५ 
अन्येषाश्च नरेन्द्राणां पुनरन्यथा भविष्यति । 
बहुभिवेसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः ॥२६ 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ । 
यस्तु ब्रह्मघ्नः स्ञरीघ्नो वा यस्तु वे पितृघातकः २७ 


सफलंनीलबृषभलक्षणं भूमिहत निन्दा च वर्णनम्‌। १६१३ 


गवां मतसहस््राणां हन्ता भवति दुष्कृती । 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेञ्च बसुन्धराम्‌ ।२८ 
श्वविष्ठायां क्रिमिभूत्वा पितृभिः सह पच्यते । 
आक्षेप्ता चानुमन्ता च तमेव नरक बजेत ।॥॥२६ 
भूमिदो भूमिहत्ता च नापर पुण्यपापयोः । 
ऊदू्ध्वांधो वाऽवतिष्ठेत याबदाभूतसंपुबम ॥३० 
अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यं भूवपणवी सूर्यसुताश्च गावः । 
लोकाम्रयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काश्चनं गाश्च महीच्च दद्यात्‌।। 
षडशीति सहस्त्राणां योजनानां वसुन्धराम्‌ । 
स्वतो दत्ता तु सवत्र सवकामप्रदायिनी ।।३२ 
भूमि यः प्रतिशृह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति । 
उभो तो पुण्यकर्माणौ नियतं स्वगंगामिनो ॥३३ 
सवषामेव दानानां एकजन्मानुगं फलम । 
हाटकक्षितिगोरीणां सप्रजन्मानुगं फलम्‌ ॥३४ 
यो न हिंस्यादह ह्यात्मा भूतग्रामं चतुविधम । 
तस्य देहाद्वियुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ।।३५ 
अन्यायेन हृता भूमिय न ररपहारिता । 
हरन्तो हारयन्तश्च हन्युस्ते सप्रमङ्कलम्‌ ।।३६ 
हरते हरयेद्यस्तु मन्दबुद्धिस्ततो वृत: । 
स बध्यो वारुणेः पाशेस्तियग्योनिषु जायते ।। ३७ 
अ(सु)श्रुमिः पतितेस्तेषां दानानामपकीत्तनम्‌ । 
ब्राह्मणस्य हृते क्षेत्रे हृतं त्रिपुरुषं कुलम्‌ ।।३८ 


१६१४ 


वहस्पतिस्मृति: । 


वबापीकूपसहस्रण अश्रमेघशतेन च । 
गवां कोटिप्रदानेन भूमिहूर्त्ता न शुध्यति ॥३६ 
गामेकां स्वर्णभेकं वा भूमेरप्यद्ध मङ्कुळम । 
रुन्धञ्ञरकमायाति यावदाभूतसंपुवम । 
हुतं दत्तं तपोऽधीतं यस्किञ्चिद्धमंसञ्चितम ॥४० 
अद्धा ङ्कुळस्य सीमाया हरणन प्रणश्यति । 
गोबीथीं प्रामरथ्याच्च श्मशानं गोपितं तथा ॥४१ 
सम्पीड्य नरक याति यावदाभूतसंएवम्‌ । 
ऊषरे निजले स्थाने प्रस्तं शस्यं विसजयेत ।।४२ 
जलाधारश्च कर्तव्यो व्यासस्य वचनं यथा । 
पश्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ।।४३ 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्त्रं पुरुषानृते । 
हन्ति जाता न जाताश्च हिरण्याथऽनृतं बदेता। ४४ 
सव भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः । 
हस्वे मा रति कुर्याः प्राण: कण्ठगलेरपि ।।४५ 
अनोपधमभेपज्यं विषमेतद्धलाहलम्‌ । 
न विषं विपमित्याहुः ब्रह्मस्वं विषमुच्यते 11४६ 
विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम्‌ । 
लोहूखण्डाश्मचूण च विषश्च ज्वरयेन्नरम्‌ ।।४७ 
त्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कः पुमान्‌ ज्वरयिष्यति । 
मन्युप्रहरणा विप्रा राजानः शस्त्रपाणयः ।।४८ 


अन्यायेनभूमिहरणफलं-कन्यानृतादिविषये दोषनिरूपणफलम्‌ १६१५ 
शस्त्रमेकाकिनं हन्ति विप्रमन्युः कुलक्षयम्‌ । 
मन्युप्रहरणा विप्रा श्रक्रप्रहरणो हरिः ॥४६ 
चक्रात्तीत्रतरो मन्युस्तस्मा द्विप्रं न कोपयेत । 
अग्निदग्धाः प्ररोहन्ति सूयेदग्धास्तथेब च ॥॥५० 
मन्युदग्धस्य विप्राणामङ्कुरो न प्ररोहति । 
अम्निदृह॑ति तेजसा सूर्यो दहति रश्मिभिः ॥४१ 
राजा दृहति दण्डेन विप्रो दहति मन्युना । 
ब्रह्मस्वेन तु यत्‌ सौख्यं देवस्वेन तु या रतिः॥।५२ 
तद्वनं कुलनाशाय भवत्यात्मविनाशकम्‌ । 
्रह्मस्वं ब्रह्महत्या च दरिद्रस्य च यद्धनम्‌ ।।५३ 
गुरुमित्रहिरण्यः्च स्वगस्थमपि पीडयेत्‌ । 
ब्रह्मस्वेन तु यच्छिद्रं तच्छिद्रं न प्ररोहति ।।५४ 
प्रच्छादयति तचिद्रद्रमन्यत्र तु विसपति । 
ब्रह्मखेन तु पुष्टानि साधनानि बलानि च ।॥ ५६ 
संग्रामे तानि लीयन्ते सिकतासु यथोदकम्‌ । 
श्रोत्रियाय कुलीनाय दरिद्राय च वासव ! ।।५६ 
सन्तुष्टाय विनीताय समभूताहिताय च । 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयम: ।॥। ५७ 
ईटशाय सुरश्रेष्ठ | यदत्तं हि तदक्षयम्‌। 
आमपात्रे यथान्यस्तं क्षीरं दधि घृतं मधु ।।५८ 
बिनश्येत्पात्रदौबल्यात्तश्च पात्रं विनश्यति । 
एवं गाञ्च हिरण्यश्च वख्जमन्न महीं तिलान्‌ ।५६ 


९ 


१६ 


वहस्पतिस्मृतिः । 


अविद्वान्‌ प्रतिगृह्णाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌। 
यस्य चेब गृहे मूर्खो दूरे चापि बहुश्रुतः ॥६० 
वहुश्रताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः । 

कुळ तारयते धीरः सप्र सप्त च बासव | ॥६१ 
यस्तडाकं नवं कुर्य्यात पुराणं वाऽपि स्वानयेत्‌ । 
स सव कुलमुद्धत्य स्वग लोके महीयते ॥६२ 
वापीकूपतडागानि उद्यानोपचनानि च । 

पुनः संम्कारकत्त च लभते मौलिकं फलम्‌॥६३ 
निदाघकाले पानीयं यम्य तिष्ठति बासव ! । 

स दुग बिपमं कृस्नं न कदाचिद्वाप्लुयात्‌ 11६४ 
एकाहं तु स्थितं तोयं प्र्थिव्यां राजसत्तम ¦ 
कुळानि तारयत्तस्य सप्त सप्त पराण्यपि ॥६५ 
दीपालाकप्रदानन वपुष्मान्‌ स भवेन्नरः । 
प्रोक्षणीयप्रदानेन स्मृति मधाञ्च विन्दति ॥६६ 
कृत्वा5पि पापकर्माणि यो दद्यादन्नमथिने । 
ब्राह्मणाय विशेषण न स पापेन लिप्यते ॥६७ 
भूमिर्गाव स्तथा दाराः प्रसह्य हियते यदा । 
नचाऽऽवेद्यते यस्तु तमाहुन्रद्वाघातकम्‌॥६८ 
निवेदितस्तु राजा वे त्राह्मणेमंन्युपी डितेः । 

तं न तारयते यस्तु तमाहुन्र्मघातकम्‌ ।।६६ 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च बासव । । 
मोहाश्चरति विघ्नं यः स मृतो जायते क्रिमिः ।।७० 


तडागादिनिर्माण फलाभिधानम्‌ । 


धनं फलति दानेन जीवितं जीवरक्षणात । 
रूपमैश्वयमारोग्यमहिसाफलमश्नुते ।॥७१ 


फलमूलाशनात पूज्यं स्वग सत्येन लभ्यते । 
प्रोयोपवेशनाद्राज्यं सबत्र सुखमश्नुते ।।७२ 


गवाह्यःशक्रदीक्षायाः स्वगगामी तृणाशनः । 
खिय खिषवणख्नायी वायं पीत्वा क्रतु' लभेत्‌ ॥७३ 


नित्यस्नायी भवेदकः सन्ध्ये द च जपन्‌ द्विजः । 
न तस्साधयते राज्यं नाकप्रप्रमनाशक ।।७४ 
अग्निप्रवेशे नियतं ब्रह्मलोके महीयते । 

रक्ना(सा)नां प्रतिसंहारे पशून पुत्रांश्च विन्दति ॥ ७५ 
नाके चिरं स बसते उपवासी च यो भवेत्‌ । 
सततं चेकशायी यः स लमेदीप्सिताङ्गतिम्‌ ॥७६ 
वीरासनं वीरशय्यां बीरस्थानमुपाश्रितः । 
अक्षय्यास्तस्य लोकाः स्युः सवकामगमास्तथा ॥७७ 
उपवासच्च दीक्षाश्च अभिषकश्च वासव ! । 

कृत्वा द्वादशवर्षाणि त्रीरस्थानाद्विशिष्यते ॥६८ 
अधीत्य सबवेदान्‌ वे सद्यो दु.खात्‌ प्रमुच्यते ।1६६ 
पावर्न चरते धम स्वग लोके महीयते ।।८० 
बहस्पति मतं पुण्यं ये पठन्ति द्विजातयः । 

चत्वारि तेषां वधन्ते आयुविद्या यशो बलम्‌ ॥८१ 


इति व्हर्पतिप्रणीतं धम्मशास्त्रं सम्पूर्णम्‌ । 
समाप्ताचेयं, ब्रृहस्पतिस्मृतिः । 
उन्तत्सत्‌ । 


१६१७ 


॥ अथ ॥ 


* ६) 
= ठघुव्याससाहता ॥- 
ला 88888: 
॥ श्रीगणशाय नमः ॥ 
—:%8::%8:— 
अथ प्रथमोऽध्यायः । 
अथ सफळ स्नानविधि वर्णनम्‌ । 
क्रूषय ऊचुः। 
अहन्यहनि कतव्यं क्रमाणां हि क्रमाद्विधिम । 
ब्राह्म सुहुतं उत्थाय धर्मार्थावनुचिन्तयेत्‌ ॥१ 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वाथमेवच । 
ऊषः काले तु संप्राप्ते कृत्वाचावश्यक बुधः ॥२ 
स्रायान्नदीपु शुद्धासु शोचं कृत्वा यथाविधि । 
प्रातः स्नानेन पूयन्ते येऽपि पापकृतो जनाः ॥३ 
तस्मात्सवप्रयत्नेन प्रातःख्ानं समाचरेत्‌ । 
प्रातः स्नानं प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टफलप्रदम ॥४ 


$ध्यायः ] सफलं स्नानवणनम्‌ । १६१६ 
ृषीणां कुवतां नित्यं प्रातःस्नानं न संशयः । 
मुखे सुमस्य सततं लालानित्यं स्रवन्ति हि।४ 
ततो नेवाचरेत्कर्माण्यकृत्वा स्नानमादितः । 
अलक्ष्मी कालकणीं च दुःस्वप्नं दुविचिन्तनम्‌ ॥६ 
प्रातःस्नानेन पूयन्ते सवपापान्न संशयः । 
न हि स्नानं विना पुंसां प्राशस्त्यं कमसु स्मृतम्‌ ॥७ 
हीमे जप्ये विशषण तस्मात स्नानं समाचरेत्‌ । 
अशक्तोऽवशिरस्क वा स्नानमात्रं विधीयते ।८ 
आद्रेण वाससा चाङ्गमाजनं कापिछं स्मृतम्‌ । 
अप्राशस्त्ये समुत्पन्ने स्नानमेव समाचरेत्‌ ॥६ 
ब्राह्मथादीन्यथवाशक्तो स्नानान्याहुमेनीषिणः । 
तराह्ममाग्नेय मुद्दिष्टं बायव्यं दिव्यमेव च ॥१० 
वारुणं यौगिकं चेव सदा स्नानं प्रकीर्तितम्‌ । 
राह्म तु माजन मन्त्रः कुशः सोदकविन्दुभिः ॥११ 
आग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ । 
यत्तु सातपवषण तत स्नान दिव्यमुच्यते ॥१२ 
वारुणश्चावगाहश्च मानसञ्चात्मवेदनम्‌ । 
यौगिकं स्नानमाख्यातं योगोऽयं विष्णुचिन्तनम्‌ ॥ १३ 
आत्मतीथमिदं ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः । 
मनःशुद्विकरं पुंसां नित्यं तत्‌ स्नानमाचरेत्‌ ॥१४ 
शत्तश्चेद्वारणं विद्वानम्राशास्त्ये तथेव च । 
प्रक्षाल्य दन्तकाषः् भक्षयित्वा विधानतः ।।१५ 

१०२ 


१६२० लघुब्याससंहिता । [ प्रथमो- 


आचम्य प्रयतो नित्यं प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ । 
मध्याङ्कुलिसमस्थौल्यं डादशाङ्कलिसम्मितम ॥१६ 
सत्वचन्दन्तकाष्ठं स्यात्तस्याग्रेण तु धावयेत्‌ । 
क्षीरवृक्षसमूद्धत॑ मालिनीसम्भवं शुभम ॥१७ 
अपामाम्रध्च विलवश्च करवीरं विशषतः । 
वर्जयित्वा निषिद्धानि गृहीत्वेक॑ यथोदितम्‌ ॥१८ 
अपहृत्य दिन पाप भक्षयित्वा विधानवित्‌ । 
आचम्य प्रयतोनित्य स्नानं प्रातः समाचरेत्‌ ॥१६ 
नोत्पादयेहत्तकाष्ठमङ्कुल्या धावयेत्त कचित्‌ । 
प्रक्षाल्य भक्तया तजन्या झुचौ देशं समाहितः ।।२० 
स्नात्वा सन्तपयेहवान्‌ ऋषीन्‌ पितृगणान्‌ क्रमात । 
आचम्य मन्त्रवन्नित्य पुनराचम्य वाग्यतः ।।२१ 
माजेनं वारुणेमन्त्रेरात्मानं सकुशोदकः । 
आपोहिष्ठादिव्याहृतिभिः साबिञ्या वारुणस्तथा ॥२२ 
ओङ्कारव्याहृतियुतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 

जप्त्वा जलाञ्गलि दद्याद्वास्कर प्रति तन्मनाः ॥२३ 
प्राक्‌ तु तेन समासीनो दभपु सुसमाहितः । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा ध्यायेत्सन्ध्यामिति श्रुति: ॥२४ 
या सन्ध्या सा जगत्सृष्टिस्थितिसंयमकारिणी । 
ऐश्वरी तु पराशक्ति स्तत्र यत्र समुद्धवा ॥२५ 

सबितु मंण्डलगतां गायत्रीं वे जपेदूबुधः । 

प्राङमुखः प्रयतो विप्रः सन्ध्योपासन माचरेत्‌ ॥२६ 


ऽध्यायः ] सफलंसन्ध्याकबंन्यवर्णनम । १६२१ 


सन्ध्याहीनो5्शुचिनित् मनह: सवेकमसु । 
यदन्यत्‌ कुरुते कम न तस्य फलमाप्नुयात्‌ ।।२७ 
अनन्यचेतसो शान्ता ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
उपास्य विधिवत्सन्ध्यां प्राप्ताः पूव पराङ्गतिम्‌ ।।२८ 
योऽन्यतः कुरुते यत्नं धमकार्य द्विजोत्तमः । 
विहाय सन्ध्याप्रणति स याति नरकायुतम्‌ ।।२६ 
तस्मात्सवे प्रयत्नेन सन्ध्योपासं समाचरेन्‌। 
उपासितो भवेत्तन देवयोगतनुः परः ।।३० 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ | 
गायत्रीं वे जपेद्विद्वान्‌ ब्राह्मणः प्रयतः स्थितः ॥३१ 
इति लघुव्यासस्मृती प्रथमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ कर्तव्यकमंविशषवर्णनम्‌ । 


अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाधिधि । 

अग्नि प्रञ्बाल्य विधिवत्‌ जुहुयाज्जातवेदसम्‌ ॥ १ 
श्रृत्विक्‌ पुत्रोऽथवा पत्नी शिष्योऽपि च सहोदर: । 
प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयाक्का यथाविधि ॥२ 
पवित्रपाणिः शुद्धात्मा शुद्वाम्बरधरोऽपरः । 
अनम्यमानसो वहो जुहुयात्संयतेन्द्रियः ॥३ 


१६२२ 


लघुव्याससंहिता । 


विना दभण यत्कम विना सूत्रेण वा पुनः । 
नाक्षयस्तद्भवेत्सव नेहामुत्र फलप्रदम्‌ ॥४ 
देवतादीन्नमस्कुर्यादुपहार' निवेदयेत्‌ । 
टद्यात्पुष्पादिकां स्तेषां वृद्धांश्वेवाभिवादवेत्‌ 117 
गुरुञ्चवाप्युपासीत हितं तस्य समाचरेत्‌ । 
वेदाभ्यासस्ततः कुर्यातप्रयत्नाच्छक्तितो द्विजः ॥ई 
वेद्मध्यापयेच्छिष्यान्‌ धारयेच्च विपाठयेत्‌ । 
अपेक्षेत च शास्त्राणि मन्वादीनि द्विजोत्तमाः ! । 
बंदिकान्नियमान्वेदान्वेदाङ्गानि च सवशः ।।७ 
उपेयादीश्वरञ्चव योगक्षेमाथसिद्धये । 
साधयेद्विविधानर्थान्‌ कुटुम्बाथे तथेव च ॥८ 
ततो मध्याहुसमये स्नानाथ मृदमाहरेत्‌ । 
पुष्पाक्षतान्कुशलितान्‌ गोमयं गन्धमेव च ॥६ 
नदीषु देवखातेषु तटाकेषु सरित्सु च । 

स्नानं समाचरेन्नित्यं नदीप्रस्रवणपु च ॥१० 


परकीयनिपानेषु न स्नायाद्व कदाचन । 


[ द्वितीयो- 


पश्च पिण्डान्‌ समुद्धृ स्नायाद्वा सम्भवात्‌ पुनः ॥११ 


सृदेकया शिरः क्षाल्य द्वाभ्यां नाभे स्तथोपरि । 
अतञ्चतस्रुभिः कार्य पादौ षड्भि स्तथेव च ॥१२ 
मृत्तिका च समाविष्टा त्वाद्रामलकमात्रतः । 
गोमयस्य प्रमाणं तत्‌ तेनाङ्गं लेपयेत्ततः ॥१३ 


ऽध्यायः ] शरीरशुद्धिवर्णनम । १६२३ 


लेपयेदथतीरस्थस्तलिङ्गनेव मन्त्रतः । 
प्रक्ष्याल्याचम्य विधिवत ततः स्नायात्समाहितः ॥१४ 
अभिमन्त्र्य जळमन्त्रेरन्लिङ्गर्वार्ण. शुभ: । 
आपो नारायणोदूभूता स्नानेवास्यायनं पुनः ।।१५ 
तस्मान्नारायणं देवं स्नानकाले स्मरेद्बुधः । 
प्रोकष्यसोङ्कारमादित्यं त्रिनिमञ्जेज्ञलाशये ॥१६ 
आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रणानेन मन्त्रवित्‌ । 
अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः ॥।१७ 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपोज्योती रसोऽमृतम्‌ । 
द्विपदां वा त्रिरभ्यस्येदून्याहति प्रणवादिकाम्‌ ।।१८ 
सावित्रीं बा जपेद्विद्वान्‌ स्तथंवाप्यघमषणम्‌ । 
ततः सन्माजेनं कुर्या दापो हिष्ठामयोभुवः ॥ १६ 
इद्मापः प्रवहत व्याहृतिभिस्तथेब च । 
ततोऽभिमन्त्र्य तत्तीर्थमापोहिष्ठादिमन्त्रकेः ।॥२० 
अन्तर्गत जलेमग्ना जपेत त्रिरचमषणम्‌ । 
द्विपदां बाथ गायत्रीं तद्विष्णोः परमम्पदम्‌ ।।२१ 
आवत्तं येद्वा प्रणवं देवं वा संस्मरेद्धरिम्‌ । 
द्विपदोहि परो मन्त्रो यञ्जुवदे प्रतिष्ठितः ॥२२ 
अन्तजळात्त्रिरावृत्या सबपापः प्रमुच्यते । 
आपः पाणौ समादाय जप्त्वा वा माजने कृते ॥२३ 
बित्यस्य मूर्ध्नि तत्तोयं सवपापः प्रमुच्यते । 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवेपाप प्रणोदनः ।।२४ 


१६२४ लघुव्याससंहिता । [ द्वितीयो- 


तथाघमषणं सूक्त सवेपाप प्रणोदनम्‌ । 
अथोपतिष्ठेतादित्य मूध्व पुष्पाञ्ज लान्बितम्‌ ॥२५ 
प्रक्षिप्य देवमादित्यं श्रृग्यजुः सामरूपिणम्‌ । 
उदित्यस्चित्रमित्येतत्‌ तश्चक्लुरितिमन्त्रतः ॥२६ 

हंसः शुचिषु इत्येतत्साबित्या च विशेषतः । 

अन्येश्व वेदिकेमेन्तरैः सर्वपाप प्रणाशनेः ॥२७ 
सावित्रीं वे जपेत्पश्चाञ्जपयज्ञः प्रकी तितः । 
विविधानि पवित्राणि गुह्यविद्यास्तथेव च ॥२८ 
तिष्ठन्‌ तदेक्षमाणोऽक जपं कुर्यात्समाहितः । 
आसीनः प्राड मुखो नित्यं जपं कुर्याद्यथाविधि ॥२६ 
स्फटिकेन्द्राक्षपद्माक्षेः पत्र दीप कुरुक्षकः । 

कतव्या त्वक्षमाला स्यात्‌ विरिष्टा चोत्तरोत्तरा ।।३० 
जपकाले न भाषत नाङ्गानि चालयेत्तथा । 

न कम्मयेच्छिरोग्रीवां दन्तान्वे न प्रकाशयेत्‌ ॥३१ 
गुह्यका राक्षसाः सिद्धा हरन्ति प्रसभ हि तत । 
एकान्ते तु शुचो देशे तस्माप्यं समाचरेत्‌ ॥३२ 
चण्डालाशुद्वपतितान्‌ दृष्टाचम्य पुनजपेत । 

आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदशंने ।॥३३ 
सोरान्सन्त्रान्यथोस्साहं पावमानांश्च शक्तितः । 
आचम्य च यथाशास्त्रं शक्तया स्वाध्यायमाचरेत्‌ ।।३४ 
ततः सन्तपयेद्दबान्‌ ऋषीन्‌ पितृगणान्‌ क्रमात्‌ । 
आदौ अंधकार मुच्याय़ नाम्नोऽन्ते तर्पयामि च ॥ ३१ 


ऽध्यायः ] नित्यकमंवर्णनम । . १६२५ 


देवान्‌ ब्रह्म ऋृषींश्चेच तपयेदक्षतोद्कः । 

पितृन्‌ तिलोद्कश्चेब विधिना तपयेदूबुध: ॥३६ 
अपसव्येन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु । 

देवर्षी स्तपयेद्धीमानुदकाञ्जलिभिः पितन्‌ ।।३७ 
यज्ञोपबीती देवानां निवीति श्रृषितपणे । 
प्राचीनावीति पित्येषु स्वेन तीथन भाषितम्‌ ।।३८ 
निष्पीडचव तु वस्त्रच्च समाचम्य यथाविधि । 
यमेन्त्रेरचयेद्दवान पुष्पे: पत्रैस्तथाम्बुभिः ।। ३६ 
ब्रह्माणं शङ्करं सूयन्तथव मधुसूदनम्‌ । 
अन्यांश्वाभिमतान्‌ देवान्‌ पूजयेद्ध क्तितो द्विजः ॥४० 
प्रदद्या्ठाथ पुष्पाणि विन्यसेच्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

न विष्ण्वाराधनात पुण्यं विद्यते कम वेदिकम ॥४१ 
तस्मादनादिमध्यान्तं नित्यमाराधयेद्धरिम । 
तद्विष्णो रितिमन्त्रेण सूक्तनापोरुषण च ॥४२ 
नेताभ्यां सदृशो मन्त्रो वेदषृक्तश्चतुष्वपि । 
निवेदयित्वा चात्मानं बिमळन्तत्र तेजसि ॥४३ 
तदात्मा तन्मनः शान्तः तद्विष्णोरितिमन्त्रतः । 
अथवा देवमीशान्भगवन्तं सनातनम्‌ ।।४४ 
आराधयेन्महेशानं महादेव महेश्वरम । 

मन्त्रण रुद्रगायत्र्या प्रणवेनाथ वा पुनः ।।४५ 
ईशाने नाथ वा रुद्रस््यम्बकेन समाहितः । 

पुष्पे: पत्रेरथाद्वि्वा चन्दाद्यमहेश्वरम्‌ ॥४६ 


१६२६ लघुव्याससंहिता । [ द्वितीयो- 


अथोनमः शिवायेति मन्त्रेणानेन वाचयेत्‌ । 
नमस्कुर्यान्महादेव ममृतं परमेश्वरम्‌ ॥४७ 
निवेदयित्वा स्वात्मानं यो ब्रह्माणमतःपरम्‌ । 
प्रदक्षिणन्ततः कुर्यात्ततो ब्रह्माणि वे जपेत्‌ ॥४८ 
ध्यायेत देवमीशानं व्योममध्यगत शुभम्‌ । 
अथवाळोकयेदक हंसः झुचिषदित्युचा ॥४६ 
कुर्यात्‌ पश्वमहायज्ञान्‌ गहङ्गत्वा समाहितः । 
देवयज्ञं पितृयज्ञम्भूतयज्ञन्तथेब च ।।५० 

मनुष्य ब्रह्मयज्ञभ्व पभ्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते । 

यदि स्यात्तपणादर्वाक ब्रह्मयज्ञ: कृतो न हि । 
कृत्वामनुष्य यज्ञं हि ततः स्वायाय मारभेत्‌ ॥ ४१ 
अग्नेः पश्चिमतो देशे भूतयज्ञान्तरेऽथवा । 
कुशापूतः समासीनं कुशपाणिः समाहितः ॥ ५२ 
श्रोताग्नौ लोकिकेचापि जले भूम्या मथापिवा । 
वश्चदेवश्च कत्त॑व्यो वेद्यज्ञः स संस्कृत: ।।५३ 
यदि स्याह्लौकिके पक्वं तदन्नं तत्र हूयते । 
शाळाग्नो तत्रचेदग्नौ विधिरेषः सनातनः ।।५४ 
देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छषादूभूत बलि हरेत्‌ । 
श्वभ्यश्च श्रपदेभ्यश्च पता दिभ्य एव च ॥५५ 
दद्या दूभूमा भूत बलि क्रिमिभ्योऽथ द्विजोत्तमः । 
सायन्तनस्य सिद्धस्य पक्कमन्नं बलि हरेत्‌ ॥५६ 


ऽध्यायः ] पश्चमहायज्ञवर्णनम्‌ । १६२७ 


वेश्वदेवं विनार्थन सायम्प्रातर्विधीयते । 

एकन्तु भोजयेद्विप्रं पितूनुहिश्य यत्सदा ।। ५७ 
नितश्राद्ध तदुद्दिष्टं पितृयज्ञो गतिप्रदः । 

उद्‌धृत्य वाथवाशक्त: किथ्बिदन्न समाहितः ।।५८ 
वेदार्थं तत्व बिदुष द्विजाय वोप पादयेत । 
पूजयेश्चासनं नित्यं नमस्येद्‌चयेश्च तम ।।५६ 
मनोवाक्कमभिः शान्तमागतं स्व गृहं गतम । 
हन्तकार मथाम्र वा भिक्षां बा शक्तितो द्विजः ॥६० 
दद्यादतिथये नित्यं बुध्येत परमेश्वरम । 
भिक्षामाहुर्मासमात्रमग्र तस्य चतुष्टयम्‌ ॥६१ 
पुष्कळं हून्तकारस्यात्तश्चतुगृण मुत्तमम । 

गोदोह कालमात्रं वे प्रतीक्ष्यं ह्य तिथि स्वयम्‌ ॥६२ 
अभ्यागतान्यथाशक्ति भोजयेदर्तिथ सदा । 
आदत्वा देवता भूत शर्या तिथि पितृष्वपि ॥६३ 
मुञ्जीत चेत्समूढात्मातियम्योनिश्च गच्छति । 
वेदाभ्यासोऽन्वहरात्तया महायज्ञक्रिया क्रमाः ।।६४ 
नाशयन्त्या्ु पापानि वेदानामचनं तथा । 

यो मोहादथवा लोभादकृत्वा देवताचनम्‌ ।॥।६५ 
भुङ्क्तं स यानि नरकान्‌ शूकरेष्वभिजायते । 
तस्मात्स प्रयत्नेन कृत्वा कर्माणि वे शनेः ६६ 
भुञ्जीत स्त्रजनेः सार्ध स याति परमाङ्गतिम्‌ । 
प्राङमुखोऽन्नानि भुञ्जीत सूयर्यामिमुख एव वा । 


१६२८ लघुव्याससंहिता । [ द्वितीयो- 


आयुष्यं प्राङमुखो भुङ्क्त यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रत्यङ मुखोभुङक्त श्रूणं भुङ्क्त उद्ङ्मुखः ।।६७ 
आसीनस्त्वासनेशुद्धे भूम्यां पादौ निधाय च । 
उपवासेन तत्तुल्यं मनुराह प्रजापतिः ।।६८ 
पञ्चाद्रौभोजनं कुर्य्यात्‌ भूम्यां पादो निधाय च। 
उपलिप्त शुचौ देशे पादो प्रक्षाल्य बे करौ ॥६६ 
आद्रबागाननोभूत्वा पश्चाद्रोभोजनरेत्‌ । 

` महाव्याह्ृतिभिश्चान्न परिधायोदकेन तु ॥७० 
अमृतोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियाञ्चरेत्‌ । 
स्वाहा प्रणवसंयुक्तं प्राणायाज्ञाहुति ततः ॥७१ 
अपानाय ततोहुत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ । 
उदानाय ततोहुत्वा समानायेति पश्चमम ।।७२ 
विज्ञाय चाथमेतेषां जुहुयादात्मवान द्विजः । 
शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्जनेय॒तम्‌ ॥७३ 
ध्वात्वा तन्मनसा देवमात्मानं बे प्रजापतिम्‌ । 
अमृतापिधानमसीत्युपरिष्टाज्जलं पिबत्‌ ।।५४ 
आचम्याङ्कुष्ठमात्रेण पादाङ्कुष्ठ तु दक्षिणे । 
निधापयेद्वस्तजळ मूष्वहस्तः समाहितः ।।७५ 

_ हुत्वानुमन्त्रणं कुर्य्याच्छुद्धायामिति मन्त्रतः । 
अथाक्षरेण स्वात्मानं योजयेत्‌ ब्रह्मणेति हि ।।७६ 
सबषामेव योगानामात्मयोगः परं स्मरतः । 
योगेन विधिना कुर्य्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पद्म्‌ ॥७७ 


ध्थ्यायः ] भोजनाद्यनेकप्रकरणवर्णनम । १६२६ 


यज्ञोपवीती भुज्जीत सुगन्धालङकतोत्तरम्‌ । 
सायम्प्रात(दिवारात्र्युपलक्षणं)स्तु भुञ्जीत विशेषेण समाहितम्‌ ।।७८ 

नाद्यात्सूय्यमरहात्पूव महिसायं शाशिग्रहात्‌ । 

ग्राहकाले च नाश्नीयात्‌ ख्नात्वाश्नीयात्प्रभुक्तयोः ।।७६ 

अझुक्तयोरस्तगयोरद्याद्टृष्टा परेऽहनि । 

नाश्नीयात्रेक्षमाणाना मप्रदायापि दुगतः ।।८० 

न यज्ञशिष्टादन्यत्वात्कुलो मान्यो ममातुरः । 

आत्माथ भोजनं यस्य सुर्खाथ यरय मेथुनम्‌॥८१ 

वृ््यथ यस्य चाधीतं निष्फलं तस्य जीवितम्‌ । 

यो भुङक्त वेष्टितशिरा यस्तु भुङक्त विदिङ्‌ मुखः ।।८२ 

सोपानत्कश्च यो भुङक्ते सव विद्यात्तदासुरम्‌ । 

नाधरात्रे न मध्याह्न नाजीण नद्रेवस्रधृक्‌ ।।८३ 

न च भिन्नासनगतो न शयान स्थितोऽपि वा । 

नोपानत्पादुकी चापि न च संविळपञ्नपि ।।८४ 

भङक्त सुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्‌ । 

इतिहास पुराणाभ्यां वेदाथ मुपत्र हयेत्‌ ॥८५ 

ततः सन्ध्या मुपासीत पूर्वोक्त विधिना द्विजः । 

आसीनस्तु जपेद्देवीं गायत्रीं पश्चिमाम्प्रति ॥८६ 

नानुतिष्ठति यः पूर्वासुपास्ते न च पश्चिमाम्‌ । 

न शूद्रेण समोलोके सवकम विगहिंतः ।।८७ 
हुत्वाग्नो विधिवन्मरै भुक्तवा यज्ञावशिष्टकम्‌ । 


१ 


१ 


SVP? 


३० 


छघुव्याससहिता द्वितीयो- 


विसृज्य बान्धवजन शपेच्छष्कपदो निरि । 
नोत्तराभि मुखः सुप्यात्‌ पश्चिमाभिमुखो न च ॥८८ 
अवाङ्मुखो न नग्नो वा न च भिन्नासने कचित्‌ | 
न भग्नायान्तु खट्रायां शून्यागारे तथेव च ॥८६ 
इत्येव मखिलं प्रोक्त महन्यहनि वे पुरा । 

ब्रह्मणोक्त कृत्यजात मपवग फलप्रदम्‌ ॥६० 
नास्तिक्यादथवालस्यात्‌ ब्राह्मगो न करोति यः। 

स याति नरकान्‌ घोरान्‌ शूकरेऽत्रभि जायते ॥६१ 
नान्यो विसुक्तये पन्था मुत्क्काप्रमधिक स्वकम्‌ । 
तस्मात्सर्व्शाणि भूतानि मुक्तये परमेष्ठिनः ॥६२ 


लघुव्यासस्मृती द्वितीयोऽध्यायः । 


इति खघुव्याससहिता समाप्ता । 
३% तत्सत्त्‌ । 


॥ अथ ॥ 


क्र (वेद) व्यासस्मृतिः ॥* 


करे 0000 
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ धर्माचरणादेशमप्रयुक्त-वण-षोडशसंस्कारवणनम । 


वाराणस्यां सुखासीनं वेद्व्यासं तपोनिधिम्‌ । 
पप्रच्छुमुनयोऽभ्येत्य धर्मान्‌ वर्णव्यवस्थितान्‌ ॥१ 
स पृष्टः स्मृतिमान्‌ स्मृत्वा स्मृति वेदाथगर्भिताम्‌ । 
उवाचाथ प्रसन्नात्मा मुनयः श्रूयता मिति ॥२ 
यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णसारो मृग सदा। 

चरते तत्र वेदोक्तो धर्मा भवितु महेति ॥३ 
श्रुतिस्म्ृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते । 

तत्र श्रौतं प्रमाणन्तु तयोद्व थे स्म्ृतिव रा ॥४ 
ब्राह्मण:क्षत्रियोवेश्यल्लयो वर्णा द्विजातयः । 
शरुतिस्मृतिपुराणोक्तधमंयोग्यास्तु (ते नराः) नेतरे ॥% 
शूद्रोवर्णश्वतेथो5पि वर्णत्वाद्धमंमहेति । 
वेदमन्त्रस्वधास्वाहावषट्कारादिभिविना ॥६ 


१६३२ 


व्यासस्मृतिः । 


विप्रबद्विप्रविज्ञासु क्षत्रविन्नासु विप्रबत्‌ । 
जातकर्माणि कुर्वीत ततः शूद्रासु शूद्रवत्‌ ॥७ 
वेश्यासु विप्रक्षत्त्राभ्यां ततः शूद्रासु शूद्रवत्‌ । 
अधसादुत्तमायान्तु जातः शूद्राधमः स्मृतः ।।८ 
्राह्ण्यां शूद्रजनितश्चाण्डाटो घमवर्जितः । 
कुमारीसम्भवस्त्वेकः सगोत्रायां द्वितीयकः ॥॥६ 
ब्राह्मण्यां शूद्रज नितश्चाण्डालस्जिविधः स्मरतः । 
बद्ध की नापितो गोप आशापः कुम्भकारकः ।।१० 
चणिकूकिरातकायस्थमालाकार ङुट्म्बिनः । 

एते चान्ये च वहवः शूद्रा भिन्नः स्वकमंभिः । 
चमेकारो भटो भिल्लो रजकः पुष्करो नटः । 
वरटोमेदचण्डालदास (श)स्व पचकोलकाः ॥११ 
एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः । 
एषां सम्भाषणात्‌ स्नानं द्शनादर्कवीक्षणम्‌ ॥१२ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकम च । 
नामक्रिया निष्क्रमणेऽन्नाशनं वपनक्रिया ।।१३ 
कर्णवेधो ब्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः। 
केशान्तः स्नानमुद्वाहो विवाहाभ्रिपरिग्रहः ।। १४ 
त्रेताप्रिसंप्रहश्वेति संस्काराः षोडश स्मृताः । 
नवता: कर्णवेधान्ता मन्त्रवज क्रियाः स्रिया: ।। १५ 
विवाहो मन्त्रतस्तस्याः' शूदस्यामन्त्रतो दश । 
गर्भाधान प्रथमतस्तृतीये मासि पुंसवः 11१६ 


प्रथमो- 


ऽध्यायः ] गर्भाधानादि पोडशसस्कारवर्णनम्‌ १६३३ 


सीमन्तश्चाष्टमे मासि जाते जातक्रिया भवेत्‌ । 
एकाद्शेऽहि नामाकस्येक्षा मासि चतुथके ।।१७ 
षष्ठे मास्यान्नमश्नीयाश्ूडाकम कुलोचितम्‌ | 
कृतचूड च बाले च कर्णबेधो विधीयते ॥१८ 
विग्रो गर्भाष्टमे वप क्षत्त्रमेकादश तथा । 

द्वादशे वेश्यजातिस्तु घ्रतोपनयनक्रिया ।।१६ 

तस्य प्राप्तत्रतस्याय कालः स्यात द्विगुणाधिकः । 
बेदत्रतच्युतो व्रात्यः स ब्रात्यस्तोममहंति ॥२० 

दे जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्यात्‌ प्रथमं तयोः । 
द्वितीयं छन्दसां मातुग्रहणाद्विधिवद्गुरोः ।२१ 
एवं द्विजालिमापन्नो विमुक्तो वाल्यदोषतः । 
श्रतिस्मृतिपुराणानां भवेदध्ययनक्षमः ॥२२ 
उपनीतो गुरुकुले बसेन्नित्यं समाहितः । 
विश्रयाहण्डकोपीनोपबीताजिनमेखलाः ।।२३ 
पुण्येऽह्नि गुवेनुज्ञातः क्ृतमन्त्राहुतिक्रियः । 
स्मृत्वोङ्कारश्च गायत्रीमारभेद्ठदमादितः ।।२४ 
शौचाचारविचाराथ धर्मशाख्मपि द्विजः । 

पठेत गुरुतः सम्यक्‌ कम तदिष्टमाचरेत्‌ ॥२५ 
ततोऽभिवाद्य स्थविरान्‌ गुरुञ्चेव समाश्रयेत्‌ । 
स्पाध्यायाथ तदा यत्नः सवेदा हितमाचरेत्‌॥२६ 
नापक्षिप्रोऽपि भाषत (विरञ्येत) नोब्रजेत्ताडितोऽपि वा । 
विद्वेषमथ पेशुन्यं हिंसनभ्ाकवीक्षणम्‌ ।।२७ 


१६३४ व्यासस्मृतिः । [ प्रथमो- 


तौयत्रिकानृतोन्मादपरिवादानलकमक्रियाम । 
अञ्चनोद्वत्तनादशस्रग्विलेपनयोषितः ॥२८ 
वृथाटनमसन्तोषं ब्रह्मचारी विवजयेत्‌ । 
इषञ्चलितमध्याह्न ऽनुज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ ॥२६ 
आलोलुपश्चरेद्धेक्षं ब्रतिषृत्तमबृत्तिपु । 

सद्यो भिक्षान्नमादाय वित्तवत्तदुपस्प्रृशेत्‌ 1३० 
कृतमाध्याहिको5श्नीयादनुज्ञातो यथाविधि । 
नाद्यादेकान्नमुच्छि्टं भुक्तवा चा55चामितामियात्‌ ॥३१ 
नान्यद्विक्षितमादद्यादापन्नो द्रविणादिकम । 
अनिन्द्यामन्त्रितः श्राद्ध पञ्येऽदद्यादूगुरुचोदितः ॥३२ 
एकान्न मप्यविरोध ब्रतानां प्रथमाश्रमी । 

भुक्तवा गुरुमुपासीत कृत्वा सन्घुक्षणादिकम्‌॥३३ 
समिधोऽप्रावादधीत ततः परिचरेद्रुरुम्‌ । 
अधीत(शयीत)गुवंनुज्ञातः प्रह्मश्व(प्रबुद्धः)प्रथमं गुरोः ॥३४ 
एवमन्वहमभ्यासी ब्रह्मचारी ब्रतच्चरेत्‌ । 

हितोपवाद्‌ः प्रियवाक्‌ सम्यग्गुवथेसाधकः ।।३५ 
नित्यमाराधयेदेनमा समाप्तेः श्रृतिम्रहात्‌ । 

अनेन विधिनाऽधीतो वेदमन्त्रो द्विजं नयेत्‌ ॥३६ 
शापानुम्रहसाम्यमृषीणाश्च सलोकताम्‌ । 
पयोऽमृताभ्यां मधुभिः साञ्येः प्रीणन्ति देवताः ।।३७ 
तस्मादहरहर्वदमनध्यायमृते पठेत्‌ । 

यदङ्गं तदनध्याये गुरोवचनमाचरेत्‌ ।।३८ 


ऽध्यायः ] विवाहविधिवर्णनम्‌ । १६३५ 


व्यतिक्रमादसम्पूर्णमनहंकृतिराचरेत । 
परत्रेह च तदूत्रद्म अनधीतमपि द्विजम्‌ । 
यस्तूपनयना देतद्‌ भृत्योत्रतमा चरेत्‌ ।।३६ 
स नष्ठिको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुञ्यमाप्नुयात्‌ । 
उपकु्राणकोयम्तु ड्विजः पडिशवापिकः ॥४० 
केशान्तकमणा तत्र यथोक्तचरितत्रतः । 
समाप्य वेदान्‌ वेदो वा वेदं वा प्रसभ द्विजः ॥४१ 
स्नायीत गुर्वनुज्ञातः प्रवृत्तोदितदक्षिणः । 
इति श्रीवेदव्यासीये धर्मशास्त्र ब्रह्मचर्याधिकारो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाहनिधिवर्णनम्‌ । 


एवं स्लातकर्ता प्राप्तो डवितीयाश्रमकाङ्कया । 
प्रतीक्षेत विबाहाथमनिन्द्यान्वयसम्भवाम्‌ ॥१ 
अरोगादुष्टबंशोत्थामशुल्कादानदूपिताम । 
सवर्णामसमानार्षाममाठृपिठ्गोत्रजाम ।।२ 
अनन्यपूविकां लघ्वीं शुभळक्षणसंयुताम्‌ । 
धृताधोवसनां गौरीं विख्यातदशपूरुषाम ।।३ 
ख्यातनाम्रः पुत्रवतः सदाचारवतः सतः । 
दातुमिच्छोदु हितरं प्राप्य धमण चोढहेत्‌ ॥४ 
१०३ 


४01) 


३.) 


व्यासस्मृति:। [ द्वितीयो- 


त्राह्मोद्वाहविधानेन तदभावेऽपरो विधिः । 
दातव्येपा सटक्षाय वयोविद्यान्वयादिभिः॥।५ 
पितृतत्पितृश्रातृपु पितृव्यज्ञातिमातृपु । 

पूर्वा भावे परो दद्यात्‌ सर्वाभावे म्वयं ब्रजेत ॥६ 
यदि सा दातृवेकल्याद्रजः पश्येत्‌ कुमारिका । 

भ्र णहयाश्च यावत्यः पतितः स्यात्तदप्रद: ।।७ 
तुभ्यं दास्याम्यहमिति ग्रहीप्यामीति यस्तयोः । 
कृत्वा समयमन्योन्य भजते न स दण्डभाक ॥८ 
त्यजन्नदुष्टां दण्ड्यः स्यादूदूपयंश्राप्यदूपिताम । 
तावन्न दुष्टं दुष्टं च स्वार्थभ्यो भेदयंश्च तत्‌ । 
ऊढ़ायां हि सबर्णायामन्या वा काममुद्रहेत्‌ ॥।६ 
तस्यामुत्पादितः पुत्रो न सवर्णात्‌ प्रहीयते ।।१० 
उद्वहेत्‌ क्षत्त्रियां विप्रो वेश्याच्च क्षत्त्रियो विशाम्‌ । 
न तु शूद्रां द्विजः कश्चिन्नाधमः पूववर्णजाम ॥११ 
नानावर्णासु भार्यासु सवर्णा सहचारिणी । 
धर्म्या धमषु धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजातिषु ॥१२ 


पाटितोऽयं द्विजाः पूवमेकदेहः स्वयम्भुवा । 
पतयोऽद्व न चाद्ध न पत्न्योऽभूवन्निति श्रुति: 11१३ 


यावन्न विन्दते जायां तावदद्धो भवेत्‌ पुमान्‌ । 
नाद्व प्रजायते सव प्रजायेतेत्यपि श्रुति: ॥१४ 
गुर्वी सा भूस्त्रिवगस्य वोढुं नान्येन शाक्यते । 
यतस्ततोऽन्वह भूत्वा स्ववशो बिश्रुयाञ्च ताम्‌॥१५ 


ऽध्यायः ] गृहस्थधमवर्णन, ख्रीधर्माभिधानच्व वर्णनम्‌। १६३७ 


कृतदारोऽग्निपरनीभ्यां कृतवेश्मा गृहं वसेत्‌ । 
स्वकृत्यं वित्तमासाद्य वेतानाप्नि न हापयेत्‌ ॥१६ 
स्मात्त वेबाहिके वहौ श्रौतं वता निकाम्निषु । 

कमे कुर्यात्‌ प्रतिदिनं विधिवत्‌ प्रीतिपूर्वतः ॥१७ 
सम्यग्धर्मा०कामेषु दम्पतिभ्यामहरनिशम्‌ । 
एकचित्ततया भाव्य समानत्रतवृत्तितः।।१८ 

न प्रथग्विद्यते ख्लीणां त्रिवगविधिसाधनम । 
भावतो ह्यतिदेशाद्वा इति शाख्रबिधिः परः ॥ १६ 
पत्युः पूव समुत्थाय देहशुद्धि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेश्मविशोधनम ।।२० 
माजनेछपनः प्राप्य साम्निशालं स्वमङ्गनम । 
शोधयेदग्निकार्याणि स्निग्धान्युष्णेन बारिणा ॥२१ 
्रोक्षण्येरिति तान्येव यथास्थनं प्रकल्पयेत्‌ । 
इन्द्र॒पात्राणि सर्वाणि न कदाचिद्वियोजयेत्‌।।२२ 
शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु धारयेत्‌। 
महानसस्य पात्राणि बहि: प्रक्षाल्य सवथा ॥२३ 
मृद्धिश्च शोधयेच्चुल्छीं तत्राग्नि विन्यसेत्ततः । 
स्मृत्वा नियोगपात्राणि रसांश्च द्रविणानि च ॥२४ 
कृतपूर्वाह्ृकार्या च स्वगुरूनभिवादयेत्‌ । 

ताभ्यां भदृपितृभ्यां वा श्रातृमातुलबान्धवेः ।।२५ 
वस्नालङ्काररल्लानि प्रदत्तान्यच धारयेत्‌ । 
मनोवाक्कमभिः शुद्धा पतिदेशानुवतिनी ॥२६ 


व्यासस्मृतिः । [ द्वितीयो 


छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकमसु । 
दासीवाऽऽदिष्टकायपु भार्या भर्तुः सदा भवेत्‌ ॥२७ 
ततोऽन्नसाधनं कृत्वा पतये बिनिवेद्य तत । 

वेश्व देवकृतेरन्नेभोजनीयांश्च भोजयेत्‌ ॥२८ 
पतिञ्चतदनुज्ञाता शिष्ट्रमन्वाद्यमात्मना । 

भुत्तवा नयेदह:रोषमायव्ययविचिन्तया ।।२६ 

पुनः सायं पुनः प्रातगृहशुद्धि विधाय च ।।३० 
कृतान्नसाधना साध्वी सुभ्रशं भोजयेत्‌ पतिम्‌ । 
नातितृ'त्या स्वयं भुक्तवा गृहनीति विधाय च ॥३१ 
आस्तीय साधुशयनं ततः परिचरेत्‌ पतिम्‌ । 

सुप्ते पतो तदभ्यासे स्वपेत्तद्गतमानसा। 

अनग्ना चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितेन्द्रिया ॥३२ 
नोच्चेवेदेन्न परुषं न बहून्‌ पत्युरप्रियम । 

न केनचित्‌ विवदेश्च अप्रलापविलापिनी ॥३३ 
नचातिव्ययशीला स्यान्न धर्माथविरोधिनी । 
प्रमादोन्मादरो षष्यावश्चनशचातिमानिताम्‌ ।।३४ 
पेशुन्यहिसाविद्रेषमहाहङ्कारधृ्तताः । 
नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भान्‌ साध्वी विवजयेत्‌ ॥३५ 
एवं परिचरन्ती सा पति परमदेवतम्‌ । 

यशः शमिह यात्येव परत्र च सलोकताम्‌ ॥ ३६ 
योषितो नित्यकमोक्तं नेमित्तिकमथोच्यते । 
रजोद्शनतोदोषात्‌ सर्वमेव परित्यजेत्‌ ।।३७ 


ऽध्यायः] श्रीणां नित्यकम, सपातित्रत रजस्वलाधम निरुपणश्व १६३६ 


सवरलक्षिता शीघ्र लज्जिताऽन्तगृहे वसेत्‌ । 
एकाम्बरावृता दीना ख्नानालङ्कारवजिता ।॥।३८ 
मोनिन्यधोमुखी चक्षुप्पाणिपद्धिरचच्बला । 
अश्नीयात्‌ केवलं भक्त नक्तं मृण्मयभाजने ॥३६ 
स्वपेद्धमावप्रमत्ता क्षपेदेवमहस्त्रयम्‌ । 

स्नायीत सा त्रिरात्रान्ते सचेलमुदिते रवौ ॥४० 
विलोक्य भत्तंवदनं शुद्धा भवति धमतः । 
कृतशौचा पुनः कम पूववञ्च समाचरेत ॥४१ 
रजोदर्शनतो याः स्यू रात्रयः पोडशत्तवः । 

ततः पुंबी जमा क्कि शुद्ध क्षेत्र प्ररोहति ॥।४२ 
चतस्रश्चा55दिमा रात्रीः पववच्च विवजयेत । 
गन्छद्युग्मासु रात्रीपु पोप्णपित्रक्षराक्षसान्‌॥४३ 
प्रच्छादितादित्यपथे पुमान्‌ गच्छत्‌ स्वयोपितः । 
क्षामाऽलङक्कदवाप्नोति पुत्र पूजितलक्षणम ॥४४ 
भृतुक्रालेऽभिगम्येवं त्रह्मचय व्यवस्थितः । 
गच्छुन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्यादनन्यकृत्‌ ॥४% 
श्रणहत्यामवाप्नोति श्रृती भार्यापराङ्‌ सुखः । 
सा स्ववाप्याऽन्यतो गभ त्याज्या भवति पापिनी ॥४६ 
महापातकदुष्टा च पतिगभबिनाशिनी । 
सद्बृत्तचारिणीं पत्नीं त्यक्तवा पतति धम॑तः ।।४७ 
महापातकदुष्टोऽपि नाप्रतीक्ष्यस्तया पतिः । 
अशुद्ध क्षयमादृरं स्पितायामनुचिन्तया ॥४८ 


१६४० 


व्यासस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


व्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां दशनाइते । 
धिक्‌कृतायामबाच्य[यामन्यत्र वासयेत पतिः ॥४६ 
पुनस्तामात्तवस्नातां पूवबद्‌ व्यवहारयेत्‌ । 

धूत्ताच्ष धमकामध्नीमपुत्रां दीघरोगिणीम्‌ ॥५० 
सुदुष्टां व्यसनासक्तामहितामधिवासयेत्‌ । 
अधिविन्नामपि विभुः खोणान्नु समतामियात्‌ ॥५१ 
विवर्णा दीनवदना देहसंस्कारवजिता | 

पतिव्रता निराहारा शोष्यते प्रोपिते पतो ।।५२ 
मृतं भर्त्तारमादाय ब्राह्मणी वह्विमाविशेत्‌। 
जीवन्ती चे त्यक्तक्रशा तपसा शोधयद्वपु. ॥५३ 
सर्वावस्थासु नारीणां न युक्त म्यादरक्षणम । 
तदेवानुक्रमात्‌ काय पितृभतृंसुतादिभिः ॥५४ 
जाताः सुरक्षिताया ये पुत्रपोत्रप्रपौत्रकाः । 

ये यजन्ति पितृन्‌ यज्चेर्माक्षप्राप्रिमहोदय: । ५५ 
मृतानामग्निहोत्रण दाहयेद्विधिपूवेकम । 
दाहयेदविलम्बेन भार्याच्चात्र त्रजेत सा । ५७ 


इति श्रीवेद्न्यासीये धमंशास्त्र स््यधिकारोनाम द्वितीयोऽध्यायः । 


क. अ अ शसख 


उध्यायः ] सख्नानादिविधि पूर्वाहकृत्यवर्णनम। १६४१ 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

अथ सल्लादिविधि पूर्वाहक्ृत्यवर्णनम्‌ । 
नित्यं नमित्तिकं काम्यमिति कम त्रिधा मतम । 
त्रिविधं (कम) तञ्च वक्ष्यामि गृहस्थस्यावधायताम्‌ ॥१ 
यामिन्याः पश्चिमे यामे व्यक्तनिद्रो हरि स्मरेत्‌ । 
आलोक्य मङ्गळद्रव्यं कर्माऽऽवश्यकमाचरेत्‌ ॥२ 
कृतशौचो निपेव्याम्नि दन्तान प्रक्ष्याल्य वारिणा । 
स्नात्वोपास्य द्विजः सन्ध्यां देवादींश्वेव तपयेत ॥३ 
जुहोत्यनुदिते भानावित्येक उदिते रवो । 
जपेदादित्य देवत्यान्मन्त्रान्मन्त्रनियोगवित । 
वेदवेदाङ्गशासत्राणि इतिहासानि चाभ्यसत । 
अध्यापयेच्च सच्द्रिष्यान सद्विप्राश्च द्विजोत्तमः ॥४ 
अलब्धं प्रापयेलव्ध्वा क्षणमात्रं समापयेत । 
समथो हि समथन नाविज्ञातः कचिट्टसत्‌ ॥५ 
सरित्सरसि वापीषु गतप्रस्नवणादिपु । 
स्नायीत यावदुद्धृत्य पञ्च पिण्डानि वारिणा ॥६ 
तीर्थाभावेऽप्यश््यां वा स्नायात्तोयंः समाहृतः । 
गृहाङ्गणगतस्तत्र यावदम्वरपीडनम्‌॥।७ 
स्नानमब्देवतेः कुर्यात्‌ पावनेश्चापि माज्जनम । 
मन्त्रः प्राणांख्िरायम्य सौरेश्राक विलोकयेत्‌ ॥८ 
तिष्ठन्‌ स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमारभेत्‌ । 
क्रूचा भव यजुपां साम्नामथर्वाङ्गिरसामपि ॥६ 


१६४२ व्यासस्मृतिः । | एतीयो- 


इतिहासपुराणानां वेदोपनिपदां द्विज: । 
शक्तया सम्यक्‌ पठेत्रित्यमल्पमप्यासमापनात्‌ ॥१० 
स यज्ञदानतपसामखिल फलमागनुयात्‌ । 
वेदेभ्योऽन्यत्र संतुष्टः स विप्रः शूद्रतामियात्‌ । 
तस्मादहरहवद द्विजोऽधीयीत वाग्यतः ॥११ 
धमशासत्रंतिहासादि सवधां शक्तितः पठत्‌ । 
कृतस्वाध्यायः प्रथमं तपयेञ्चाथ देवताः ॥।१२ 
न्वा च दक्षिणं दभः प्रागग्रः सयचस्तिळः । 
पुरः क्षिप्तः कराग्राभ्यां निगतः प्राङमुखो द्विजः । 
एककाञ्जलिदानेन प्रकृतिस्थापवीतकः॥ १३ 
समजानुद्रयो ब्रह्मसूत्रहार उद्डमुखः । 
तिय्यग्दभश्च वामाग्रेयवस्तिळवि मिश्रितः ।। १४ 
अम्भोभिसूत्तरक्षिप्तः कनिष्ठामुळनिगतः । 
द्वाभ्यां द्वाभ्यामञ्जलिम्यां मनुप्यांस्तपयेत्ततः ।।१५ 
दक्षिणाभिमुखः सव्यं जान्वा च द्विगुणैः कुशेः । 
तिळेजलेश्च देशिन्या मल्दर्भादिनिःसृतेः ॥१६ 
द्क्षिणांसोपबीतः स्यात्‌ क्रमेणाञ्जलिमित्िभिः । 
सन्तपयेद्दिव्यपित्‌ स्तत्परांश्च पितन्‌ स्वकान्‌ ॥१७ 
स्वधा वजन मानेवमेक इच्छन्ति तपणे । 
द्विजतिजीवत्पितृकोऽत्यतानन्याँश्च तपयेत्‌ ॥ 
तपयेहिव्यपित श्च पित्तपर्वान्पितृन्स्वकान्‌ । 
साउमातामहांस्तटठस्त्रीनेवं हि त्रिभिख्चिभिः । 
मातामहाश्च येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहबजिता: ॥१८ 
तानेकाञ्जलिदानेन तपयेञ्च प्रथक्‌ प्रथ क्‌ । 
असंम्कृतप्रमीता ये प्रेतसंस्कारबजिताः॥ १६ 


ऽध्यायः ] तपणविधि वर्णनम्‌ । १६४३ 


बस्ननिष्पीइनाम्भो भिस्तेपामाप्यायनम्भवेत्‌ । 
अतपितेपु पितृषु वस्न निष्पी इयेच्च यः ॥२० 
निराशाः पितरस्तम्य भवन्ति सुरमानुषः 
पयोदभस्वघाकारगोत्रनामतिलभवेत्त ।।२१ 
सुदत्तं त्पुनस्तेपामेकेनापि वृथा विना । 
अन्यचित्तन यदत्तं यहत्तं विधिवजितम्‌ ॥२२ 
अनासनस्थितेनापि तञ्जळं रधिरायते । 

एवं सन्तर्पिताः कामैस्तपकांम्तर्पयन्ति च ॥२३ 
ब्रह्म विष्णु शिवादित्यमित्रावरुणनामभिः । 
पूजये क्षितेमन्तरेजेळमन्त्रोक्तदेबताः ॥२४ 
उपस्थाय रवेः काष्ठां पूजयित्वा च देवताः । 
ब्रह्म र्नी न्द्रो पधी जीव विप्णुनामहतांहसाम्‌ ॥२५ 
अपां यत्तति सत्काय॑ नमस्कारे: स्वनामभिः । 


श्र 


कृत्वा मुग्य समालभ्य ख्नानमेवं समाचरत्‌ ॥=६ 
ततः प्रविश्य भवनमावसः्ये हुताशने । 
पाकयज्ञाश्च चतुरो विदध्याद्ठिविवदू द्विजः ।।२७ 
अनाहितावसश्याग्निरादायान्न घृतालुतम । 
शाकलेन विधानेन जुहुयाही किकेऽनले ॥२८ 
व्यस्ताभिर्व्याह्ृती भिश्च समस्ताभिस्ततः परम्‌ । 
षडभिर्दवक्तस्येति मन्त्रव द्वियेथाक्रमम ।॥२६ 
प्राजापत्यं स्विष्टकृतं हुत्वेवं ढ्वादशाऽऽहुतीः । 
ओङ्कारपूवेः स्वाहान्तस्स्यागः स्विष्टविधानतः ॥३० 
भुविदर्भान्‌ समाम्तीय्य वलिकम समाचरेत्‌ । 
विश्वेभ्यो देवेभ्य इति सवभ्यो भूतेभ्य एब च ॥३१ 


१ 


४४ 


व्यासस्मृतिः । [ तृतीयो- 


भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शाख्रवित । 
दद्याद्वलित्रयभ्वाग्र पितृभ्यश्च स्वधा नमः ॥३२ 
पात्रनिर्णजनं वारि वायव्यां दिशि निःक्षिपेत्‌ । 
उद्धृत्य षोइशम्रासमात्रमन्नं घृतोक्षितम्‌ । 
इद्‌मन्नं मनुष्येभ्यो हन्तेत्युत्तत्रा समुत्सृजेत्‌ । 
गोत्रनामस्वधाकारे; पितृभ्यश्चापि शक्तितः ॥३३ 
षड्भ्योऽन्नमन्वह दद्यात पितृयज्ञविधानतः । 
वेदादीनां पठेत्‌ किश्चिदल्पं ब्रह्ममखाप्रये ॥३४ 
ततोऽन्यदन्नमादाय निर्गत्य भवनाद्वहिः । 
काकेभ्यः श्रपचभ्यश्च प्रक्षिपेद्‌प्रासमेच च ।।३५ 
उपविश्य गृहद्वारि तिष्ठद्यावन्मुटतकम्‌ । 
अप्रसुक्तोऽतिथि लिप्सुर्भावशुद्धः प्रतीक्षकः ।। ३६ 
आगतं दूरतः (श्रान्ते) शान्तं भोक्तुकाममकिञ्चनम्‌ । 
दृष्टा संसुखमः भ्येत्य सत्कृत्य प्रश्रयाचनः ॥३७ 
पादधावनसम्मानाभ्यक्षनादिभिरचितः । 
त्रिदिवं प्रापयेत्सद्यो यज्ञस्याभ्यधिकोऽतिथिः 11३८ 
कालागतो5तिथिदृष्टवेदपारों गृहागतः । 

द्वावेतो पूजितो स्वग नयतोश्धस्तपूजितौ । 
विवाह्यत्ातकक्ष्मा भ्रदाचायसुह रत्विज: ॥ ३६ 
अर्ध्या भवन्ति धमण प्रतिवर्ष गृहागता: । 
गहागताय सत्कृत्य श्रोत्रियाय यथाविधि ॥४० 


5ध्यायः ] पाकयज्ञादिविधिनिरूपणम्‌ । १६४५ 


भक्तयोपकल्पयेदेकं महाभागं विसञयेत , 
बिसजयेदनुव्रज्य सुतप्श्रोत्रियातिथीन्‌ । 
मित्रमातुळसम्बन्धिवान्धवान्‌ समुपागतान्‌ ।|४१ 
भोजयेद्‌ गृहिणो भिक्षां सत्कृतां भिक्षुकोऽहंति । 
स्वाइन्नमश्नन्नस्वादु ददद्‌गच्छत्यघोगतिम ॥४२ 
गभिण्यातुरञ्रृत्येपु बालवृद्धातुरादिषु । 

बुभुक्षितेषु भुञ्जानो गृहम्थोऽश्नाति किल्विषम्‌ ।!४३ 
नाद्यादूगृध्येन्न पाकान्नं कदाचिदनिमन्त्रितः । 
निमन्त्रितोऽपि निन्द्यन प्रत्याख्यानं द्विजोऽहति ॥४४ 
्रुद्राभिशस्तवाधुष्यवारदुष्क्ररतम्कराः । 
क्रद्धापबिद्वबद्वोग्रवधवन्धनजीविनः ।।४५ 
₹लूषशौण्डकोननद्वोन्मत्तब्रात्यः तच्युताः । 
न्ननास्तिकनिल जपिशुनव्यसनान्विताः ।।४६ 
कद्य्येस्रीजितानाय्यपरवादकृता नराः । 

अनीशाः (अमित्रा)की तिमन्तोऽपि राज देवस्वहारकाः ॥४७ 
शयनासनसंसगवृत्तकर्मादिदृपिताः । 

अश्रद्धधाना: पतिता भ्रष्टाचारादयश्च ये ॥४८ 
अभोज्यान्नाः स्युरन्नादो यस्य यः स्यात्स तत्समः । 
नापितान्वयमित्राद्ध सीरिणो दासगोपकाः । ४६ 
शूद्राणामप्यमीषान्तु भुक्तवाऽन्नं नेव दुष्यति । 
धर्मेणान्योन्यभोञ्यान्ना दविजास्तु विदितान्वयाः।।५० 


९ 


४६ 


व्यासस्मृतिः । [ वृतीयो- 


स्ववृत्तमोपाजितं मेध्यमकेशक्कमिमक्षिकम । 
अश्वळीढप्रगोघ्रातमस्पर्ट शूद्रवायसः ॥५१ 
अनुच्छिष्टमसंदुट्रमपर्युपितमेव च । 
अम्छानवाप्पमन्नाद्यमद्यान्नित्य सुसस्क्ृतम्‌॥ ५२ 
कृसरापूपसंयावपायसं शाप्कुलीति च । 

नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मणो मांसमनियुक्तः कथः्चन ॥।५३ 
क्रतो श्राद्धे नियुक्तो वा अनश्नन्‌ पतति द्विजः । 
मृगयोपाजितं मांसमभ्यच्य पितृदेवताः ।।५४ 
क्षत्त्रियो हादशोनं तत्‌ क्रीत्वा वेश्योऽपि धमेतः । 
ढिजोजग्ध्वा वृथामांसं हत्वाऽप्यविधिना पशून्‌ ॥॥५५ 


निरयेप्वक्षयं वासमाप्नोत्याचन्द्रतारकम । 
सर्वान्‌ कामान्‌ समासाद्य फटमश्वमखस्य च ॥५६ 


सुनिसाम्य मत्राप्नोति ग्रहस्थो5पि द्विजोत्तमः । 
द्विजभोज्यानि गव्यानि माहिप्याणि पयांसि च ॥%७ 


निइशासन्धिसम्प्रन्धिवस्सवन्तीपयांसि च । 
अलावशिग्रकबकच्छत्राकल्युनानि च । 
पछाण्डुश्वेतवुन्ताकरक्तमूलकमेव च ।।५८ 
गञ्जनारुणवृक्षा सग्जन्तुगभ फलानि च। 
अकालकुसुमादी नि द्विजोजग्वेन्दवं चरेत्‌ ॥%४ 
वाग्दूपितमविज्ञातमन्यपी डितकय्यपि । 
भूतेभ्योउन्नमदत््वा च तदन्नं गृहिणो दहेत्‌ ॥६० 
हेमराजतकांस्येपु पात्रेष्वद्यात सदा गही । 
तद्‌भावे साघुगन्ध(मेध्य)लोध्रद्रुमलतासु च ॥६१ 


ऽध्यायः ] गहम्थाह्विकचर्णनम्‌ । १६४७ 


पलाशपद्मपञेपु गृहम्थो भोक्तमहति । 
ब्रह्मचारी यतिश्चेव श्रेयोयद्गोक्तुमहेति ॥६२ 
अभ्युक्ष्यान्नं नमस्कारभुवि दद्याठलित्रयम्‌ । 
भूपतये भुवः पतये भूतानां पतये तथा ।।६३ 
अपः प्राश्य ततः पश्चात्‌ पत्चप्राणाहुतिःक्रमात्‌ । 
स्वाहाकारेण जुट्॒याच्छेषमद्यायथासुखम ।।६४ 
अनन्यचित्तो भज्लीत वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन्‌ । 
आतृप्तेरञ्न मश्नीयादक्षुण्णां पात्रमुत्सुजेत ॥६५ 
उच्छिएमन्नमुद्ध्रर्य ग्रासमेकं भुवि क्षिपेत । 
आचान्तः साधुसङ्गन सहिद्यापठनेन च ॥६5 
बृत्तवृद्ध(पुरावृत्त)कथाभिश्चशेपाहमतिवाहयेत्‌ । 
सायं सन्ध्यामुपासीत हुत्वाऽग्नि श्रस्यसंयुतः 11६७ 
आपोशानक्रियापू्वेमश्नी यादन्वह॑ द्विजः । 
सायमप्यतिथिः पूज्यो होमकालागतो(द्विजः)ऽनिशम ॥६८ 
श्रद्धया शक्तितो नित्यं श्रुतं हन्यादपूजितः । 
नातिठृप्त उपस्पृश्य प्रक्षाल्य चरणो झुचिः॥६६ 
अप्रत्यशुत्तरशिराः शयीत शयने शुभे । 
शक्तिमानुचिते काले ख्नानं सन्ध्या न हापयेत्‌ ।।७० 
राह्म मुहत्ते चोत्थाय चिन्तयेद्धितमात्मनः । 
शक्तिमान्‌ मतिमान्‌ नित्यं वत्तमेतत्‌ समाचरेत्‌ ।।७१ 
इति वेदव्यासीये धर्मशासने ग्रहस्थाहिकोनाम तृतीयोऽध्यायः । 


४८ 


व्यासस्म्रति 2: | 


॥ चतुर्थाऽध्यायः ॥ 


[ चतुर्था- 


अथ गृहम्थाश्रमप्रशंसापूवेक तीथधम वर्णनम्‌ । 


इति व्यासकृतं शास्त्र धमसारसमुच्चयम । 
आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षधर्माश्रितानि च ॥१ 
गहाश्रमात्‌ परो धर्मा नास्ति नास्ति पुनः पुनः । 
सबतीथफळं तस्य यथोक्तं यस्तु पाळ्येत्‌ ॥२ 
गुरुभक्तो श्रत्यपोषी दयावाननुसूयकः । 


नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः ।।३ 


स्वदारे यस्य सन्तोषः परदारनिवतनम्‌ । 
अपवादोऽपि नो यस्य तस्य ती्थफळं गृहे ॥४ 
परदारान्‌ परद्रव्य हरते यो दिने दिने । 
सव्वेतीर्थाभिषकेण पाप॑ तस्य न नश्यति ॥% 
गृहेषु सेबनीयेषु सवतीथंफळं ततः । 

अन्नदस्य त्रयो भागाः कर्ता भोगेन लिप्यते ॥६ 
प्रतिश्रयं पादशोचं त्राह्मणानाश्च तपेणम । 

न पापं सस्प्शत्तस्य बलि भिक्षां ददाति यः ॥। 
पादोदकं पादघृतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । 

यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोपसर्पति तं यमः ॥८ 
विप्रपादोदकक्लिनना यावत्तिष्ठति मेदिनो । 
तावत्‌ पुष्करपात्रंषु पिबन्ति पितरोऽम्ृतम्‌ ।।& 


ऽध्यायः ] दानधमप्रकरणवर्णनम्‌ । १६४६ 


यत्फछं कपिलादाने कातिक्यां ज्यष्ठपुष्करे । 
तत्फलं ऋषयः(पाण्डतर)$्रेष्ठा विप्राणां पादशो(घ)चने ॥१० 
स्वागतेनाग्नयः प्रीता आसनेन शतक्रतुः । 

पितरः पादशौचेन अन्नाद्यन प्रजापतिः ॥११ 
मातापित्रोः परं तीथ गङ्गा गावो विशपतः । 
ब्राह्मणात्‌ परमं तीथ न भूतं न भविप्यति ॥१२ 
इन्द्रियाणि वशीक्कय ग्रह एव वसेन्नरः । 

तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च ॥१३ 
गड्ढाद्वार शव केदारं सन्निहत्यां तथेव च । 

एतानि सवतीर्थानि कृत्वा पापः प्रमुच्यते ॥१४ 
वर्णानामाश्रमाणा भव चातुवणस्य (पार्थिव) भो द्विजाः । 
दानधम प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भापितम्‌॥१५ 
यहदाति विशिष्टेभ्यो यञ्चाशनाति दिने दिने । 

तच्च वित्तमहं मन्ये शेपं कम्याभिरक्षति ॥।१६ 
यद्ददाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम । 

अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दाररपि धनेरपि ।।१७ 

कि धनेन करिष्यन्ति देहिनोऽपि गतायुषः । 
यद्दद्ध यितुमिच्छन्तस्तच्छरीरमशाश्वतम ।। १८ 
अशाश्चतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्वतः । 
नित्यं सन्निहितो मृत्युः कतव्यो धमसंप्रह: १६ 
यदि नाम न धर्माय न कामाय न कोर्तेये । 
यत्परित्यक्ष्य गन्तव्यं तद्धन कि न दीयते ।।२० 


४० 


व्यासस्मृतिः । [ चतुर्था- 


जीवन्ति जीविते यस्य विप्रा मित्राणि बान्धवाः । 
जीवित सफळं तम्य आत्माथ को न जीवति ॥२९ 


क्रिमयः कि न जीवन्ति भक्षयन्ति परस्परम्‌ । 
परलोकाविरोधेन यो जीवति स जीवति ॥ 
पशवोऽपि हि जीवन्ति केबलात्मादरम्भराः । 

कि कायेन सुगुप्तेन (सुपुष्टन) वलिना चिरजीविनः॥२२ 
ग्रासाद्धमपि ग्रासमथिभ्यः कि न दीयते । 
इच्छानुर्पो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥२३ 
अदाता पुरुपस्त्यागी घनं संत्यज्य गच्छति । 

दातारं कृपणं मन्ये मृतोऽयथ न मुश्चति ॥२४ 
प्राणनाशस्तु कतव्यो यः कृतार्था न सो (थः सनो) ऽमृतः। 
अकृताथम्तु यो मृत्यं प्राप्तः सरसमोहि सः ।।२५ 
अनाहूतेपु यहत्तं यश्च दत्तमयाचितम्‌ । 

भविष्यति युगस्यान्तस्तम्यान्तो न भविष्यति ।।२६ 
मृतवत्सा यथा गोश्च तृष्णा लोभेन दुह्यति । 
परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धमतः ॥२७ 
अदृष्टे चाशुभे (चाश्नुते) दानं भोक्ता चेव न दृश्यते । 
पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ ।।२८ 
मातापितृषु यददद्याद्‌ भ्रातृपु श्वशुरेषु च । 
जायापत्येपु यददद्यात सोऽनन्तः स्वगसंक्रमः ।।२६ 
पितुः शतगुणं दानं सहस्रं मातुरुच्यते । 

भगिन्यां शतसाहस्रं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥३० 
इन्दुक्षयः पिता ज्ञेयो माता चव दिनक्षयः । 
संक्रान्तिभगिनी चव व्यतीपातः सहोदर: ॥ 
अहन्यहनि दातव्यं ब्राह्मणेभ्यो मुनीश्वर । 
आगमिष्यति यत्‌ पात्रं तत्पात्रं तारयिष्यति ॥३१ 


Soe = कणर 


ऽध्यायः ] दानधम प्रकरणे सत्पात्रनिरूपण वर्णनम्‌ । 


किश्चिद्वेदमयं पात्रं किञ्चित्‌ पात्रं तपोमयम । 
पात्राणामुत्तमं पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोदरे ॥३२ 
यस्य चव गृहे मूर्खा दूरे चाऽपि गुणान्वितः । 
गुणन्बिताय दातः्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः ॥३३ 
देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणन च । 
कुळान्यकुळतां यान्ति ब्राह्मणा तिक्रमेण च ॥ ३४ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवजिते । 
ज्वलन्तम ग्रिसुत्सज्य न हि भस्मनि हूयते ॥ ३५ 
सन्निङ्गष्टमघीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
भोजने चेव दाने च हन्यात्त्रिपुरुषं कुलम्‌ ।1३६ 
यथा काएमयो हस्ती यथा चममयो मृगः । 
यश्च विप्रोऽनधीयानख्जयस्ते नामधारकाः ।।३७ 
आसस्थान यथा शून्यं यथा कूपश्च निजलः । 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्जयस्ते नामधारकाः ।।३८ 
ब्राह्मणेषु च यदत्तं यच्च वेश्वानरे हुतम्‌ । 
तद्वन॑ धनमाख्यातं धनं शेषं निरथकम्‌ ॥।३६ 
सममब्राह्मणे दानं द्विगुण ब्राह्मणब्रुवे । 
सहस्रगुणमाचाय ह्यनन्तं वेदपारगे ॥४० 
न्र्मनीजसमुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवजितः। 
जातिमात्रोपजीवी च स भवेदू ब्राह्मणः समः ॥४२ 
गर्भाधानादिभिमन्त्रेव दोपनयनेन च । 
नाध्यापयति नाधीते स भवेदू घ्राह्मणन्नुवः ॥४२ 
१०४ 


१६५१ 


१६५२ व्यासस्मृतिः । [ चतुर्था 


अग्निहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेञ्च य: । 

सकल्पं सरह्स्यश्च तमाचाय प्रचक्षते ॥४३ 
इष्टिभिः पशुबन्धेश्च चातुर्मास्येस्तथेव च । 
अम्निष्टोमादिभियन्ञे यन चेष्टं स इ(यि)ष्रवान्‌ ॥४४ 
मीमांसते च यो वेदान्‌ षडभिरङ्गेः सविस्तरेः । 
इतिहासपुराणानि स भवेद्वदपारगः ।।४५ 

ब्राह्मणा येन जीवन्ति नान्यो वर्णः कथः्चन । 
ईटक्पथमुपस्थाय कोऽन्यस्तं लक्तमुत्सहेत्‌ ॥४६ 
ब्राह्मण: स अवेच्चेव देवानामपि देवतम्‌ । 
प्रयक्षञ्चव लोकस्य ब्रह्मतेजो हि कारणम्‌ ॥४७ 
ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निष्ककरमकण्टकम । 
वापयेत्तत्र बीजानि सा कृपिः सावकामिकी ।।४८ 
सुक्षेत्रे वापयेट्वीजं सुपात्रे दापयेद्धनम्‌ । 

सुक्षेत्रे च सुपाश्रे च क्षिप्तं नेव विदुष्यति ।।४६ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गृहमागते । 
क्रीडन्त्योषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌ ।।५० 
नष्टशोच ब्रतश्रष्टे विप्रे वेदबिवजिते । 

दीयमानं रुदत्यन्नं भयाद्वे दुष्कृतं क्रतम ।।५ ९ 
वेदपृणमुखं विप्रं सुभुक्तमपि भोजयेत्‌ । 

नच मूख निराहारं षड्ात्रमुपवासिनम्‌॥५२ 

यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भो (भारत)द्विजाः । 
तानि तस्य प्रयोज्यानि न शरीराणि देहिनाम्‌ ॥/३ 


ऽष्यायः ] त्राह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ । १६५३ 


यस्य देहे सदा$शनन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । 

कन्यानि चेव पितरः किम्भूतमधिक तत: ।॥५४ 

यद्धुङक्त वेदबिद्ठिप्र: स्वकमनिरतः शुचिः । 

दातुः फलमसङ्स्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ॥ ५ 

हस्त्यशवरथयानानि केचिदिच्छन्ति पण्डिताः । 

अहं नेच्छामि मुनयः कस्येताः शम्यसम्पदः ॥ ५६ 

वेदळाङ्गलकृष्टषु द्विजश्रष्ठेषु सत्सु च । 

यत्पुरा पातितं बीज तस्येताः सस्यसम्पदः।।५७ 

शतेषु जायते शूरः सहस्रेपु च पण्डितः ।।५८ 

वक्ता शतसहस्रषु दाता भवति वा न वा । 

न रणे विजयाच्छुरोऽध्ययनान्न च पण्डितः ॥५६ 

न वक्ता वाक्पट्खेन न दाता चाथदानतः । 

इन्द्रियाणां जये शूरो धम चरति पण्डितः ॥६० 

हितप्रियोक्तिभिवक्ता दाता सम्मानदानतः ॥६१ 
यद्यकपदत्तयां विषमं ददाति स्नेहाद्भयाद्वा यदि वारथहेतोः । 
वेदेषु दृष्टं ऋषिभिश्च गीतम तद्‌ब्रह्महत्यां मुनयो वदन्ति । ११ 

ऊषरे वाऽपितं बीजं भिन्नभाण्डेषु गोदुहम । 

हुतं भस्मनि हव्यश्च मूख दानमशाश्वतम ॥६३ 

मृतसूतकपुष्टाङ्गो द्विजः शूद्रान्नभोजने । 

अहमेवं न जानामि कां योनि स गमिष्यति 1६४ 

शूट्रान्नेनोदरस्थेन यदि कश्चिन्भ्रियेत यः । 

स भवेतच्छकरो नूनं तस्य बा जायते कुलम्‌ ॥६५ 


१६५४ व्यासस्मृतिः । [ चतुर्था- 


गृध्रो द्वादश जन्मानि सप्त जन्मानि शूकरः । 
शवा चेव सप्त जन्मानि इत्येवं मनुरत्रवीत । 
अमृतं ब्राह्मणान्नन दारिद्र क्षत्रियस्य च ॥६६ 
वश्यान्नन तु शूद्रत्वं शूद्रान्नान्नरक त्रजेत । 

यश्च भुङ्क्तऽथ शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ ॥६७ 
इह जन्मनि शूद्रत्वं सृतः शवा चेव जायते । 

यस्य शूद्रा पचेन्नित्यं शूद्रा वा गृहमेधिनी ॥६८ 
वर्जितः पितृदेवस्तु रौरवं याति स द्विजः । 
भाण्डसङ्करसङ्कीर्णा नानासङ्करसङ्कराः ॥ ६६ 
योनिसङ्करसङ्की्णा निरयं यान्ति मानवाः । 
पढङक्तिभेदी वृथापाकी नित्यं ब्राह्मणनिन्दकः ॥७० 
आदेशी वेदविक्रेता पञ्चते ब्रह्मघातकाः ॥७१ 
इदं व्यासमतं नित्यमध्येतव्यं प्रयत्नतः । 
एतदुक्ताचारब॒त:ः पतनं नव विद्यते ॥७२ 


इति श्रीवेदव्यासीये धमशास्र गृहस्थाश्रमप्रशंसादिवर्णनो नाम 
चतुर्थाऽध्यायः । 


समाप्ता चेयं व्यासस्मृतिः । 


३% तत्सदूत्रद्मण नमः । 


॥ अथ ॥ 
*॥ देवढस्माति; ॥* 


श्रीगणेशाय नमः । 


७ कक क ७ ॥ e+e 


अथ प्रायश्रित्तवर्णनम । 
सिन्धुतीरे सुखासीन देवळं मुनिसत्तम । 
समेत्य सुनयः सव इदं वचनमत्रुवन्‌॥१ 
भगवन्म्लेच्छनीता हि कथं शुद्धिमवाप्नुयुः । 
ब्राह्मणा: क्षत्त्रिया वेश्याः शूद्राश्चेवानुपूबशः ॥२ 
कथं स्नानं कथं शीचं प्रायश्चित्तं कथं भवेत । 
किमाचारा भवेयुस्ते तदाचक्ष्व सविस्तरम्‌ ॥३ 

देवल उबाच-- 

त्रिशङ्कुः बजयेद्देश सव द्वादशयोजनम । 
उत्तरेण मद्दानया दक्षिणेन तु कोकटम्‌॥४ 
प्रायश्चित्तं प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महषयः ॥४ 


देवलस्मृति ना 


म्रृतसूते तु दासीनां पत्नीनां चानुलोमिनाम । 
स्वामितुल्यं भवेच्छौचं मृते स्वामि नि योनिकम्‌ ॥६ 
अपेयं येन संपीतमभक्ष्य चापि भक्षितम । 
म्छेच्छेनीतेन विप्रेण अगम्यागमनं कृतम्‌ ॥७ 
तस्य शुद्धि प्रवक्ष्यामि यावदेक तु वत्सरम्‌ । 
चान्द्रायणं तु विप्रस्य सपरा क॑ प्रको तितम्‌ ।।८ 
पराकमेक क्षत्त्रस्य पादकूच्छ ण संयुतम । 

पराकाध तु वेश्यस्य शूद्रस्य दिनपच्वकम ॥६ 
नखलोमविहीनानां प्रायश्चित्तं प्रदापयेत्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णांनामन्यथाऽशुद्धिरस्ति हि ॥१० 
प्रायश्चित्तविहीनं तु यदा तेषां कलेवरम । 
कतेत्यस्तत्र संस्कारो मेखलादण्डवर्जित: ॥११ 
म्लेच्छेनीतेन शूद्रा हारिते दण्डमेखले । 
संस्कारप्रमु': तस्य सव काय यथाविधि ॥१२ 
संस्कारान्ते च विप्राणां दानं धेनुश्च दक्षिणा । 
दातव्यं शुद्धमिच्छ द्विरश्चगोभूमिकाश्चनम ।।१३ 
तदाऽसौ तु कुटुम्बानां पङ्क्ति प्राप्नोति नान्य था । 
स्वभायां च यथान्यायं गच्जुन्नव विशुध्यति ॥१४ 
अथ संवत्सरादृध्व म्लेच्छेनीतो यदा भवेत्‌ । 
प्रायश्चित्त तु संचीर्ण गङ्गास्नानेन झुध्यति ॥१५ 
सिन्धुसोवीरसोराष्ट्र तथा प्रन्तबासिनः। 
कढिङ्गकोङ्कणान्वङ्गान्गखा संस्कारमह्‌ति ॥१६ 


प्रायश्चित्तवर्णनमू । १६५७ 


बलाद्दासीकृता ये च म्लेच्छुचाण्डालद्म्युभिः । 
अशुभ कारिताः कम गवादिप्राणिहिसनम ।।१७ 
उच्छिष्टमाजनं चव तथा तस्यंव भोजनम्‌ । 
खरोष्टविडवराहाणामामिपस्य च भक्षणम ।॥॥१८ 
तत्स्रीणां च तथा सङ्ग तामिश्च सह भोजनम । 
मासोषिते दिजातो तु प्राजापत्य विशोधनम ।।१६ 
चान्द्रायणं स्वाहिताग्नः पराकम्त्वथ बा भवेत्‌ । 
चान्द्रायणं पराकं च चरेत्सवत्सरोपितः ।।२० 
संवर्सरोषितः शूद्रो मासाध यावक पिवत्‌ । 
मासमात्रोपितः शूद्रः कृच्छपादेन झुध्यति ॥२१ 
ऊध्व संबत्सरात्कल्प्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमेः । 
संवत्सरश्चतुभिश्च तद्वावमघिगच्छति ।॥॥२२ 
हासो न विद्यते यम्य प्रायश्चित्तं दुरात्मनः । 
गुह्यकक्ष शिरो्र,णां कतव्यं केशवापनम्‌ ॥।२३ 
प्रायश्चित्तं समारभ्य प्रायश्चित्तं तु कारयेत्‌ । 
स्नानं त्रिकाळ कुर्वीत धौतवासा जितेन्द्रियः ॥२४ 
कुशहस्तः सत्यवक्ता देवलेन ह्युदाहृतम्‌ । 

वत्सरं बत्सराध वा मासं मासाधमेव वा ॥।२५ 
बळान्म्लेच्छस्तु यो नीतस्तस्य शुद्धिस्तु कीदृशी । 
संवत्सरोषिते शूद्र शुद्धिश्वान्द्रायणन तु ॥२६ 
पराकं वत्सराध च पराकाध त्रिमासिके । 
मासिके पादकृच्छश्व नखरोमविवजितः॥२७ 


१६५८ देवलस्मृतिः । 


पादोनं क्षत्त्रियस्योक्तमध बेश्यस्य दापयेत्‌ । 
प्रायश्चित्तं द्विजस्योक्तं पाढं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥२८ 
प्रायश्चित्तावसाने तु दोग्ध्री गोदेक्षिणा मता । 
तथाऽसौ तु कुटुबान्ते ह्यपविष्टो न दुष्यति ।।२६ 
अशीतियस्य वर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोडशः । 
प्रायश्चित्ताधमहन्ति खियो रोगिण एव च ॥३० 
ऊनेकादशवषस्य पञ्चवर्पात्परस्य च । 

प्रायश्चित्त चरेदूश्राता पिता वाऽन्योऽपि वधिता ॥३१ 
स्वयं ब्रतं चरेत्सवंमन्यथा नेव झुध्यति । 

तिळहोम प्रकुर्वीत जपं कुर्यादतन्द्रितः ।।३२ 
संलापस्पश निःश्वाससहयानासनाशनात्‌ । 
याजनाध्यापनाद्योनास्पापं संक्रमते नृणाम्‌ ॥३३ 
याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम्‌ । 

कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः ।।३४ 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहा55चरन्‌ । 
याजनासनयज्ञादि कुर्वाणः साचकामिकम्‌।।३५ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तमिदं शुभम्‌ । 

स्रीणां म्लेच्छश्च नीतानां बलात्संवेशने क्कचित्‌ ॥३६ 
ब्राह्मणी क्षत्त्रिया वेश्या शूद्रा नीता यदाऽन्त्यजेः । 
त्राह्मण्याः कीदर्श न्याय्यं प्रायश्चित्तं बिधीयते ।।३७ 
ब्राह्मणी भोजयेन्म्लेच्छ्मभक्ष्यं भक्षयेद्यदि । 
पराकेण ततः शुद्धि: पादेनोसतरतोत्तरान्‌ (दानेनोत्तरोत्तरा) 


बलान्म्लेच्छनींतानां स्त्रीणां विषये प्रायश्चित्तम । १६५६ 


न कृतं मेथुनं ताभिरभक्ष्यं नेव भक्षितम । 
शुद्धिस्तदा त्रिरात्रेण म्लेच्छाज्ञनेव भक्षिते ॥३६ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा म्लेच्छनान्येन वा पुनः | 
त्रिरात्रमुषिता स्नात्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ।।४० 
स्पृष्टा रजस्वळाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्त्रिया तथा । 
त्रिरात्रण बिशुद्धिः स्याइवलस्य वचो यथा ॥४१ 
स्पृष्टा रजस्तलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शुद्रजा तथा । 
पञ्चरात्रं निराहारा पश्चगव्येन झुध्यति ।।४२ 
ब्राह्मण्यनशानं कुर्यातक्षत्त्रिया स्नानमाचरेत्‌ । 
सचळं वेश्यजातीनां नक्तं शूद्र विनिदिशेत्‌ ॥४३ 
म्लेच्छान्नं म्लेच्छसंम्पर्शो म्लेच्छेन सह संस्थितिः । 
वस्सरं वत्सरादृध्व त्रिरात्रण विझुध्यति ॥४४ 
म्लेच्छेहू तानां चौरेर्बा कान्तारेषु प्रवासिसाम्‌ । 
भुक्ता भक्ष्यमभक्ष्यं वा क्लुधातन भयेन वा ॥४५ 
पुनः प्राप्य स्वकं देशं चातुवण्यस्य निष्कृतिः । 
कृच्छमेक चरेद्विप्रस्तदध क्ष त्त्रियश्चरेत । 

पादोनं च चरेट्वेश्यः शूद्रः पादेन शुध्यति ।।४६ 
गृहीता खनी बलादेव म्लेच्छगुर्वीकृता यदि । 
गुवीं न शुद्धिमाप्नोति त्रिरात्रणतरा शुचिः ।॥४७ 
योषा गर्भ विधत्त या म्लेच्छात्कामादकामतः । 
ब्राह्मणी क्षत्त्रिया वेश्या शूद्रा वर्णेतरा च या ॥४८ 


देवल्स्मृतिः । 


अभक्ष्यभक्षणं कुर्यात्तस्याः शुद्धि: कथं भवेत्‌ । 
कृच्छर सांतपनं आुद्धिघ्‌ तयोनेश्च पाचनम्‌ ॥४६ 
असवर्णेन यो गभः स्त्रीणां योनो निपिच्यते । 
अशुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्यं न सुश्चति ।॥। ५० 
बिनि.सृते ततः शल्ये रजसो चाऽपि दशने । 
तदा सा शुध्यते नारी विमलं काश्चनं यथा ॥। ५९ 
स गर्भा दीयतेऽन्यस्मै स्वयं ग्राह्यो न कर्हिचित्‌ । 
स्वजातौ वजयेद्यम्मात्संकर: स्यादतोऽन्यथा ।।५२ 
गृहीतो यो बळाम्म्लेच्छेः पश्च पट्‌ सप्त वा समाः । 
दशादि विशति यावत्तस्य शुद्धिबिधीयते ।।५३ 
प्राजापत्यद्वयं तस्य झुद्धिरेषा विधीयते । 

अतः परं नास्ति शुद्धिः कृच्छमेव सहोपिते ।।५४ 
म्लेच्छे. स्हृहोषितो यम्तु पञ्चप्रश्वति विंशतिः । 
वर्षाणि झुद्धिरेपोक्ता तस्य चान्द्रायणद्वयम ।।५६ 
कक्षागुह्यरिरःश्मश्रु्र,लोमपरिक्कन्तनम । 

प्राहत्य पाणिपाद्ानां नखलोम ततः ठुचि: 11५६ 
यो दातुं न चिजानाति प्रायश्चित्तं द्विजोत्तम: । 
शुद्धि ददाति जान्यम्मे तदशुद्धः स भोजनम ।।५७ 
सभायां स्पशने चेव म्लेच्छेन सह संबिशेत । 
फुर्यास्नानं सचल तु दिनमेकमभोजनम्‌ ।।५८ 
माता म्लेच्छट्वमारच्छत्पितरो वा कर्थचन । 
असूतक च नष्टस्य देवलस्य वचो यथा 1५६ 


स्लेच्छसंबन्धीय प्रायश्चित वर्णनम्‌ । १६६१ 


मातर च परित्यज्य पितरं च तथा सुतः । 
ततः पितामहं चेव शेपपिण्डं तु निर्वपेत्‌ ॥।६० 
खीणां चेव तु शूद्राणां पतितानां तथव च । 
पश्चगव्यं न दातव्यं दातव्यं मन्त्रवजितम्‌।।६१ 
वरुणो देवता मूत्रं गोमये हव्यवाहनः । 
सोमः क्षीरे दध्नि वायुघृ ते रविरुदाहृतः ।।६२ 
गोमूत्रं ताम्रवर्णाया: शवेतायाश्चेव गोमयम । 
पयः काश्चनवर्णाया नीलायाश्चापि गोदधि ॥६३ 
घृतं वे कुषणवर्णाया वि भक्तिवणगोचरा । 
उद्कं सववण स्यात्कस्य वणो न गृह्यते ॥६४ 
बण्मात्रिकं (एकमात्र)तु गोमूत्रं गोमयं (दविमात्रक)च कुशोदकम्‌ । 
त्रिमात्रिक घृत क्षीरं दधि स्याहशमात्रिकम ॥६/ 
ते तु सचेवर्णानां पञ्चगव्यं तु संख्यया । 
प्रायश्चित्तं यथोक्तं तु दातः’ ब्रह्मवादिभिः ।।६६ 
अन्यथा दापयेद्यस्तु प्रायश्चित्ती भवेद्‌ द्विजः।।६७ 
कपिलायाश्व गोदु रध्वा धारोषणं यः पयः पिबत्‌ । 
एष व्यासकृतः कृच्छः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥६८ 
तिळहोमं प्रकुर्वीत जप कुर्यादतन्द्रितः । 
बिष्णो रराटमन्त्रण प्रायश्चित्ती विशुध्यति 11६६ 
बहुनाऽत्र किमुक्तन तिलहोमो विधीयते । 
तिलान्दत्त्वा तिलान्भुक्तवा कुर्वीताघनिवारणम्‌ ।।७० 


देवलस्मृतिः । 


संपादयन्ति यद्विप्राः खानं तीथफलं तपः । 
संपादी क्रमते पापं तस्य संपद्यते फलम्‌।।७१ 
प्रायश्चित्तं समार्यातं यथोक्तं देवलेन तु । 
इतरेषामृषीणां च नान्यथा वाक्यमहंथ ।।५२ 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं गवाह्निकम्‌ । 
विप्रेभ्यः संप्रयच्छेत प्रायश्चित्ती विशुध्यति ।।७३ 
पश्चाहान्सहवासेन संभाषणसहाशनेः । 

संप्राश्य पञ्चगव्य तु दानं दर्वा विशुध्यति ।।७४ 
एकद्वित्रिचतुःसंख्यान्वत्सरान्संवसेद्यदि । 
म्लेच्छवासं दविजभ्रष्ठः क्रमतो द्रव्ययोगतः ।।७५ 
एकाहेन तु गोमूत्रं व्यहेनेब तु गोमयम । 
त्यहात्क्षीरेण संयुक्तं चतुथ द्धिमिश्रितम्‌ ॥७६ ` 
पञ्चमे घृतसंपूण पश्चगव्य प्रदापयेत्‌ । 
पश्चसप्रदशाहानि पः्चदशाश्च विशतिः ।।७७ 
सवासं च प्रवक्ष्यामि देहशुद्धि द्विजन्मनाम्‌ । 
पञ्चाहं पश्चगव्यं स्यात्पादकूच्छ दशाहिके ॥७८ 
पराकं पध्चद्राभिविशेऽतिङ्गच्छ्मेव च । 

उदरं प्रविशेद्यस्य पश्चगव्यं विधानतः ।।५६ 
यत्किचिदूदुष्कृतं तस्य सव नश्यति देहिनः । 
पञ्च सप्राष्ट दश वा हादशाहो5पि विशतिः । 
म्छेच्छेनींतस्य विप्रस्य पश्चगव्यं विशोधनम्‌ ।।८० 


सांतपनादि कृच्छचान्द्रायणान्त विधि वर्णनम्‌ । 
पञ्चगव्यं च गोक्षीरं दधि मूत्रं घृतं पय: । 
प्राश्यापरेऽह युपवसेत्कृच्छ' सांतपनं चरेत ।८१ 
पृथक्सांतपन द्रव्ये: पडहः सोपवासकः । 
सप्राहेन तु कृच्छोऽयं महासातपनः स्मृतम ॥८२ 
पर्णोदुम्वरराजीवबिल्त्रपत्रकुशो दकः । 
प्रत्येक प्रत्यहं पीत' पू(प)र्णकृच्छ उदाहृतः ।।८३ 
तप्तक्षीरघृताम्यूनामेकेक प्रत्यहं पिवत । 
एकरात्रोपवासश्च तप्रकृच्छम्तु पावनः ॥८४ 
एकभक्तेन नक्तेन तथेबायाचितेन तु । 
उपवासेन चेकेन पादकृच्छ उदाहतः ।।८५ 
कृच्छातिकृच्छ: पयसा दिवसानेकविशतिम्‌ । 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीतितः ॥८६ 
पिण्याकशाकतक्राम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छः सोम्यः प्रकीतितः ।।८७ 
एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकेकम्य यथाक्रमम । 
तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पश्चदशाह्विकः ।।८८ 
तिथि बृद्धथा चरेत्पिण्डाञ्छुक्ल शिस््यण्डसंमितान । 
एकेकं हासयेरिपिण्डान्कृच्छ चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥८६ 
यथाकर्थंचित्पिण्डानां चत्वारिशच्छतद्वयम । 
इति देवल(ले) [न] कृतं धमशास्त प्रकी तितम्‌ ॥£० 
समाप्तेयं देवलस्मृतिः । 


॥ ॐ तत्सदूत्रह्म ण नमः । 


॥ अथ ॥ 


-॥ प्रजापातिस्मातेः ॥- 


48:88:84 
श्रीगणेशाय नमः । 


९ 


अथ ब्रह्माणं प्रति रूचे. प्रश्नः, श्राद्षकालाभिधानच्च 
पितुर्वाक्याथकारी च रुचिः प्रम्लोचया सह । 
नमस्योवाच देवेशं ब्रह्माणं जगतः पतिम्‌ ॥१ 
त्रह्मन्विधे विरिञ्चति धातः शंभो प्रजापते । 
त्वख्रसादादिमं धम जग्राह पितृचाक्यतः ।।२ 
अनया सह तीथषु मया श्राद्वान्यनेकशः । 

कृतानि पिठृतुष्ट्यथ धनाथ पुत्रकाम्यया ॥३ 


मृतयश्च पुराणानि स्वया दृष्टान्यनेकशः । 
दृष्टस्वनेकधा धातः श्राद्वकल्पः सविस्तरः ॥४ 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १६६५ 


तथाऽप्यसंशयापन्नं क्रियमाणविधि वद्‌ । 

येन विज्ञानमात्रेण न मुह्यऽहं कदाचन ।॥५ 
चतुर्णामपि वेदानां शाखा: सन्ति सहस्त्रशः । 
अज्ञानादल्पशा्त्ञार्था मोहयन्ति पदे पदे ॥६ 
कस्मिन्काले च कल्य कर्ता श्राद्धस्य कोदृशः । 
द्रव्य देश: पाककर्ता कदा विप्रान्निमन्त्रयेत्त ॥$ 
ब्राह्मणाः कीरशास्तत्र नियमास्तत्र कीदशाः । 
श्राद्धोपहारपात्राणि भक्ष्य तस्काळदेचता ।।८ 
ततः श्राद्धपु के मन्त्राः पदार्थादिक्रमः कथम । 
आसनावाहनान्यघोऽग्रो होमः पात्रा(त्र)लम्भनम ।।६ 
विप्रभोज्यं पिण्डदानं क्षमापनविधिक्रमम । 
वेश्वदेव श्रत्यभोज्यं वद्‌ सायंतनं विधिम ॥१० 


ब्रह्मोवाच 
पितरस्तव तुष्टा वे रुचे श्श]ु महामते । 
मालिन्यां रौच्यनामा वे त्वत्तः पुत्रो भविष्यति ॥११ 
नदीं तर्तमनाः पारं पराचारस्य विि)त्ति कम(कः) । 
त(क)ल्पशाख(स्राणि)म्मृतयः श्राद्धकल्पा बुघद्रिजाः(कृता:)! 
ममापि संशयस्तत्र श्राद्धकल्पाम्बुधौ रुचे । 
तथाऽपि शास्त्राण्यालोच्य वक्ष्ये निःसंशयं बचः॥।१३ 
शास्त्रनिष्ठे: शुक्रवाक्येमृह्यन्ति दविजसत्तमाः । 
भवन्ति बळिनस्तस्मद्राक्षसा बलहारिणः ॥१४ 


१६६६ प्रजापतिस्मृति: । 


निरस्य शुक्रवाक्यानि(णि) सिद्धान्तस्मृतिनिश्वयम्‌ । 

श्राद्धकल्पस्य वक्ष्येऽहं भक्त्या तुष्टो रुचे तब ।।१५ 

त्वया परर कदा श्राद्ध रुचे प्रम्लोचया सह । 

श्र्णु संक्षेपतो वच्मि कालकर्ता ह्यनुक्रमात्‌ ।॥१६ 
वृद्धौ क्षयेञह्वि ग्रहणे युगादौ महालये श्राद्धममासु तीथ । 
सूयक्रमे पर्वसु वेघृतौ च रुचौ व्यतीपातगते5ट्कासु ॥१७ 

द्रव्यस्य संपत्सु मुन्यं (नी)न्द्रसङ्ग काम्येपु मन्वादिषु सदूत्रते स्यान्‌ । 
छायासु मातंगभवासु नित्यं श्राद्धस्य कालः स च सवंदोक्तः ॥१८ 

वृद्धौ प्राप्ते च यः कुर्याच्छाद्ध' नान्दीमुखं पुमान्‌ । 

तस्याऽऽरोग्यं यशः सौख्यं विवधेन्ते धनप्रजाः ॥१६ 
श्राद्ध कृतं येन महालये5स्मिन्पित्रोः क्षयाहे प्रहणे गयायाम्‌ | 
किमश्वमेधेः पुरुषरनेकः पुण्येरिमेरन्यतभैः कृतेः किम्‌॥२० 

दृशंश्राद्ध च यः कुर्याद्‌ ब्राह्मणेत्रह्मवादिभि: । 

पितरस्तेन तुष्टा वे प्रयच्छन्ति यथेप्सितम्‌ ।।२१ 

माघ पश्वदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयोदशी । 

तृतीया माधवे शुक्छा नवम्यूज युगाद्यः । २२ 
भाद्रे कलिद्वापरे चेव माघे त्रेतातृतीया नवमी कृते च । 
युगाद्यः पुण्यतमा इमाश्च दत्तं पितृणां किल चाक्षयं स्यात्‌ २३ 

यावदायाति तत्पव बधते द्विगुणक्रमम्‌ । 

दिने दिनेऽखिलं दानं दत्तं वेध्रतपवणि ।।२४ 

संक्रान्तौ च व्यतीपाते मन्वादिषु युगादिषु । 

श्रद्धया स्वल्पमात्रं च दत्तं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥२५ 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम । १६६७ 


पूबंजान्मनुजान्देवान्सति द्रव्ये न वे यजेत्‌ । 
मन्दाग्नि रामयावी च दरिद्रश्च प्रजायते ॥२६ 
छायासु सोमोद्भवजासु पुण्यं देवाचनं गोतिळभूप्रदानम्‌ । 
करोति यो च पितृपिण्डदानं दरे न तस्यास्ति विभोर्विमानम ॥२७ 
चन्द्रमहे लक्षगुणं प्रदत्तं विवधते कोटिगुणं रविग्रहे । 
गजाशवभूरक्मतिलाञ्ययोषिह्दानम्य संख्या न मयाऽत्र गण्यते ।।२८ 
पितृणां नरकस्थानां जलं तीथस्य दुळभम्‌ । 
तेन संतपिताः सव स्वग यान्तीति मद्दचः ।।२६ 
अष्टकासु च सर्वालु तथा चान्वष्टकासु च । 
पिण्डदानं प्रकतठ्यमक्षय्यतृप्रिकारकम ।।३० 
अष्टकासु च सर्वासु साम्निकनेवदेवतम । 
पित्राद्यं मातृमध्यं च कतव्यं न निरग्निकः 11३१ 
महायज्ञरतः शान्तो लोकिकाग्निं च रक्षयेत्‌ । 
धर्मशास्त्रोक्तमार्गी या स साग्निकसमो मतः ॥३२ 
इष्टे गृहसमायाते पूज्ये यज्वनि मन्त्रदे । 
वेदज्ञे: सर्वशास्त्रे ऽयन्त्यखिलपूर्वजाः ॥३३ 
ग्रतस्थो श्रतसिद्धथथ श्राद्ध कुर्यादपिण्डकम्‌ । 
विना श्राद्ध न यत्कम तत्सव निष्फळं भवेत ।।३४ 
सपिण्डदान सौभाग्य काम्यश्राद्ध त्रिपौरुषम्‌ । 
काय भार्यासु तेनंततसवकामफळप्रदम्‌ ।३६ 
नित्यश्राद्ध सदा काय पितृणां तृप्तिहेतुकम्‌ । 
विष्णुरिति विज्ञेयो नित्यं प्रीणाति पूवजान्‌।'३६ 


१०% 


१६६८ 


प्रजापतिस्मृतिः । 


श्राद्धान्यनेकशः सन्ति पुराणोक्तानि वे रुच ! । 
फलप्रदानि सर्वाणि तेषामग्यो महालय: ।॥३७ 
सत्यवाक शुद्धचेता य: सत्यव्रतपरायणः । 

नित्यं धमरतः शान्तः स भिन्नालापवजित: 11३८ 
अद्रोहोऽस्तेयकर्मा च सबप्राणिहिते रतः । 
स्वस्जीरतः सविनया (यो) नयचक्षुरकर्कशः ।।३६ 
पितृमातृवचःकर्ता गुरुवृद्धपराष्ट्र (ति) कः । 
श्रद्धालुबंदशास्त्रज्ञ: क्रियावान्भेक्ष्य (क्ष) जीवकः ।।४० 
स तु श्राद्ध यदा कुर्यात्पत्रपाकेन सद्‌ द्विजः । 

तदा श्राद्धसहस्रेय्रीतिस्तञ्जायते श्रुशम ४१ 
तिर्यङ्मनुष्ययोनौ हि को भेदः क्षुत्तषा समाः । 
सत्यवाङमानुपो धमः सुखं दुखं समं स्मृतम्‌ ।।४२ 
भेक्ष्यं (क्षे) दरव्यं हि विप्राणां क्षत्त्रियाणां प्रजार्पितम्‌ । 
वेश्यानां कृषिवाणिज्यं शूद्राणां सेवयाऽऽगतम्‌ ॥४३ 
धरन पवित्रं विप्राणामस्ति तीथसमपितम्‌। 

तर्पयेत्तेन वे देवान्मृतान्पितृगणातिथीन्‌ ॥४४ 
स्वस्ति वाच्य द्विजेनींतं धनं दुष्टप्रतिम्रहम्‌ । 
अम्नितीथषु पतितं सद्यो याति पवित्रताम्‌ ।।४५ 
अयाचितं घनं पूत झुक्लबृत्त्या समागतम्‌ । 
विवाहळब्धं वेजिनं (विजितं) पत्रं(पित्रय)शिष्यनिवेदितम्‌ ।।४: 
ब्राह्मणः क्षत्त्रियविशां जीव्यवत्ति समाश्रयेत्‌ । 
स्ववत्तरुपहानित्वान्न श्ववृत्त्या (त्ति) कदाचन ॥४७ 


श्राद्धपाकाहसत्रीणामभिधानम्‌ । १६६४ 


वणानां तु त्रिधा वत्तिरुत्तमा मध्यमाऽघमा । 
हासपुण्यफलांशस्य क्करमात्तद्वनदानलः (तः) ।।४८ 
धन चिकित्सासंबन्धि प्रामयाच(ज)कगायिनी(नाम्‌)। 
कथं त्व (या) च समानोतमग्राद्य पितृकमणि ॥४६ 
चित्रकृन्नट वेश्यानां धारकार रे)क्षमदिनाम्‌ । 
म्वम्त्या अपि न तद्ग्राह्म धनं कथककूटयोः ।।१० 
मूल्यश्चिकित्सां कुरुते कथां चित्रां तनोति यः। 
गीतं गायति भृत्यथ बिप्रः सन्प्लवगो मतः 1५९ 
युगधमेण वर्णानां धनं ग्राह्यं द्विजातिभिः । 
प्रकृतिना परिस्वस्त्या न्यायागतमथो यदि ॥५२ 
सरित्समुद्रतोयेक्ये वापीकूपसरित्तटे । 

देवजुष्ट च संप्राप्ते देशे श्राद्ध गृहान्तरे ॥५३ 
घात्री दिहत्रबटाश्रत्थसुनिचत्यगजावि(न्वि)ना । 
श्राद्ध छायासु कतव्यं प्रासा दाद्रौ महावने ॥ ५४ 
न गहं गहमित्याहुग्रहिणी गृहमुच्यते । 

गृहे तिछति सा यावत्तावत्तीथसमं गृहम्‌।५५ 
पत्नी पाक यदा कुर्यारपुत्रः पुष्पङुशान्हरेत्‌ । 

कि गयायां यदि श्राद्ध स्वकाले स्वगृहे भवेत ॥५६ 
स्बगोत्रा सुभगा नारी भ्रातृभतसुतान्विता । 
गुरुशुत्र्षणोपेता पित्रन्नं कतुमहति ॥४७ 
आचार्यांनी मातुलानी पित्मातृस्वसा स्वसा 1 
एता ह्यविधवा कुर्यः पितृपाकं सुता स्नुषा ॥५८ 


१६७० 


प्रजापतिस्मृतिः । 


बहुप्रजास्तु या नार्यो श्रातृवत्यः कुलोद्भवाः । 
पश्चाशात्परितोऽव्दानां यदि वा विधवा अपि ॥।५६ 
पिठ्व्यभ्रातृजायाश्व मातरः पितृमातरः । 

कुयः सदा पित्र (व्यं) मृटु (दु)शीला च गोत्रिणी ॥६० 
सिताद्रवाससा युक्ता मुक्तकेशा बिकऽ्चुकी । 
शिरोक्षाता व्याधता खरी पाकं कुन्नि पतक म ॥६ १ 
भ्राता पितृत्यो भ्रातृव्य. स्वस्तरपुत्र: खयं पचेन । 
पित्रानं (ताऽन्न) च सुतः शिष्यो दोहित्रो दुहितुः पतिः ॥१ 
अक्रोधनेः शोचपरेरिति गाथामुद्रीरयन्‌ । 
सायमामन्त्रयेद्विप्राच्डाद्ध देवे च कमणि ॥६३ 
निम-त्रण स्वयं दद्यादूभात्‌(त))शष्यः सुता अपि । 
न ख्रीबाळे. स्वगोत्र.न्यन ख्याप्यं न च दूरतः ॥६४ 
देवे वृद्धो तोर्थकाम्यनदोत्पन्ने.(न्न)समागते । 

न दुष्यति मन.श्ेर्यास्रातः सद्योनिम त्रणम ॥६५ 
प्रसाद्यतामितोत्युक्तवा द्विद्विदेयं निमन्त्रणम्‌ । 

यत्ध्वो कनं खिया सम्यक्तत्य वितथमन्यथा () ६६ 
यतीनामगृहस्थानां प्राघूणं ब्रह्म चारिणाम्‌ । 

सवदानं मन्त्रणं बन्धुश्रत्यबालसुहृर्तिया () ॥६७ 
अदेवान्तरतः्राद्धदम्पत्यङ्गी वथ! भ्रवेत्‌ () 
निमन्त्रण भवेद्यस्य लोभात्काकत्प्रमाप्नुयान्‌ ।।६८ 
निमन्त्रणेऽप्रयातत््यं तं नियुक्तो लघुत्रेजेत () | 
सवेदानल्घोज्यप्ठौ वथापाकी तु वा यतः () ॥६६ 


ब्राह्मण निमन्त्रणम्‌, श्राद्धाह ब्राह्मणानां निरूपणम्‌ । १६७१ 


ब्रह्म मेरताः शान्ता अपापा अग्निसंभ्रिताः । 
कमनिष्ठास्तपो निष्ठा वेदाथन्ञाः कुलोद्भवाः ।।७० 
माठ्पिठपराश्चेत्र ब्राहम्ये (हा) गृत््युपजीविनः । 
अध्यापको ब्रह्मविदो ब्राह्मणाः श्राद्धसंपदि ।।७१ 
स्वकीयशाखिनो मुख्याः श्राद्ध वेदविदां बर । । 
पङ्क्तिपावनाः सवपामेको वे सामविद्धवेत ।।७२ 
गुरुश्वुरजामातृदो हित्रभगिनीसुताः । 

आसनाहाः पितृश्राद्ध योग्याः पूज्याश्च मातुलाः ।।७३ 
भार्या रजस्वला यस्य हृता त्यक्तवा दिव गता । 
अश्राद्धार्हाः सवध्यास्य मृतनुर्क गभदूपिता(!) ।।७४ 
योऽभायः सन्बळं चतः संयम्याविधरो भवेत्‌ । 
क्रियापरः श्रुतेर्वत्ता श्राद्ध वे भाज्येत्पितु' ॥७६ 
श्रुतिज्ञ कुलजं शान्तं प्रजावन्तं जितेन्द्रियम । 
मृतभायमपि श्राद्ध भोजयेदविराङ्कतः ॥७६ 

अप्रजो मृतपक्लकः सवकमसु गदितः । 

छन्दो विनाऽपि न स्थयं दिनमेकं विनाऽऽश्रमम्‌ ।।७७ 
यस्य पुत्राः सदाचाराः श्रुतिज्ञा घमसंमुखाः । 
पितुभक्तिरता दान्ता न वेधव्यं (धुय) मृतस्त्रियि ।।७८ 
तुरीये धाम्नि यस्तिए्टेत्संधौ मष्यनिशि क्षणम्‌ । 
अनायों ,प्यनपत्योऽपि श्राद्ध पुण्यरवाष्यते ॥७६ 
षोडशाब्दात्परं श्राद्ध विप्राणां सप्तसप्तक्रः । 

भोजये त्पितृकार्यार्थ ततोऽन्यान्देबकमेणि । 


१६७२ प्रजापतिस्मृतिः । 


न पुत्रपुत्री तद्पत्यभार्या न बन्घुरङ्गीक्ृतचिश्वधारणम्‌ । 
संप्राप्य घव्य(घुय) मनङ्गसंभवो यस्तिष्ठति व्यक्ततया स वज्यः ॥८९ 

रोगी होनातिरक्ताड़: काण: पौनभेवस्तथा । 

अवकीर्णी कु'डगोलौ कुनखी श्यावदन्तकः ।।८२ 

भृतकाध्यापकः कुष्ठी कन्यादृष्य भिशस्तकः । 

क्टीवान्धमूकबधिराः कुजशी (नखो) वृपलीपति: ।।८३ 

परपूर्वापति स्तेनः कम दुष्टश्च निन्दितः । 

भोक्तारः पोडशे यस्य (ये च) ते वर्ज्या द्रव्यलोभतः ।।८४ 

वृषोत्सगस्य कर्तारो वजनीया: सदेव हि । 

पितुगृहेषु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता ।।८५ 

सा कन्या वपलो ज्ञया तत्पतिवं पलीपतिः । 

महिषोत्युच्यते भार्या सा चेव व्यभिचारिणी ।॥८६ 

तान्दोपान्क्षमते यस्तु स वे माहिपकः स्मृतः । 

अज्ञानादथ वा टोभान्मोहाठाऽपि विशेषतः ।।८७ 

समघ यो7न्नमादाय महाघ तु प्रयच्छति । 

स वे वाधेषिको नाम अनह- सवकमसु ।।८८ 

वृषोत्सगस्य कर्तारं यदि पश्यन्ति पूबजाः । 

रोरवं नरक यान्ति कुम्भीपाकं सुदारुणम ॥८६ 

कालाळक वाधुषिकं मध्ये च वपलीपतिम्‌ । 

श्राद्ध माहिपकं दृष्टा निराशा यान्ति पूजा: ॥६० 

यो लोभादसवर्गानामाद्यश्राद्वान्यनुक्रमात्‌ । 

स षोडशकं (श॑) वषोत्सग कुर्यात्कालालकः स्मृत: ॥६१ 


श्राद्धाकन्नियमनिरूपणम । १६७३ 


अथ श्राद्ध नियमानाह-- 


द्न्तधावनताम्बृल स्िग्धलानमभो जनम । 

दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्वभुगष्ट व जयेत ॥६२ 

श्राद्ध निमन्त्रितो विप्रो बजयेत्त्रीनिषबणम । 

पूद्युश्च परेद्युश्च वजयद्वोजनद्वयम ॥६३ 

नीचसंभापणं याज्यं दिवानिद्रां प्रतिग्रहम्‌ । 

क्षोममुष्णोदकः खाने वजयेच्छाद्धकुद्‌ ध्र वम ॥६४ 

न च सीमान्तरं गच्छन्न श्मशानं जिनालयम । 

श्राद्धकृत्सवदा पश्येन्नोदक्याः (कयां) श्वपचं शवम्‌ ॥६५ 
श्रीखण्डं दभसूत्रै यबतिलतुलसीशतपवित्रा(शातपत्रं च) कर्ता 
धूपं(पो) दी पोदपात्रं कुसुम्भ(म)फलजत्यं(लं) पत्रभूम्भोम(म्यास)नानि। 
श्रीशः शाल्वे च पाते द्विजमधुसकृदाच्छिन्नहेमाघपात्राण्यन्न- 
श्राद्वोपहारः सुतगृहगृहणीशुभत्रासांसि कालः ।।६६ 

श्रीखण्डमचयेच्छ प्ठं सकपूरं सकेसरम्‌ | 

पूबजानां तु देवानां नान्यन्मलयजादिकम्‌ |।६७ 

मन्त्रपूता हरिद्वर्णा: प्रातविप्रसमुद्‌ शृताः । 

गोकर्णमात्रा दर्भाः म्युः पवित्रा पुण्यभूमिजाः ।।६८ 

शुकुः कृष्णः कुऽणतरश्चतुर्था जतिळस्तिलः । 

उत्तरोत्तरतः श्राद्ध पितृणां तृप्रिकारकाः ॥६६ 

तुळस्यः सवदेवानां समञ्जयः शुभावहाः । 

पूवेजानां यथा प्राप्ता सेको दिष्ट विमञ्जरी ।।१०० 


१६७४ प्रजापतिस्मृतिः । 


अगस्त्य भ्रद्धिराज॑ च तुलसी शतपत्रिका । 

तिल॑ च तिलयुष्पं च षडते पितृवल्लभाः ॥१०१ 
त्रिगुण सूत्रमादाद्यात्मतिपिण्डं नवोद्गतम्‌ । 
सामगानां तु संलग्नं सवषामेकतन्तुना ॥ १०२ 

धूपं (पो) गुग्गुलुना काय(यो) दीपस्तंलघृतेन तु । 
तुळसीशतपत्राभ्यां पूजनं पितृवलभम ॥१०३ 
चम्पको दमनः कुन्दकल्म(र)वीरोऽथ केतकी । 
जातिद्शेनमात्रेण निराशा यान्ति पूवजाः ।।१८४ 
अनन्तर्गभिणं साप्रं कोशं द्विदलमेव च । 
प्रादेशमात्रं सवत्र पवित्रं सर्वकमसु ॥१०५ 
वासञ्चतुविधं प्रोक्त त्वक्सूत्रं कुमिरोमजम्‌ । 
उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठं प्रक्षाल्य श्राद्धकमणि ॥१०६ 

घोतं सप्राष्टहस्तः स्यादुत्तरीयं तदर्धकम्‌ । 

वाससी सवंदाचा (धा)य दग्धरूच्या(क्ष)द्रवर्जिते ॥१०७ 
त्यजेत्पय षित पुष्पं त्यजेत्पयषितं जलम्‌ । 

न त्यजेज्जाह्ववीतोय तुलसीदळपङ्कजम्‌।।१०८ 
गोमयेनोपलिक्षा भू: पवित्रा सबकमंसु । 

गोमूत्रेणो क्षिता तीथ बिष्णुपादाम्बुसेविता ॥१०६ 
घात्राण्यर्घ्याणि ख(खा)ड्गानि हेमरूप्यमृदामपि । 
उ(औओ)दुम्बराणि प(पा)र्णानि देवत्वे(क)त्योद्धवानि च ॥ ११५ 
हेमरूप्यमये पात्र पिण्डत्रयं विनिक्षिपेत्‌ । 

शौल्वे कांस्ये खाड्गपात्रे न च मृण्मयकाष्ठजे ॥१११ 


श्राद्धोपदेयानि, श्राद्धोपासनीयानि पात्राणि वर्णनम्‌ । १६७५ 


पाकपात्राणि शौल्वानि सवधातुमयानि वा । 
सवभ्यो मृण्मयं श्रष्ठमम्निषूत जलाप्लुतम्‌ ॥११२ 
लोहपात्रेषु यत्पक्व तदन्नं काकमांसचत्‌ । 

भुक्त्वा चान्द्रायणं कुर्याच्छाद्ध नान्येषु कमसु ॥११३ 
ताम्रपात्रे न गोक्षीरं पचदन्नं न लोहजे । 

क्रमेण घृततलाक्त ताम्रलोह न दुष्यतः।।१९४ 
रोप्यहेसानि पात्राणि नव्यसौराष्ट्रजानि वा । 
पत्रावल्यः पवित्राः स्युबिप्राणां श्राद्धभोजने ॥ १९५ 
कांस्यखपरशुक्राश्ममृत्काष्ठफललोहजेः । 
नाऽऽचामेट्ठंकृतेः पात्रै; श्राद्ध वे चमंबारिणा॥।११६ 
ओदुम्बरण पात्रेण कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
तारताम्रसुवणांशोमिश्रधातुसमुद्धवं: । ११७ 
कांस्थपात्राच्च्युतं वारि खाने च देवताचने । 
श्रानमृत्रसमं तोयं पुनः स्नानेन शुध्यति ॥११८ 
नीवारा माषझुदूगाश्च गोधूमाः शालयस्तथा । 
यवाश्च चणका्चेव श्राद्ध भक्ष्यास्तथा तिलाः ॥११६ 
कदलीकन्द्फलक धात्री बिल्वी च तूलकाः । 
कारकद्रोणपुप्पी च तण्डुळी चक्रबतिका ।।१२० 
उपोदकी चमफळं कोशातक्या: फळं शमी । 
जीवन्ती तुण्डिकाऽम्लीका कालशाकस्तथाऽऽद्रेकम्‌ ॥१२१ 
उर्वारुक्षी रिणी पीलद्राक्षाम्रकदळी फलम्‌ 1 

बीजपूरं कलिम्बुनि चभंदं जानि चिभटम्‌ (!) ॥१२२ 


१६७६ प्रजापतिस्मृति: ।' 


ककोटकं कारवेल्ळं सूरागं मृष्टपिण्डिका: । 

कोटिभण्ट तत्त्रिविधं निशाचिह्ली च वासुकः (१) ॥१२३ 
मरीचं हिङ्कः तेलानि सदूद्रव्याण्यविदाहि च । 

श्राद्ध ष्वेतानि मुख्यानि तथा लवणजीरकेः ॥१२४ 
गवां क्षीरं द॒धि घृतं क्षोद्रभिक्षुरसं तथा । 

शकरा गुडमत्स्यण्डी तथा मृष्टफलानि च ।।१२५ 
श्यामाकान्कोद्रवान्कङ्गुन्कलञ्जान्राजमाषकान । 
निष्पावकान्कदस्यानि वजेयेच्छाद्धकमणि १२६ 
कलिङ्गं चेव वृन्ताकं कूष्माण्डं रक्तनी छकम । 
हस्तीमुण्डफलं मञ्यमलाबु च तुपाम्रकम्‌ ।। १२७ 
करीरजं कुमारीजं साषंपं राजिकोद्भवम । 
बजयेत्पितृकार्यपु वल्लकौ सुम्भपर्परौ ।।१२८ 

क्षीर दघि घृतं तक्रमविच्छागसमुद्धवम । 

माहिषं च दधि क्षीरं श्राद्ध बज्य प्रयत्नत: ।॥१२६ 
माहिष मृतवत्सागो: सूतिकागोश्व बजयेत्‌ (१) ॥१३० 
मिश्रित घेनुपयसा सापत्यमहिपीपय: । 
मेध्यमभ्युक्षितं गा(ह्य)तद्‌गायत्र्या सबकमसु ॥१३९ 
क्षर कठिनपक्ष्व स्याह्याघसं स्याहिलेपकम । 
पीशी(रद्रवरूपं ततक्षीरे यन्त्रिविधामता (१) ॥१ ३२ 
फ्तिमानवदेवानां पाशीरक्षीरपायसः (१) । 

जायते परमा तृप्ति: समध्वाज्ये: सशकरे: ।१३३ 


श्राद्ध ध्त्याज्यवस्तु वणनम्‌ । 


पायसं शूद्रतो ग्राह्यं यद्यम्बुरहित भवेत्‌ । 
नव्यमृत्पात्रपक्व चत्पित्रथःपि न दुष्यति ॥१३४ 
पायसं सक्तवो धानास्तिलपिष्टं तथौषधम्‌ । 
साम्बून्येतानि गृह्ठी यादपि शूद्रान्न दुष्यति ॥१३५ 
क्रोतं विप्रघृतं नीत्वा यदि विप्रांश्च भोजयेत्‌ । 
दाता भोक्ता च विक्रेता पूवजाश्च पतन्ति ते ॥१३६ 
लावण्य (क्य)तित्तिरिशकुन्तकपिञ्जलानां 
भारण्डसारसमसू(यू)र[क ]वी (को)रकाण(णाम) । 
धुम्यारकारिकुटरीदृहनाट भार- 


ट्वा[जा |ख्यलाट शि(कुर?)री किकिदीविकानाम ।।१३७ 


, सारदड्भशशग्बरवराहककृप्णसार 


शशसानि(शाशानि)दुळेभतमानि सदा पितृणाम्‌ ॥१३८ 


खङ्गमांसेयदा पिण्डान्कुर्याद्ठा भोजयेद्द्विजान्‌। 
तदा भवति पूदषां तृप्तिरद्वीदशवार्षिकी ॥ २३६ 
खडगास्थि यदि विद्यत श्राद्धकाले समीपगम । 
गयाश्राद्धे न सा तृप्तिः पितृणां सा भवेत्तदा ।।९४८ 
कथयन्तीति पितरः कुले कश्चिद्वविष्यति । 

यः खड़गमांसपिण्डांश्च कुर्याद्वा पितृभोजनम ॥१४१ 
कूचलो बिलमण्डश्च गोधा कक्ृपजाहक: (१) । 

पश्च पञ्चनखा यते दुळभाः श्राद्धकमणि ।।१४२ 
व्याधेभ्यो मेध्यमांसानि प्राह्माणि द्रव्यपययेः । 
पित्रथ स्वगृहे हिसन्खादन्मांसं न पापभाक्‌ ।।१४३ 


प्रजापतिस्प्षतिः । 


विना श्राद्ध विना यज्ञं मधुपकंविधि विना । 
पापी स्यात्स्वाथतः कुबेञ्जीवघातं बलि बिना ।।१४४ 
न जीवेन विना तृप्तिजींवस्यापि हि सवंदा | 

अत: ससजे भगवाञङ्जीवो जीवेन हिंस्यते १४४ 
प्रवृत्तिव(त्ति बचनात्कुवेन्निवृत्तिर(म)पि कर्मणाम्‌। 
एवं व्यवहरे न्नित्यं गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ।।१४६ 

न प्रवृत्तः पुण्यहानिस्तन्निवृत्तेमहृश्फलम । 

तदा दातव्यं धर्मज्ञेधेमकारुण्यसंश्रय:(ये:) ।।१४७ 
कारूग्यं प्राणिषु प्रायः कतेव्यं पुण्यहेतवे । 

अहिंसा परमो घमस्तस्मादात्मबदाचरेत्‌ ।।१४८ 
यज्ञेषु पझुहिसायां साबणिव्यबसायवत्‌ । 

फळं सहस्रगुणित हिस्यो राजा भवेदनु ॥ १४६ 
कारुण्यात्सवभूतेषु आत्मवंतः सतः सतः । 
उक्तकमसु सवत्र तदामांसनिषधनम्‌॥। १५० 
मद्यमप्यान(प्यम)तं श्राद्धे कलौ तत्त॒ विवजयेत्त्‌। 
मांसान्यपि हि सर्वाणि युगधमक्रमाद्भवेत्‌ १५१ 
अतो माखा(षा)न्नमेवतन्मांसाथ ब्रह्मणा कृतम्‌ । 
पितरस्तेन तृप्यन्ति श्राद्ध कुव(या)न तद्विना ॥१५२ 
यथा बलिष्ठं मांसत्वान्माखा(षा)न्नपि तत्समम्‌ । 
सोगन्धिकं च स्वादिष्ठं मधुरं द्रव्यशैदतः।।१६३ 
भक्ष्यं भक्ष्यविधौ यत्त गर्हितं तद्विवजयेत्‌ । 
अभक्ष्यमपि भक्ष्यं स्यादेशधमण वे मुने ॥ १५४ 


श्राद्धकालाभिधानवणनम । १६७६ 


अथ(थ) शाब्दस्तु रवि भागे जव्यान्ते राजवजिते (!) । 
वाजं देयं प्रयत्नेन कथि (अथि)भ्यो वञ्जमिश्रितम्‌ ॥१५५ 
त्रिमुहूतस्तु प्रातः स्यात्तावानेव तु संगवः । 
मध्याह्ृस्त्रिमुट्रत: स्यादपराह्वस्तथंव च ॥।१५६ 

सायं तु त्रिमुहूतः म्यात्पश्चधा काल उच्यते ! 
अतोऽपराह्नः पूवेषां भाञ्यकाल उदाहृतः 11१७७ 
आरम्भं कुतपं(पे) कुर्याद्रीहिणं तु न लङ्गयेत्‌ । 
एतत्पः्चमुरतान्तः श्राद्धकाल उदाहृतः ।।१५८ 
मुइर्तास्तत्र विज्ञेया दश पञ्च च सवदा । 

तत्राष्टमो झुइूतो यः स कालः कुतपः म्मृतः ।।१५६ 
विवृद्धा यत्र पुरतः कुतपस्परिनी तिथिः । 

श्राद्ध सांवत्सराङ्क च निर्णयोऽयं कृतः सदा ॥१६० 
आषाढ्याः पश्चमे पक्षे यान्यहानि तु षोडश । 
क्रजुभिस्तानि तुल्यानि तेषु दत्तं महाफलम्‌ १६९ 
चतुदेश्याँ समारम्भः पौर्णमासादि पावणः । 
प्रातरन्तमजस्त्रं स्याद्‌म्यान्तः पावेणो विधिः॥।१६२ 
ब्राह्मन्मुडर्तादारभ्य कुर्यान्मासाधयामतः। 

श्राद्ध महालय नाम तत्तु तीथवदाचरेत ।॥।१६३ 
पक्षेऽपरे च भरणी महती सा प्रकीतिता । 

तस्यां श्राद्ध प्रकुर्वीत गयाश्राद्धसमं फलम्‌ ।॥ १६४ 
नन्दायां भागंवदिने मप्रा(घा)सु च युगादिषु । 
पिण्डपातं प्रकुर्वीत ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति ॥ १६ 


प्रजापतिस्मृति: । 


पौर्णमास्यादिसंयोगे या5धिकुर्यान्महालयम । 
पिण्डदाननिपिद्ध $पि न निषिद्ध कदाचन ॥१६६ 
महाल्ये त्रयोदश्यां भवेद्यदि पितुदिनम । 

पिण्डदानं विप्रभोज्यं श्राद्ध तत्स्यादगयासमम ।।१६७ 
पक्षश्राद्ध वा पञ्चमीप्रश्ृती(ति) स्यान्महाळये । 

पितुः पितामहस्याप्य(पि?) प्रपितामहमृह्दिने ॥ १६८ 
कालो ह्यनन्तरूपस्तु कालो वे परमेश्वरः । 

तस्मात्काले प्रसन्नन कतञ्यं कम निश्चितम्‌ ॥ १६६ 
गभस्थोऽपि , च] दौहित्रो अश्वयुक्प्रतिप हिने । 
कुर्यान्मातामहश्राद्ध' पितरौ यदि जीवतः ॥१७० 
आश्वप्रतिपदि श्राद्ध नन दोश्राद्धवदिष्यते (९) । 
नात्यंसपाकशुद्धिः (0) स्यादा मध्याह्नाद्विशिष्यते ॥१७१ 
सूतक्रादिनिमित्तन द्रव्याभावादिभद्तः । 

स्थितं महालय कुर्याद्मावदूवश्चिकदशनम्‌ ॥ १५२ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति वे गुरुंग्रह]म । 
तिएन्त्याका ड्विणम्तावद्यावदूवश्चिक दशनम्‌ ।।१७३ 
कन्दमूलफलर्वाडपि कतेव्यं पितृतपणम्‌ । 

अन्यथा दारुणं शापं दत्त्वा यान्ति बुझुक्षिताः ॥ १७४ 
एको दिष्टं तु मध्याह्न दिवसस्य विधीयते । 

आद्य मुहत वा या]मस्य पिण्डदान च भोजनम्‌॥१७५ 
पितृक्षयाहे संप्राप्ते यदि कश्चिन्महाळयः । 

तदा क्षयाहः कतव्योऽपरेऽहनि मद्दालयम्‌ [यः] ॥१७६ 


श्राद्ध ब्राह्म गसंख्यां, पावणादि श्राद्धवणनम । १६८ 


पूर्वाह्न कानि[मि]क श्राद्ध कुर्यान्नान्दीमुखं तथा । 
माध्याहिक यदा कुर्या्निलश्राद्ध तदा भवेत ।॥१७७ 
हो दे[देवे च त्रयः पितर्य एकेकमुभयत्र वा । 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वश्वदेविकम ॥१७८ 
इष्टिश्राद्ध क्रतुदक्षी काम्ये च ध्वनिरो[घुरिलो]चनौ । 
पुरूरवाद्रवस्ज्ञी [तु] पावणे समुदाहृतौ ।।१७६ 
सापिण्डे कालकामा(मौ,त वृद्धौ सत्यवसू स्मृतो । 
यज्ञे च वहवः सन्ति श्राद्ध श्राद्ध प्रथक्प्रथक्‌ ॥१८० 
पितरश्च पितामहाम्तथा च प्रपितामहाः । 

एवं पावणसंज्ञा च तथा मातामहेष्वपि १८१ 

एषां पत्न्यः क्रमादूयाह्याम्तिस्रम्तिस्रश्च पावणे । 
उक्तानि चत्वायतानि पावणानि न पश्चमम्‌॥१८२ 
वृद्धो ढ्वादशदेवत्यान्न चेवान्वष्टकासु च [१] । 
षड्दुर्श त्रीणि यज्ञे च एक ण्व क्षयेऽहनि ॥१८३ 
पावणं च क्षयाहे स्याद्वृद्धौ स्यान्नवदेतम्‌ । 

दर्श षड्देवतं श्राद्ध काम्ये त्रेपोरुषं भवेत ।। १८४ 
वसुरुद्रा दित्या अमी इज्यन्ते सहमेळने । 
चतुथस्यानिवत्तिः स्यादाद्यप्रेतो भवेदिति ॥१८४ 
श्राद्ध खीपुंसयोः कायमेको दिष्टमसंततेः । 

अतः संततिमन्तोऽमी इज्यन्ते बहुभिः सह ।। १८६ 
आत्रह्मस्तम्बपयन्तं पूजाः सन्ति ये कुले । 

तृप्ता भवन्ति ते सर्व पुत्रहस्तेन नान्यथा ॥१८७ 


प्रजापतिस्मृति: । 


अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नेव च नेव च । 

येन केनाम्युपायेन पुत्रमुत्पादयेत्सुधीः ॥१८८ 

सेको दिष्टं देहीनं यतः पुत्रो न विद्यते । 

आयान्ति पुत्रिणः पूर्व देव षिपित्वेष्टिताः ॥१८६ 
दशा द्वे पावणे कार्य मातुर्मातामहस्य च । 

क्षयाहे च पितुर्मातुः पार्णवं (पार्वणं) पाबणं कृतम्‌ ॥१६८ 
अम्बष्टकासु नवभिः पिण्डः श्राद्धमुदाहृतम्‌ । 
पित्रादौ मातृमध्यस्थं ततो मातामहान्तिकम्‌ ।।१६१ 
अन्वष्टक्ये पितृभ्यश्च ततश्जीभ्यश्च देवतम्‌ । 
ताभ्यस्त्वदेवतं बद्धौ तेभ्यश्चापि सदेवतः (0) ॥१६२ 
मातरः प्रथम पूज्याः पितरश्च ततः परम्‌। 
मातामहश्च तदतु वद्विश्राद्ध त्वयं क्रमः ॥१६३ 
पादेणानि मयोक्तानि विपरीतानि तानि ते । 
अथवेणास्तर्पयन्ति तद्वेदोक्तमतं यथा ॥१६४ 
अतिथि श्राद्वरक्षाथमते(न्ते) विष्णुस्वरूपिणम्‌ । 
निवेशये बि(दि)ऽणुसमं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ।।१६५ 
कव्यवाहादयो येऽमी विद्यन्ते ये च पूर्वजाः । 
सवेषामेव वर्णानां श्राद्ध तृप्यन्ति देवताः ॥ १६६ 
साक्षाद्विष्णुधमराज: श्राद्धदेवश्च कथ्यते । 

विश्वे देवा: पितृतिथिः सव विष्णुरिति स्मृतम्‌ ॥१६७ 
पू्ेजास्तुष्टिनायान्ति दाता भोक्ता न संशयः ॥१६८ 


इति प्रजापतिस्म्ृतिः समाप्ता । 
ॐ तत्सत्‌ 


ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । 


॥ अथ ॥ 


-॥ ळव्वाशवळायनस्मातिः ॥- 
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॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 


॥ प्रथमोऽध्यायः ।। 
तत्र प्रथममाचारप्रकरणवर्णनम । 


आश्वलायनमाचाय नत्वा5परच्छन्मुनीश्‍वरा: । 

ढिजधर्मान्वदास्माक स्वगप्राप्तिकरान्मुने । 

इति तद्ठचनं श्रुत्वा स धर्मान्मुनिरजबीत्‌ ।।१ 

धर्मान्वः पुरतो वक्ष्ये ध्यात्वाऽहं भो मुनीश्वराः । 

लोकस्य च हितार्थाय ब्रह्ममागरतस्य च ॥२ 

खानं सन्ध्या जपो होमः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा । 

माध्याहिकी क्रिया पश्चयज्ञाद्यतिथिपूजनम्‌ ।।३ 
१०६ 


१६८४ लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


दानशिष्टप्रतिप्राहौ पोष्यवर्गं: सहाशनम । 
सत्कथाश्रवण सायंसंध्याहोमादिक च हि ॥४ 
शयनं च यथाकाले धर्मपत्न्या सह गृही । 
ब्रह्मचारी स्वघमस्थो गुरुसेवापरो वसेत्‌ ।।६ 
यजनं याजनं चेब वेदस्याध्ययनं च हि । 
अध्यापनं तथा दान प्रतिम्रहमि(इ)होच्यते ।।६ 
एतानि ब्राह्मणः कुर्यात्पट्‌कर्माणि दिने दिने । 
अतः प्रातः समुत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌ ॥।७ 
निर्गुणं निरहंकार नारायणमनामयम्‌ । 

सगुणं च श्रिया युक्त देवं देवीं सरम्वतीम्‌ ॥८ 
यथाविधि ततः कुर्यादुत्सग मलमूत्रयोः । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शोचमद्भिम्‌ दाऽऽचरेत्‌ ॥६ 
एका लिङ्ग करे तिस्रः करयोमृ दूडूयं गुदे । 

पश्च वामे दृश प्रोक्ताः करे सप्ताथ हस्तयोः ॥ १० 
एतच्छोचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः । 
वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतेश्चेव चतुर्णम्‌ ॥११ 
स्वपादं पाणिना विप्रो वामेन क्षाळयेत्सदा । 
शौचे दक्षिणपादं तु पञ्चात्सञ्यकरावुभौ ॥ १२ 
शौचं विना सदाऽन्यत्र सव्यं प्रक्षाल्य दक्षिणम । 
एवमेवाऽऽत्मनः पादौ परस्याऽऽदौ तु दक्षिणम्‌ ॥१३ 
गण्डूषः शोधयेदास्यमाच(चा)मेइन्तथावनम्‌ । 
काष्ठः पणस्तणबाऽपि केचित्पणं: सदा तृणैः ।। १४ 


ऽष्यायः ] ब्रह्मचारिगृहस्यघमेवर्णनम्‌ । १६८५ 


नवमी द्वादशी नन्दा पव चाव मुपोणम । 
श्राद्धाह च परित्यज्य दन्तधावनमाचरेत ।।१५ 
आचम्याथ द्विजः स्रायान्नद्यां वा देवनिमिते । 
तीर्थ सरोवरे चव कूपे बा द्विजनिमिते ॥१६ 
त्रिराप्लुत्य समाचम्य शिखाब,ध समाचरेत । 
प्राणानायम्य संकल्प्य त्रिवारं मञ्जयेत्पुनः ।।१७ 
आचम्य वारुणं जाप्यं जपेत्सुक्तं च मार्जनम्‌ । 
कुयांदापो हि सूक्तन ऋृतमित्यघमर्षणम ।।१८ 
माञयेदथ चाङ्गानि गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
मस्तके च मुख बाह्वोहृ दये पृष्ठदेशके ।।१६ 
ब्रह्मादयश्व ये देवाः कृषगद्वेपायनाद्यः । 

सोम इत्यादयः प्रोक्ताः पितरो जलतर्पणे ।।२० 
यन्मया दूपिषं तोयं शारीरमलसंभवम । 

तस्य पापस्य शुद्धथथ यक्ष्माणं तपयाम्यहम्‌ ॥२१ 
स विप्र: स शुचिः स्रातो ह्यस्पशस्पशनं विना । 
काळत्रयेऽपि कर्माहः स्वाध्यायनिरतःऽपि च ॥२२ 
अशक्तश्चञञलर्नाने मन्त्र्नानं समाचरेत्‌ । 
आपोहिछादिभिमन्त्रे्रिभिश्चानुक्रमणे तु ॥२३ 
पच्छः पादशिर हृत्सु शिरोहृत्पत्छु चाधतः। 
हृत्पादमस्तके.६३चं प्रस्यचा माजयेदथ ।।२४ 
मस्तके माजनं कुर्यात्पादेः प्रणवसंयुतः । 
बाह्यशुद्विरनेन स्यादन्तः शुद्विरथोच्यते ।।२५ 


१६८६ लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


प्रणवेन पिबेत्तोयं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
सद्मस्तेन भत्रेच्छद्धः ख्रातोऽपि हि सरित्सु च ॥२६ 
समाहितमना भूत्वा ब्राह्मण. सवदाऽपि हि । 
स्मरेन्नारायणं शुद्धो धारयेद्म्बरं शुचि ॥२७ 
परिधाने सितं शस्तं बासः प्रावरणे तथा । 

पट्टकूलं तथा लाभे ब्राह्मस्य विधीयते ।।२८ 
आविकं त्रसरं चेव परिधाने परित्यजेत । 

शस्तं प्रावरणे प्रोक्तं स्पशदोपो न हि टयोः ॥२६ 
भोजन च मलोत्सग कुवते त्रसराबृता: । 

प्रक्षाल्य त्रसर शुद्ध दुकूल च सदा शुचि ॥३० 
प्रावृत्य परिधायाथ प्राङासीनः समाचरेत । 
कुशपाणिद्विराचान्तस्तीरे सलिलसंनिधो ॥३१ 
प्रणवेन द्विराचामेदक्षिणेन तु पाणिना । 

उभौ हस्तो च गलो द्वावोष्ठौ पाणिद्ठयं स्पृशेत्‌ ॥३२ 
पाद्यं रिरश्वाऽऽस्यं नासारन्ध च चक्षुषी । 
श्रोत्रे नाभि च हृद्देशं शिरश्वां सो स्पृशेत्क्रमात्‌ ।।३३ 
प्राणानायम्य संकल्प्य ततः संध्यामुपास्मह्‌( सयेत्‌ ) ।।३४ 
आप इत्यादिभिः पादेनेव भिर्माजनं चरेत्‌। 

जलं यस्य क्षयायेति प्रक्षिपेत महीतले ॥३५ 
आपो जनयथानेन स्वशिरः परिषचयेत्‌ । 
सूयंश्चत्यनुवाकेत् प्रातःकाले पिबेदपः ॥३६ 


&्थाय: ] स्रानवख्राचमनपूवेक संध्योपासन विधिवर्णनम्‌ १६८७ 


आपः पुनन्तु मध्याह्न सायममिश्च मन्त्रतः । 
आचम्याथ पुनश्चाप इत्येभिनबभिः क्रमात्‌ ॥३७ 
ऋगन्ते माजेन कुर्या द्विधिनाऽनेन वह. वृचः । 
ऋतं चत्यभिमन्त्र्यापः समाघ्राय क्षिपेद्धः ।।३८ 
क्रृतं चति त्र्यूचं वाऽपि जप्त्वा तद्नवेक्षितः । 
समाचम्य ततस्तिष्ठेददिशश्चाभिमुखो रवेः ।।३६ 
जलमञ्जलिनाऽऽदाय गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
दद्यादघ्यत्रयं तिष्ठंखिघु कालेषु बह बच: ॥४० 
प्रातमेध्याह्वयोर'सु क्षिपेत्सायं महीतले । 

मध्याह्न तु विशेषोऽयं प्रददयाद्ध स इत्यचा 1४१९ 
आकृष्णन द्वितीयाघ्य गायत्र्या च एतीयकम्‌ । 
उपतिप्ठन्समाचम्य तिष्ठेद भिमुखो रवेः ॥४२ 
उदु त्यं चित्रमित्येतञ्जपेत्सुक्तद्वयं च हि । 
त्रस्तेन भवेत्सूर्यः स आत्मा जगतो हि वे ॥।४३ 
तेनव सूक्तजाप्येन हरेरचन कृद्गवेत्‌ । 
आच(चा)मेदुपविश्याथ प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥४४ 
ध्यात्वा देवीं कुमारीं च तत्तत्काळानुरूपिणीम्‌ । 
जपेत्प्रणवपूर्वाभिर्व्याहृतीभिः सहेव तु ॥४५ 
तिसृभिमूप्रश्तिभिर्गायत्री त्रह्मरूपिणीम्‌ । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ॥४६ 
काळत्रयेऽप्यशक्तश्चेदष्टाबिशतिमेव वा । 

ततः कुर्यादुपस्थान जातवेदस इत्यचा ४७ 


१६८८ . लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ प्रथमो 


तच्छंयोरनुवाकेन शान्त्यथ जप ईरितः । 

प्रागादि च दिशं नत्वा मन्त्रस्थाश्वेव देवता: ।।४८ 
म्तुत्वा नत्वा ततः संध्यां सा मां संध्याऽभिरक्षतु । 
अह्माणं हरिमीशानं तत्तच्छक्ति क्रमेण तु ॥४६ : 
नत्वा स्वयमथा55त्मान(मुक)गोत्रो5हमभिवादयेत । 
अग्नेरुद्धरणं बुय त्यूवमे ओोदयाद्रवे: 1४० 
आदित्यमुदितं पश्येन्नत्वा होमान्तिक ब्रजेत्‌ । 
आदित्ये5भ्युदिते चेव प्रातह्‌ मो विधीयते ।॥।५९ 
आहिताग्निस्तथेकाम्रिः स्वस्त्रोक्तविधिना तथा । 
ब्यात्वा समिध्य चाभ्यच्य स्वस्थानस्थं हुताशनम ।।५२ 
संसुर्यात्साप्रिना होम्यं पय आदि कुशेन च । 
मन्त्रणानेन सूर्याय स्वाहति जुहुयादथ ॥५३ 
द्वितीयामाहुति तद्ठत्रजापतिपदं स्मरेत । 
स्वाहान्तां चाऽऽहुति हुःत्रा तथेदं न ममाचरेत्‌। 
सर्वश्रैवामिहोमो5यं विधिः सक्कृदःह्ृतः ।।५४ 
उक्त्येदं परिपिश्चासि तमग्नि परिपचयेत्‌ । 
जलेनेवा55ज्यहोमे तु यत्र चतदुदीरितम ॥५६ 
सूर्या न इति सूक्तन कुर्यात्प्रातरुपासनम्‌ । 
उपारूनं च सूर्यस्य प्रजापतिरतः परम ॥%६ 

अन्ने त्वं चाग्न आयूंषि सायमग्नेरुपासनम्‌। 
कुर्यात्तिघन्नुपस्थानं पूवेवच प्रजापतेः ॥%७ . 


ऽध्यायः ] ग्रायत्रीमन्त्र जपपूवक प्रात्हामविधिवर्णनम्‌ । १६८६ 


प्रातः साय जपेन्मन्त्रमों च मे स्वर इत्यथ । 
अभिवाद्य जपेद्दवीं विभूति चव धारयेत्‌ ॥%८ 
विभूतिधारण मानस्तोकेऽयं मन्त्र उच्यते । 
बृहत्सामेति वा होमे नेत्यके च महामग्वे ।। ५६ 
कमकाले तु सवत्र स्मरेद्विष्णं हविर्भुजम्‌ । 

तेन स्यात्कम संपूण तस्मे सब निवेदयेत्‌ ॥६५ 
अम्निसंरक्षणे शक्तियम्य चेव न वतते । 
तदाऽरण्यामजस्रामिं स्थापयेद्विधिपूवेकम्‌ ॥६१ 
स्मित्प्रतपनेऽयं ते योनिमन्त्र उदीरितः । 

या ते अग्ने भवेम्मन्त्रः पाण्यारोपे स्मृतो बुधेः ॥६२ 
होमकालः प्रपद्येत पुनश्चेवं विधी यते । 
मन्त्रणान्वाहिते वह्वावजस्त्राग्न क्षिपेदथ ।।६३ 
उपस्थानादिकं चेव सव पूवबदाचरेत्‌ ॥६४ 
काले यदा होमं द्विजः कत्‌ ' न शक्यते । 
स्रायमाञ्याहुति चव जुहुयात्मातराहुतिम्‌ ॥ ६४ 
सायंकाले समस्त स्यादाञ्याहुतिचतुष्टयम । 
हुत्वा कुयांदुपस्थानं समम्येत्यम्निसूययोः ॥६६ 
होमश्वत्पुरतः काले प्राप्तः स्यात्काळ उत्तरः । 
हुत्वा व्याहृतिभिश्चाऽऽञ्यं कुर्याद्धोमद्टयं च हि ॥६७ 
विच्छिन्नवहिसंघानमपराह्न विधीयते । 
सायमोपासनं कुर्यादस्तादुपरि भास्वतः ।।६८ 


१६६० | लघ्बाश्‍वलायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


नेव गच्छेद्विना भायां सीमामुझङघ्य यो5ग्निमान्‌ । 
यत्र तिष्ठति वे भार्या तत्र होमो विधीयते ।। ६६ 
गत्वा भायां विना होमं सीमामुझङघ्य यो दविजः । 
कुर्ते तत्र चेन्मोहादूघुतं तस्य वृथा भवेत्‌ ।।७० 
यथा जातोऽग्निमान्बिप्रस्तन्निबासालये सदा । 
तस्या एवानुचारेण होमस्तत्र विधीयते ।।७१ 
धर्मानुचारिणी भार्या सवर्णा यत्र तिष्ठति । 
कुर्यात्तत्राग्निहोत्रादि प्रवदन्ति महषयः ।।७२ 
ततश्चेवाभ्यसेद्वेदं शिष्यानध्यापयेदथ । 
पोष्यवर्गाथमन्नादि याचयेत यथोचितम्‌।।७३ 
माता पिता गुरुभार्यां पुत्रः शिष्यस्तथेव च | 
अभ्याश्रितोऽतिथिश्चेव पोष्यवग इति स्मृतः ।।७४ 
मध्याह्न च पुनः ख्नायाद्वौतशुक्काम्बराबृतः । 
्रत्युक्तविधिनाऽऽचम्य प्राङासीनः कुशासने ।।७५ 
गायत्र्याऽपश्चतसणां पादे व्याहृतयः स्मृताः । 

सप्त मन्त्रशिरोमन्त्राः षड्भिराचमन स्मृतम्‌ (१) ॥७६ 
गायत्र्याश्च पिबेत्पादेरापो हि नवभिः स्पृशेत । 
व्याहृतिभिः शिरोमन्त्रेरङ्गानि त्रह्मयज्ञके ।।७७ 
पाणिगण्डूषकाबोष्ठो पाणिपादौ शिरो मुखम । 
नासाबिलेऽक्षिणी श्रोत्रे नाभिहृन्मस्तकऽसको ॥७८ 
आद्यन्तो प्रणवौ मन्त्रौ परतः पृष्ठतो द्युभौ । 
ब्रह्माको मध्यतो मन्त्रो गायत्र्या शिरसः स्मृतः ।।५६ 


ऽष्यायः ] मध्याह्नानादि विधिपूबक त्रह्मयज्ञविधान वर्णनम्‌ १६६१ 


कम्बले बाऽजिने पीठे कुशासनविनासने । 

न कुर्यादुपविष्टो वे ब्रह्मयज्ञं ्विजाचेनम्‌ ॥८० 

न कुर्यात्तपंणं श्राद्ध' धृत्वा भालेऽनुलेपनम्‌ । 
कदाचित्कुरुते मोहान्नरक प्रतिपद्यते ।।८१ 
दक्षिणं चोपबिश्योर वामगुल्फोपरि न्यसेत | 
वामोरो दक्षिणं गुल्फं तञ्चोपस्थमुदी रितम्‌ ॥८२ 
प्राणानायम्य संकलय कुशपाणिधरः करम्‌ । 
कृत्वा तु सव्यसुत्तानं न्यसेदुपरि दक्षिणम्‌ ॥८३ 
सव्यस्य पाणेरङ्कुप्रप्रदेशिन्योम्तु मध्यतः । 
दृक्षिणस्याङ्कुलीन्यम्य चतस्रोऽङ्कुष्ठवर्जिताः ॥८४ 
तथा सव्यकराङ्कुष्ठं दक्षिणा ङ्कुष्ठतरेष्टितम्‌ । 
संवद्वमेवं कुर्वीत न्यसेद्दक्षिणसक्थिनि ।।८५ 
प्रागग्न द्र पवित्रे तु धृत्वाऽन्त संपुटो करो । 
संन्यसेदक्षिणे जानो ब्रह्मयज्ञं समाचरेत ।।८६ 
3“पूर्वा व्याहृतीस्तिस्रः स्वरतः सक्कुदुञ्चरेत्‌ । 
गायत्रीमुश्चरेत्सम्यकपाद्मधमृचं क्रमात्‌ ।।८७ 
ऋषिदेवतच्छन्दांसि प्रणवं ब्रह्मयज्ञे | 
मन्त्रादौ नोचरेच्छाद्ध यागकालेऽपि चेव हि ॥ट८ 
अग्निमील इषे त्वादि वेदांश्चेव स्वशक्तितः । 
अध्यायमनुवाकं वा पटठेत्सूक्तमृचं च वा ।। ८६ 
उपवीतं यथा यस्मिन्धत्ते कमणि वेदिक । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च तद्ठद्वासोऽपि धारयेत्‌ 11६० 


१६६२ 


लघ्वाश्‍वळायनस्मृतिः । 


सव्यांसे च स्थिते सूत्रे तत्सव्यं चाथ दक्षिणे । 
अपसव्यं भवेत्कण्ठे लम्बं सूत्रे निवीतकम्‌ ॥६१ 
न्यग्जानु दक्षिणं कृत्वा देवान्संतपयेहृषीन्‌ । 
तद्वज्ञानुद्वय चाथ जानूध्व दक्षिणं पितृन्‌ ॥६२ 
सव्येन तपंयेद्दंवानृर्षीश्वव निवीतिना । 

पितृ श्ववापसव्येन विधिरेष उदाहृतः ॥६३ 
तपयेद्विधिनाऽनेन देवांश्चेवाङ्कुछ/मतः । 
ऋषपींश वामभागेन पितन्द्क्षिणभागतः ।।६४ 
एकेकं चाथ दौ हो वे त्रींख्रीनेककमञ्जलीन्‌ । 
अहन्त्येते क्रमाश्च(च)व देवपिपितरस्यः ॥६ 
प्रयञ्जछि समुचाय मन्त्री दद्याद्वथाञ्जलिम्‌ । 
देवर्षिपितृनामानि प्रोक्ता मन्त्रा महपिभिः 1६६ 
पित्रादयस्रयश्वाउ5दो तिस्रो मात्रादयस्ततः । 
सापत्रजननी मातामहादयसख्नयस्तथा ।।६७ 
मातामह्यादयस्तिस्रः ख्रीसुतश्रातरस्तथा । 
पिठव्यो मातुळश्चंब दुहिता भगिनी तथा ॥६८ 
दौहित्रो भागिनेयश्च पितुर्मातुश्च वे स्वसा । 
श्वशुरो गुरवश्चव मिं चवेति केचन ।।६६ 
पुत्रादयः सपल्लीकाः ख्ियश्चवाहृ(थ) केवलाः । 
तपणेऽभिहितास्तीर्थं गयायां च महालये ॥१०० 
उत्ता पित्रादिसंबन्धं नामगो स्वघानमः। 

बह वृचस्तु क्रमेणैव तर्पयामीति तपयेत््‌ ॥१०१ 


[ प्रथमो- 


ऽध्यायः ] क्रणत्रयविमुत्त्यथ देवर्षि पितृतपणम्‌। १६६३ 


संबन्ध नामगोत्रं च म्वधामुश्चारयेत्ततः । 
श्राद्ध ऽपि विधिरेष स्यादाश्वलायनशाखिनाम ।।१०२ 
सव्यहस्तानुळग्नेन दक्षिणेन तु पाणिना । 
कुर्याद्वह वरच एवं तु देवपिपितृतपंणम ।।१०३ 

वह वृचस्तपणं कुर्याजले वाऽप्यथ बर्हिषि । 
तपयेहवतादींश्च बहिष्येव तु याजुप: ॥१०४ 
्मृत्युक्तविधिनाऽऽचम्य ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ । 
संतप्य देवतादींश्च बह व्रचस्तत आचमेत ।।१७५ 
मध्याह्न ब्रह्मयज्ञो वे नानुबन्धवशाद्ववेत्‌ । 
प्रातरोपासनादृध्व कुर्यादस्तमयावधि ।।१०६ 
नत्यक तपणं कुर्याद्‌ ब्रह्मयज्ञपुर सरम । 

तञ्चंव देवतादीनां यदा वा खानपूर्वेकम्‌ !।१०७ 
स्नानं वारुणिकं चंव कचित्कतु' न शाक्यते । 
तत्राऽऽदौ ब्रह्मयज्ञाथ मन्त्रस्नानं विधीयते ॥१०८ 
पुण्यकाळनिमित्तं यत्तपणं क्रियते यदि । 

पितृणां केवलं तद्धि प्रवदन्ति महषयः ।।१०६ 
निमित्तं चोपरागादे रात्रावपि तथव च । 
तीर्थान्तरेऽपि तद्ठत्स्याद्‌काहेऽप्यसक्कुद्भवेत्‌ ॥११० 
नेत्यकं तपणं कुर्यादहन्येव तु बह्‌ वृच. । 

तर्पण च तथा सोरं नेव रात्रो कदाचन ॥१११ 
श्राद्धाङ्ग तपणं यामे प्रथमे मधुवद्भवेन्‌ । 

पयो नीरं च रुधिरं क्रमाद्यामेषु च त्रिषु ॥ ११२ 


लष्बाश्वलायनस्प्रति: । [ प्रथमो- 


न कुर्यादूब्रह्मयज्ञं च श्राद्धासूव मृतेऽहनि । 

पित्रोः श्राद्ध विधायाथ वेश्‍वदेवं च तपणम ॥११३ 
ब्रह्मयज्ञ च वे कुर्यात्संध्यां मध्यंदिनस्य च । 
उपस्थानं च सूर्यास्य पूर्वोक्तमिह तद्भवेत्‌ ॥११४ 
कृत्वाऽऽदौ तपेणं संध्यां कुर्याद्रह व्च एव हि । 
आवतने परे सन्ध्यां कृत्वा कुर्यात्र तपणम्‌।॥। ११५ 
शुद्धयर्थ चाऽऽत्मनोऽन्नस्य वेश्‍वदेवं समाचरेत्‌ । 
सिद्धान्नेन च गृह्याग्नावन्यस्मिन्ननलेऽपि च ॥११६ 
एकपाकाशिनः पुत्राः संसृष्टा श्रातरोऽपि ज । 
वेश्वदेबं न ते कुयुरेक कुर्यात्पितेव हि ॥११७ 
वेश्‍वदेवं कचित्कतु न शक्रोति पितेव हि । 
पितुरेवाऽऽज्ञया कुर्यातपुत्रो भ्राता परोऽपि हि ॥११८ 
एकान्नाशिषु पुत्रेपु श्रातृष्वेकत्र सत्सु च । 

तत्रैको वेशव देवः स्या द्रुह्‌ बृचानामयं विधिः ॥११६ 
पुत्रः स्वाजितमेकाशी स्याञ्चत्पिर्तार जीवति । 
वेश्‍वदेवं प्रथक्कुर्याद्त्र कुत्रापि वा वसन्‌ ॥। १२० 
वश्व देवं द्विजः कुर्यात्सदा कालद्वयेऽपि च । 
आरम्भो वेश्यदेवस्य दिवा चेव विधीयते ॥१२१ 
अलंकृत्यानछं चान्नमधिश्रिद्यानले चरेत्‌ । 
सिद्धमादाय सूर्याय घृताक्तं जुह॒याद्धबिः॥१२२ 
प्रजापतय इत्युक्ता सोमायेत्यादितः क्रमात्‌ । 

हुत्वा दशा55हुतीः सायंकाळ चाग्नय आदितः ।।१२३ 


ऽध्यायः ] सवश्वदेवभूतबल्यतिथिभिक्षादानानांवर्णनम्‌ । १६६४५ 


परिषिच्यानळं चेच जुहुयाव्याहतीरथ । 

एताभ्यो देवताभ्यो5ग्ने: पृथग्द्यादूबलीन्भुवि ।।१२४ 
प्राक्संस्थानन्तरालं स्याददूभ्य इत्यादितः क्रमात्‌ । 
एता देयास्तथेव स्युः सूत्रोक्ता देवता इह ।।१२५ 
प्रागादिष्बाहुती इ द्व इन्द्रायेत्यादितः क्रमात । 
प्राक्संस्थे वाउप्युदक्संम्ध चतुर्दिक्षु यथाक्रमम ।।१२६ 
अग्रभागेञ्न्तरालस्य दक्षिणे मूल उत्तरे । 
दिग्देवताहुतीनां च सममायतनं स्मृतम ॥ १२७ 
ब्रह्मादयो5न्तरालस्य मध्ये शिष्टाश्च देवताः । 
्राकसस्थाश्चापि वे ताः स्यू रक्षौभ्य इति चोत्तरे ॥१२८ 
स्वधा पितृभ्य इत्यन्नं दद्यान्मन्त्रेण भूतले । 

दक्षिणे चापसव्यं च पितृभ्योऽथ स्वधा नमः ॥१२६ 
वेचस्वतकुलोत्पन्नौ महावीरो सुरोत्तमौ । 

शुनो द्वौ शा(श्या)मशबलो पितृभागाथिनौ सदा ॥१३० 
ताभ्यां चापि बलि दद्याद्याम्ये चोदक्पृथक्प्रथक्‌ । 
सव्येनानेन मन्त्रण शा(श्या)माय शबलाय च ॥१३१ 
हविश्च जुहुयादग्नावुददशत्यागपूवकम्‌ । 

स्वाहान्ते चब सवत्र होमकमणि चात्र तु ॥१३२ 
स्वाहा स्याद्भतयज्ञेऽपि पिठ्यज्ञ स्वधा स्मृता । 

यज्ञे मानुषके चेव हन्तकारो विधीयते॥१३३ 

अतो मनुष्ययज्ञाथ दद्याद्विप्राय वाऽनले । 
सनकादिभ्य इत्यृत्तत्रा हून्तकारेण वे हविः ॥१३४ 


१६६६ लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । [ प्रथमो” 


कृत्वा मनुण्ययज्ञान्तसुपस्थायों च मे स्वरः | 
हविभुजं नमस्कृत्य गात्रनामपुरःसरम 1१३५ 
जप्त्वा चेव तु गायत्रीं धारयेद्धोमभस्म च | 

स्मृत्वा यज्ञपति देवं हुतं तस्मै निवेदयेत्‌ ॥१३६ 

एवं चापि दिवा कृत्वा सार्य चापि तथेव हि । 
दित्राचारिभ्य इत्यत्र नक्तचारिभ्य इष्यते ॥१३७ 
उक्त कम यथाकाले यदि कतु' न शक्यते । 

अकाले वाऽपि तरकुर्यादुहङ्घ्य वाउपकृष्य च ॥१३८ 
वेश्वदेवे तथा ब्रह्मयज्ञ चव(ष) विधिः स्मृतः । 
संध्ययोरुभयोश्चेव वाऽपकषणमिष्यते ।।१३६ 
देवतादिपिठृयज्ञान्तं सायं चापि यथाक्रमम्‌ । 
भूतेभ्योऽपि बलि रात्रौ दद्यात्पात्रेण वे भुवि ॥१४० 
द्वारादिदेबताभ्योऽन्नं दद्यात्पितामहादितः । 

हुतशेषं च भूतेभ्यो ये भूता इति मन्त्रतः ॥१४१ 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च समाचम्य यथाविधि । 
शान्ता प्रृथिबीति मन्त्रेण गृहं संप्रोक्षयेञ्जलेः ॥१४२ 
कुर्यात्पश्च मह्दायज्ञान्नित्यशः सूतक विना । 
आर्ध्यान्ता सूतके संध्या स्नानं स्यादपि किचन॥१४३ 
वेश्‍व देवं पुरा कृत्वा नित्ये चाभ्युदये तथा । 
स्वाभोष्टदेवतादिभ्यो नेवेद्य विनिवेदयेत्‌ ।।१४४ 
अक्कुत्वा देवयज्ञं च नेवेद्य यो निवेदयेत्‌ । 

तदुन्नं नेव गृहन्ति देवताश्चापि सवथा 1१४५ 


ऽध्यायः ] परान्नत्यागिनामामान्नदानं, भोजनविधिः, १६६७ 
उच्छिष्टादिसंस्पर्शवर्णनम । 

पादप्रक्षाळन कुर्या द्विप्राणां देवरूपिणाम । 
स्वयं चापि समाचम्य विप्रास्तादुपवेशयेत्‌ ।। १४६ 
मधुपक विना रात्रो द्विजपादाभिषचनम । 
न कुर्यात्पूजयेद्विप्रान्गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ।।१४७ 
ततो विप्रान्समभ्यच्यं यथाविभवसारतः | 
दद्याद्‌(देयम)न्नं यथाशक्ति भिक्षाऽतिथिभ्य एव च ॥ १४८ 
अन्नमामं च वे भिक्षा दश्यादृहरहद्विज' । 
स सवव(वि)द्घुतः पाकादन्नाद्य(द)पि च यद्भवेत्‌ ॥१४६ 
नित्यं ददाति यः साधुरन्नं वेदबिदो मुख । 
मुक्तः स्यादूदुरितात्पापाद्‌ त्रह्मसायुञ्यमश्नुते॥१५० 
परान्नत्यागिनामेव दद्यादामं विशेषतः । 
अन्नाहृशगुण पुण्यं लभेद्दाता न संशयः ॥१४१ 
भिक्षां ददाति विप्राय यतये ब्रह्मचारिण । 
स सर्वाल्लभते कामास्ततो याति परां गतिम ॥ १५२ 
दत्तं नेव पुनदद्यादपक्वं पक्कमेव वा । 
पुनश्च दीयते मोहान्नरक पतिपद्यते ।।१५३ 
पोष्यबगसमोपेतो भुञ्जीयात्सह बन्धुभिः । 
भोजने परिविष्टान्नं गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ।। १५४ 
सत्यं त्वर्तेन मन्त्रेण जलेन परिपचयेत्‌ । 
ततो बलित्रयं कुर्यान्मन्त्रेणापः पिबदथ ।!१५५ 
यमायाथ च चित्राय भूतेभ्यो नम उच्चरेत्‌ । 
दृत््राऽसृतोपस्तरणमसीत्युक्तवा पिबेदपः ।। १५६ 


लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । [ प्रथमो 


गृह्दीयादाहुती: पश्च सपवित्रेण पाणिना । 

त्यक्त्वा पवित्रमश्नीयाद्धृत्वा तत्पुनराचमेत्‌ ।।१५७ 
ुत्रवान्पिठ्मांश्चेव भुक्त्वा श्राद्धीयभोजनम्‌ । 

न कुर्याद्गोजने मौनं प्राणाहुती विना ॥१५८ 
पडक्तिभेदेन यो भुङक्ते मासमात्रमपि द्विजः । 

अघं स केवलं भुङ्क्तं हतश्रीर्जायते धर वम्‌ ॥१५६ 
उत्तराचमनं पीत्वा मुखं प्रक्षाळयेच्छ्चिः । 
भुञजतेभ्यस्ततो दद्यात्ताम्बूलं मुखशुद्धये ॥१६० 
भुक्त्वा चेव स्वयं विप्र: कुयात्ताम्बूलचर्वणम्‌ । 

ततो नयेदहःशेषं श्र॒त्यादिश्रवणादिभिः ॥१६ १ 
सशेदुच्छिष्टमुच्छिष्ट: शवानं शूद्रमथापि च । 

उपोष्य रजनीमेकां पश्बगव्यं पिवेच्छचिः ॥१ ६२ 
श्वानं शूद्रं तथोच्छिष्ठमनुच्छिष्टो न संस्पृशेत्‌ । 
मोहाद्विप्र: स्पृशेद्यस्तु स्नानं तस्य विधीयते ॥१६३ 
उच्छिप्टस्पशने स्नायाद्ज्रा्मणो विधिकजितम्‌ । 
त्रह्मचिद्भजनो च्छिष्टपात्रचालं विनेव तु ॥१६४ 
विप्रश्चेव स्वयं कुर्याद्‌ द्विजभुकपाञचालनम्‌ । 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिभवेत्‌ ।। १६५ 
पात्राणि चाल्येच्छाद्ध स्वयं शिष्योऽथ वा सुतः । 
असंस्कृतो न च स्री च न चान्यश्रालयेत्कचित्‌ ॥१६६ 
परपाकरुचिने स्यादनिन्द्यामन्त्रणाहृते । 
कदाचित्स्यादापदि तु नेव नित्यं कदाचन ।1१६७ 


ऽध्यायः ] ब्रह्ममार्गांचारप्रकरणवर्णनम । १६६६ 


उच्छिष्टस्पर्शने चेव भुज्ञानश्व भवेद्यदि । 

पात्रस्थ चापि वाऽशनीयादन्नं पात्रस्थितं च यत्‌ ॥१६८ 
गायत्र्या संस्कृत चान्नं न त्यजदभिमन्त्रितम । 
गृहीत चेत्पुनश्चाद्यादू गायत्रीं च शतं जपेत ॥१६६ 
अन्नं पयुषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंचितम । 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवगोरसविक्रियाः ।।१७० 
अपूपसक्तवो धानास्तक्रं दधि घृतं मधु । 

एतत्पण्येषु भोक्तव्यं भाण्डलेपो न चेद्भवेत्‌ ॥१७१ 
अन्नाक्तभाजनस्थानि दृष्यन्ते तानि चेव हि । 
शुद्धभाण्डस्थितानीह ्राह्याण्याहुमनीषिणः ॥१७२ 
राह्म क्षा (क्षो) रविकारं स्यात्सव चेवेक्षुसंभवम्‌ । 
तेळक्षीराञ्यपक च जळसंमिश्रित न हि ॥१७३ 
परान्नं नेव भुञ्जीयात्स्वकीयं चान्यपाचितम्‌ । 
संस्काररहितं चेव नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ ।। १७४ 
ब्राह्मणो नेव भुञ्जीयादूदुहित्रन्नं कदाचन । 
अज्ञानायदि भुञ्जीत रोरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥१७% 
पत्नी स्नुषा स्वयं पुत्रः शिष्योऽथ वा गुरुः सुतः । 
आचार्यो वा पचेदन्नं भुञ्जीयात्तन्न दुष्यति ।॥१७६ 
शाकपाकादिक निन्य योऽन्नमद्यात्स्वकीयकम्‌ । 
कचि च्छिट्टान्नमश्नीयाद्ठत्सराभ्यन्तरे द्विजः ।।१७७ 
यद्येकत्र पचेदाममात्मनश्चापरस्य च । 

यस्तदन्नं द्विजो भुङक्ते प्राजापत्येन शुध्यति ।।१७८ 


१०७ 


१७०० लघ्वाश्वलायनस्मृति: । [ प्रथमं 


न चकत्र पचदाम बहनामथ वा दयोः । 
निषधोऽयं परेषां तु पुत्रादीनां न हि कचित्‌ ।।१७६ 
एवं भुक्तवा द्विजञ्चव श्रृत्वा श्राद्धस्य वं कथाम । 
श्रुतस्मृतिपुराणोक्तमितिहासं पुरातनम्‌ ।।१८० 
घटिकेका 

ऽबशिष्टा स्याद्रवेरस्तमितस्य च । 

+ चिभ 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिभवेत्‌ ॥१८१ 
प्राङासीनः समाचम्य प्राणायामपुरःसरम्‌ । 


पूर्वोक्तविधिना चेव सायंसंध्यां समाचरेत्‌ ॥१८२ 
आदित्येः्स्तमिते यावत्तारकादशनं न हि । 
सायंहोमं तदा कुर्यान्नो चत्स्युनव नाडिकाः ॥१८३ 


बेश्वदेवं पुनः सायं कुर्यायज्ञत्रयं च हि । 

देवं भूतं तथा पे(पि)त्र्यं भुक्तवा स्वाध्यायमभ्यसेत्‌ ॥१८४ 

ततः स्वपेद्य॒थाकामं न कदाचिदुदक्रिराः । 

एतावन्नेत्यकं कमे प्रवदन्ति मनीषिणः ।।१८६ 

अनेन विधिना यस्तु नेत्यकं कुरुते द्विजः । 

स याति परमं स्थानं पुनरावृत्तिदुळेभम ।।१८६ 

प्रत्यहं कमंको(णो) योगः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा । 

मनःस्वस्थतया योगः स एवाऽऽत्मप्रकाशकः॥। १८७ 

त्यक्त्वेन्द्रियसुख लोके यस्तिष्ठेदयत्र कुत्रचित्‌ । 

स एव योगी मुक्तः स्यात्सवंसङ्गविवजितः ।।१८८ 

यः कचिन्मानवो लोके वारणस्यां यजद्दपुः । 

स चाप्येको भवेन्मुक्तो नान्यथा मुनयो विदुः ॥१८६ 
इत्याश्वलायनधर्मशाखने ब्रह्ममार्गाचाराध्यायः [रप्रकरणम्‌ ] 


ऽध्यायः | स्थालीपाकप्रकरणवर्णनम्‌ । १७०१ 


॥ अथ द्वितीयोऽध्याय ॥ 
अथ स्थालीपाकप्रकरणम्‌ । 


स्थालीपाकस्य चाऽऽरम्भ' पौर्णमास्यां विधीयते । 
अग्निमान्म्रतिपद्यत्र प्रातरोपासनं चरेत्‌ ॥१ 
प्रातरोपासनं हुत्वा ततोऽन्वाधानमाचरेत्‌ । 
स्थालीपाक करिष्येऽहं होमः श्रः प्रातरेव हि ॥२ 
सद्यस्कालो भवेद्यद्वा कुर्याद्यत्र इयं न हि । 

0 थालीपाक॑ ~ 
अन्वाधानं ततः कुर्यात्र तथव हि ॥३ 


प्राणानायम्य संकल्प्य विधाय स्थण्डिलं शुचिः । 
हस्तमात्रं चतुष्कोण गोमयेन विलिप्य च ॥४ 
तण्डुलान्प्रकिरेद्रेखामुदक्संस्थाँ लिखेदथ । 
प्राक्संस्थ पाश्वयोमध्ये तिस्रश्वेवोदगायताः ॥१ 
निदष्याच्छकलळ तत्र प्रोक्ष्य प्राम्र निरस्य च। 
संप्रोक्ष्य पुनरद्विश्च तथा चानलमानयेत ।।६ 
एहीत्यम्नि समादाय स्थापयेदूभूभुवःस्वरोम्‌ । 
अम्निनाऽग्निस्ततो जुष्टः मनूनं तिस्र एव च ।।७ 
ध्यानं चत्वारि शृङ्गति कुर्यादग्नेयथाविधि । 
बिज्योतिषत्यनेनेव मन्त्रेणाम्नि समिन्धयेत्‌ ॥८ 
थ्यात्वा रूपं ततो बह्न दशयेदेष हीत्यथ । 
शृत्वा तु समिधो चाम्निमम्नीषोमो च देवते ॥६ 


१७०२ लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


प्रधानदेवते चोक्तत्रा तथा चेवाङ्गदेवताः । 
क्रमेण चरुणा55ज्येन सद्यो यक्ष्य इति क्षिपेत्‌ ॥॥१० 
पयूदनं ततः कुर्याजलेन परिषेचयेत्‌ । 

अनादेशे तु सवत्र दक्षिणः पाणिरुच्यते ।। ११ 
पाणिना सोदकेनाग्नेः समन्तात्परिमाजेनम्‌ । 
अनुलेपमुदक्संस्थ कुर्या दीशानकोणतः १२ 
पयक्षणेऽप्युदक्संस्यं पाणिनेशानकोणतः । 
षुनरावतेयेरप्रत्यगीशानान्तं हविभंजम ॥१३ 
प्रसारयेदुदक्संस्थान्पूवपश्चिमयोः कुशान्‌ । 
दक्षिणोत्तरतश्चेव प्राक्संस्थान्पूदतः क्रमात्‌ ॥१४ 
ुष्टिमात्रेः कुशेरग्नेः समन्ताद्धोमकमसु । 
परिस्तृणीयात्मागग्रेश्वतुदिक्षु यथाक्रमम्‌ ॥१५ 
विन्यसेत्कुशमूलानां कुशामानुपरि क्रमात्‌ । 
दक्षिणोत्तरयोश्वेव चतुष्कोणेपु चंव हि ॥१६ 
आस्तीर्यान्नेरुदरदर्भान्प्रागम्रान्रत्निसंमितान्‌ । 
इंद्रमासादयेन्न्युब्ज यज्ञपात्राणि तत्र तु ॥१७ 
स्थाळी च प्रोक्षणा दर्वीं स्रुवः पूर्णाज्यभाजने । 
इध्मं चेव तथा वर्हि चरुहोमे विधीयते ॥१८ 
चौलोपनयनोद्वाहे पुनराधन एव च | 

प्रोक्षणीं खुवपूणाज्यमिध्माबहिस्रुवाज्यके ।।१६ 
अष्टाङ्कुलमितस्थाली प्रोक्षणीं च षडङ्कुलाम्‌ । 
चमसं चाऽऽञ्यपात्रं च षडङ्कुलमिति स्मृतम्‌ ॥२० 


5ध्याय:]स्थाल्यादी नांप्रमाणँ, पूर्णपात्रस्थापनादिकमनिरूपणम्‌ १७०३ 


स्रुम्खुवो हस्तमात्रो तु स्यातां तो यज्ञऊमंणि । 
द्विप्रादेशों भवे दिध्मो वहिः प्रादेशसंमितः ॥२१ 
आदाया5८दो कुशांखींस्रीन्मूलमेलानि वेष्टयेत्‌ । 
सव्यावृत्तान्कुशान्कुर्यादधस्तात्तान्नयेदुदक्‌ ।।२२ 
बामस्थानितरांस्तद्वत्कर्याद्रज्जु त्रिसंधिताम । 
उपविष्टां नयेत्तद्वत्ततीयावतनं च हि ॥२३ 
रञ्ञ्मेध्मं सक्करावेष्टथ रज्जुमूलं तथेव च । 
ेष्टितायाश्च पूर्वाया रज्ज्जत्र च नयेदधः॥।२४ 
रञ्जुमन्थिमधः कृत्वा प्रागग्रान्सर्धादयेद्थ । 
स्याश्चत्ताम्रमयी स्थाळी होमे कांस्यमयी पि वा ॥ 
तथा स्युः प्रोक्षणादीनि यथालाभानि वाऽपि वा ॥२५ 
दण्डपा[मा]त्रयुतो शास्तौ स्रक््ुवौ यागदारुजो । 
तद्भावेऽथ वाऽश्वत्थपर्णकौ वाऽप्युदुम्बणै ॥२६ 
प्रोक्षणं न्यक्पवित्राभ्यां प्रोक्षयेत्सलिळं ततः । 
कृत्वोत्तानं पवित्रे ते निधायापः प्रपूजयेत्‌ ॥२७ 
सोदकाभ्यां पवित्राभ्यां त्रिः समुत्पूय चव हि । 
कुर्यादेकव मुत्तानं हंदं च प्रोक्ष येत्पुनः ।।२८ 
विस्रस्येष्ण तथा बहिनिदध्याश्चमसे च ते । 
पवित्रे पूरयेद्वारि गन्धपुष्पाणि च क्षिपेत्‌ ।।२६ 
निरस्य नम्र तान्दर्भान्निरस्त इति मन्त्रतः । 
कर्ताऽऽचरेदिमं मन्त्रमुक्त्वा विष्ट: कुशासने ।।३० 


१७०४ 


लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


ह्माणं-वरयेदस्मिन्कमंणि त्वं भवेरिति । 
जयादू्रह्माऽहमस्मीति ततः कर्ता तमचयेत्‌ ॥३१ 
घृत्वा पूण करे सव्ये गिधायोपरि दक्षिणम । 
म्रमन्नित्युश्चरन्मन्त्रं नीत्वा तन्नासिकाम्रतः ॥३२ 
निदध्यादुदगम्र तन्मन्त्रणों प्रणयेति च । 
कुशेराच्छादितं कुर्यात्पणपात्रं तदुच्यते ॥३३ 

शूपं पश्चान्निधायाग्नेः पवित्रो स्थापयेच्च ते । 
नि्वपेच्चतुरो मु टींस्तानेव प्रोक्षयेदथ 11३४ 
तण्डुछानवहंखोंस्रोन का तांखिः फलीकृतान्‌ । 
त्रिः प्रक्षाल्य पचेदग्नेरुदक्चवा55ज्यभाजने ।।३५ 
सपवित्रे निषिच्या$5ज्यं ततोऽङ्गारानपोह्य च । 
तत्राऽऽञ्यभाजनं स्थाप्य संस्कुर्याठुल्सुके न च ॥३६ 
निक्षिपेत्कुशयोरग्नेः पयग्निकरणं ततः । 

त्रिः कर्याज्ज्वलता तेन तथ्ाक्परिहरेदथ ॥३७ 
कषन्निवो दगुद्रास्य भाजनं घृतपूरितम । 

कुशाग्र निक्षिपेद॒ग्नौ स्कन्दायेत्युचरन्नथ ।।३८ 
धृत्वा तृत्तानपाणिभ्यां पवित्रे चोदगप्रके । 
सवितुष्ट ति मन्त्रेण सकृत्तुष्णीं द्विरिष्य़ते ॥३६ 
उत्पूयाऽऽज्यं पवित्रे ते प्रोक्ष्या्नौ प्रहरेद्‌ थ । 
प्रयगासादयेद्‌ग्नेबहिर्तश्चाऽऽञ्य भाजनम ॥४० 
प्रताप्य सकुशौ दर्वीस्रुवौ दवी निधाय च | 
सव्येन स्रुवमादाय क्ुशानितरपाणिना ।।४९ 


ऽध्यायः ] आज्योत्पवन, खुवसंस्कारादिकर्मा भिधानवर्णनम्‌ १७०४ 


स्रुवस्य बिलमारभ्य यावदग्र भवेदथ । 

अग्रतो बिलपृष्ठं तु तदारभ्य भवेद्विलम ॥४२ 
निमृजेत्त्रिखिरेक तु कुशाग्र: सव्यवच्च हि । 
कुशमूलश्व वे दण्ड कुशी: प्रोक्ष्य प्रतापयेत्‌ ॥४३ 
आसादयेत्म्रुवं चा55दो बहिष्युत्तरतो घृतात्‌ । 
संस्कुर्यात्यूवेवद्द्वी निदध्यादुद्धरे सरुवात ॥४४ 
संमाजितान्कुशान्प्रोक्ष्य प्रहरेदनले च तान । 
सम्यागाज्यं निरीक्ष्याथ चरु पक्कमवेक्षयेत ।।४४ 
अभिघाय स्रुवेणाऽऽञ्यं चरुमुद्वासयेदुदक्‌ । 
हविभुंगात्मनोश्वव मध्यतश्चरुमानयेत ।।४६ 
निदध्यात्तां चरोः स्थालीं बहिष्याञ्य च दक्षिणे । 
अभिघाय चरु चान्यत्पात्रं स्यादुत्तर चरोः ॥४७ 
देवताये हविः स्थाप्य तत्र तद्विभजेत्क्रमात । 
अमुष्य च दमित्युक्त्वा यथालिङ्गं यथाक्रतु ॥४८ 
विश्वानीयष्टभिः पादेः पूवर्बा)तो दिक्षु चाष्टसु । 
अचयेद्गन्धपुष्पाद्यरम्न स्तुयादूवृ(ट्टोचाऽऽन्ह्यजा ॥४६ 
अळंकृत्याभिघायध्ममादायायं त इत्यथ । 

हुत्वेध्मं जुहुयादाज्यं तूषणीं वायत्यकोणतः ।।५० 
ततश्चाऽऽग्नेयपयन्तं प्रजापतिमिदं स्मरेत्‌ । 
स्वाहेत्युक्स्वाऽथ निऋ तिमारभ्येशानकोणतः ४१ 
गृह्यव द्विरिमौ मन्त्रावाघाराविति भाषितो । 

होमे चव तु सवत्र विधिरेष उदाहृतः ।। ५२ 


१७०६ 


ळघ्वाशवलायनस्म्ृतिः ] 


अग्निश्चेव तथा सोमश्चक्षुषी जातवेदसः । 
भवेदुत्तरमाग्नेयं सोम्यं चवाक्षि दक्षिणम्‌ ॥ ५३ 
सक्तळाजान्नहोमे तु जुहुयादेव चक्षुषी । 
अनुप्रवचनीये च वजयेदाज्यहोमके ।।५४ 
अभिधाय स्रुवेणेदमाग्नेयं मध्यतो हविः । 

द्वी च हविरादाय विधिना स्थापयेदिह ।।५५ 
तजेनीमध्यमां ङकुष्ठपर्वेमाऽं च वे स्रुचि । 
तत्पुरस्तात्तथाऽऽदाय निदध्यात्तत्तथंब हि ॥%६ 
पात्रस्थं चापि दर्वीस्थं पुनरप्यभिघारयेत्‌ । 
पश्चावत्तो तु पश्चार्धादादाय च हविस्तथा ।। ४७ 
जुहुयादग्नये स्वाहा दर्व्या मध्ये तु नेत्रयोः । 
आदाय चाग्नीषोमाभ्यामुत्तरस्थं च पूववत्‌ ॥%८ 
मन्त्रमुद्चाय सवत्र स्वाहान्ते जुहुयाद्वविः । 
समुच्चाय चतुथ्यन्तं नामेदं न ममेति च ।।५६ 
इयोश्रापि हविःरोष ठ्वयोश्चापि अवद्य च । 


[ द्वितीयो- 


दर्व्या सक्दवद्याच्च द्विस्ततो वाऽभिघारयेत्‌ ॥६० 


यद्स्येत्यनया हुत्वा प्रागुदक्त हविभुजः । 

रुद्राय जुहुयाद्रञ्जुं विस्रस्याञ्चध्मबन्धिनीम्‌ ॥६ १ 
स्रुक्सुवाज्याहुतेः शेषं विश्वेभ्यो जुहुयादथ । 
सवत्र जुहुयाद्वोमे प्रायश्चित्ताहुतीरथ ॥६२ 
अयाश्चाग्न इदं विष्णुश्चतस्रो व्याहृतीश्च हि । 
त्रह्माऽपि जुहुयादेताः प्रायश्चित्ताहुतीरिमाः ॥६३ 


ऽध्यायः ] अग्नेरुपस्थानादिकर्मवर्णनम्‌ । १७०७ 


अनाज्ञातमिति द्वाभ्यां ज्ञाताज्ञतनिवृत्तये । 
सवत्रापि हि चेवं स्याद्विधिरेष उदाहृतः ।।६४ 
यत्पाकत्रोति मन््रेण न्यूनाधिकनिवृत्तये । 
मन्त्रतन्त्राधिकन्यूनविपर्याश्च,स) विकमेण: ॥६६ 
स्वरवर्णाद्लोपोत्थपापनिहंरणाय च । 
यद्द इत्यनेनात्रकामाहुति जुहुयादथ ॥६६ 
सम्यक्पूणफलग्राप्त्य होमस्येह क्तस्य च । 
कतेव जुहुयादाज्यं व्याहृती भिश्चतसूभिः ॥६७ 
स्थाल्यादीनि च पात्राणि नीत्वा तृष्णी निधाय च । 
चमस पुरतः कृत्वा निधायाथ च बहिषि ॥६८ 
पूणमसीत्यनेनेव तत्पूर्णमभिमन्त्रयेत्‌ । 
दिशः प्रागायतो दभ: प्राच्यां मन्त्रेण माजयेत्‌ ॥। ६६ 
आपो अस्मानिदमापः सुमित्रया न इति त्रिभिः । 
शिरसि स्तरस्य पत्न्याश्च माजयेदूद्विष्म इत्यधः ।।७० 
स्वस्य वामेऽञ्जलो पतन्या आसीनाया निषिश्चयेत्‌ । 
माऽहं प्रजामनेनंव चमसस्थं जलं च हि ।।७१ 
जलेन तेन बे होता प्रोक्षयेच्छिरसी तयोः । 
तत्रस्थानक्षतांश्चेव क्षिपे्रणवमुचरेत्‌ ।।५२ 
परिस्तरणदभांश्च विसृजेदुत्तरे हि तान्‌ । 
ओं च म इत्यनेनाग्नि नत्वा पूबवदुचरेत्‌ ।।७३ 

„ पर्यूह्य परिषिच्याथ गन्धपुष्पक्षतांश्च हि । 
धूपं दी५ च नेवेद्यं दद्यात्ताम्बूलदक्षिणा: ॥७४ 


१७०८ लघ्वाश्वलायनस्मृति; । [ तृतीयो- 


तिष्ठन्नग्नेरुपस्थानं कूर्यादों च म इत्यथ । 
अभिवाद्य जपेद्दवीं कृतं कम निवेदयेत्‌ ।।७५ 
शुभाशुभक्रियाथ च दत्तं विप्राय यद्धनम्‌ । 

तत्सव जगदीशस्य प्रीतये निश्चितं भवेत्‌ ।।७६ 
हुतशेषं हविश्वा55ज्यं होत्रे दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 
सुवण च यथाशक्ति होमसाद्गुण्यहेतवे ।।५७ 
होमान्ते ब्रह्मणे दद्याद्यञ्ञपात्राणि चव हि । 

होमे चेब तु सवत्र प्रवदन्ति मनीषिणः ॥७८ 
दशके पूववत्सव विशेपस्त्वथ कथ्यते । 
अम्नीपोमपदस्थान इन्द्राग्नी (म्रि)प दमु्रेत ।।७६ 
पाळाशखादिराश्वत्थशाम्युदुम्बरजास्तथा । 
समिधः खादिराः शस्ता होमकमसु चच हि ॥८० 
इत्याश्वलायनधमशाख्र स्थालीपाकप्रकरणवर्णनम । 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ गर्भाधानप्रकरणम्‌ । 
गर्भाधानं द्विज:कुर्याहतो प्रथम एव हि । 
चतुथदिवसादृध्व पुत्राथी दिवसे समे ॥१ 
चरं दारुणभं पौष्णं दस्राग्नी च द्विदेवतम । 
श्राद्धाहं चेव रिक्तां च हित्वाऽन्यस्मिन्विधी यते ॥२ 


ऽध्यायः ] गर्भाधनप्रकरणबर्णनम । १७०६. 


नान्दीश्राद्ध' पतिः कु्यात्स्वस्तिवाचनपूवकम्‌ । 
उपलेपादिक कृत्वा प्रातरोपासनादितः ॥।३ 
प्रजापतेश्वरोरेकां हुत्वा चा55ज्याहुतीरथ । 
विष्णुर्यानि नेजमेष षडका च प्रजापतेः ॥४ 
आसीनायाः शिरः स्पृष्टा प्राङमुख्याः पाणिनापतिः । 
तिष्ठञ्जपेदिभे सूक्त त्वपनश्च बघेन च ॥ 
अग्निस्तुबिश्रवस्तममित्य॒चौ ठ तथेव च । 

सूर्यो नो दिव इत्येत स्तुत्वा सूय च पञ्चमि: ॥५ 
अश्वगन्धारसं पत्न्या दक्षिणे नासिकापुटे । 
उदीष्वेति पठन्मत्रं सिञ्चेत्तद्ठत्रशोधितम ।।७ 
ततः स्विष्टकृदादि स्याट्ठाससो च नवे तयोः । 
फलानि च पतिस्तस्य प्रदद्यारफलमन्त्रतः ।।८ 
मातुलिङ्गं नारिकेळं रम्भाखज्रपूरकम्‌ । 

शस्तानि स्युरथान्यानि नारिङ्गादीनि वाऽपि च ॥६ 
वृषभं गां सुवण च होत्रे दद्याच्च दक्षिणाम । 
पुत्रवान्धनवांस्तेन भवेत्कर्ता न संशय: ।।१० 
भोजयित्वा द्विजान्सम्यक्तोषयेह्क्षिणादिभिः । 
संतुष्टा देवता: सर्वाः प्रयच्छन्तीप्सित फलम्‌ ।।११ 
स्थालीपाकं चा55प्रयण॑ गभसंस्कारकमु । 
प्रातरोपासने कुर्यादग्नीकरणमेव च ॥१२ 
प्रसन्नात्मा भवेत्कर्ता भुञ्जीत सह बन्धुभिः । 
तस्मिन्नेव दिने रात्रौ गर्भारोपणमिष्यते ॥।१३ 


१७१० लध्वाश्वलायनस्मृतिः । [ चतुर्था- 


पतिवद्या(त्न्या)श्च दुभय॑ प्रथमं स्याद्रजो यदि । 
पत्युस्तस्या अवेन्मत्युः स्त्री ( स्त्रिपूर्वा हियमेषु च ॥१४ 
मघाशक्रशिवादित्यवह्विभेपु च बा भवेत्‌ । 
तत्रापि स्यान्महाशोको दरिद्रं चानपत्यता ॥॥१५ 
तद्दोषपरिहाराथ कुर्याच्छान्ति यथाबिधि । 
तोषयेज्जपहोमाभ्यां तत्तटक्षादिदेवताः ॥ १६ 
आचार्यादीन्समभ्यच्य भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌ । 
तदुद्दिश्य कृतेना55शु सर्वारिष्टं प्रणश्यति ॥ १७ 
शान्तिकमंविधानेन कृत्वा5न्यस्मिन्दिने शुभे । 
गभाध।नं ततः कुर्या दित्याचायोऽञ्रवीहृचः।।१८ 
अक्त्वा शान्तिकं कम न कुर्यादूगभसाघनम्‌ । 
सवषां शाखिनामेव विधिरेष उदाहृतः 11१६ 
इत्याश्वलायनधमशाख्ने गार्भाधानप्रकरणम । 


॥ चतु्घोऽध्यायः ॥ 
अथ पुंसबनानवलोभनसीमन्तोश्नयनप्रकरणम्‌ । 


कुर्यात्पुंसबनं मासि ठृतीयेऽनवलोभनम्‌ । 
सोमन्तोन्नयनं चेव चतुर्थ मासि तद्भवेत्‌ ॥१ 
नो चत्बष्ठेऽष्टमे वाऽपि कसव्यं तद्द्वयं च हि । 
तावदेव भवेत्केचिद्यावत्स्यादूगभधारणम्‌ ॥२ 


ष्याय: ] पुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयन प्रकरणवर्णनम्‌ १७११ 


पुष्यादित्याश्विनी हस्तविधिमूलोत्तरामृगाः । 
हरिपूषानुराधाश्च शम्तं पुंसवनादिकम ॥।३ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध’ चतुर्थ्यन्तं च पूवकम । 
दूधिमाषो यवं तस्या निधाय प्रस्तो च तान्‌ ॥४ 
त्रिः पिबत्कि पिबसीति पतिः पुंसवनं हि सा । 
्रोक्ष्यापः पुनरेव स्यात्त्रिवारं पुनराचमेत्‌ ।।५ 
सिञ्चदूदूर्वारसं तस्या दक्षिणे नासिकापुटे । 

आ ते गभ इति द्वाभ्यां सुक्ताभ्यां तावदुच्यते ॥।६ 
प्रजापतये स्वाहेति जुहुयादाहुति चरोः । 

गुविण्या हृदयं पष्ट यत्त मन्त्रमुदीरयेत्‌ ।।७ 
घाता ददातु मन्त्रो द्वौ तथा राकामहं च तो । 
नेजमेषत्रयो मन्त्रा एको मन्त्रः प्रजापतेः ।।८ 
अष्टावाज्याहुतीहु त्वा त्रिशुङशललीकुशोः । 
औदुम्बरेण युग्मेन ग्लप्स्थे(द्रप्से) न सफलेन च (१) ॥६ 
पूर्णसूत्रावृतेनेह सहेवकत्र मेव च । 

त्रिरुञ्जयेति गभिण्याः सीमन्तेन समूलतः (९) ॥१० 
कृतकेशविभागं स्याद्योषिद्भालाग्रभागतः । 

सीमन्तं सधवाचिह सदा सोभाग्यदायकम्‌ ॥११ 
तिष्ठन्पश्चातप्राङ मुखो 5ग्नेरुधरन्भुभुवः स्वरोम्‌ । 
चतुर्थ्योमूडतं कृत्वा विद्वायां तु निरुध्यते () ॥१२ 
सामस्वरेण मन्त्रं च सोमं राजानमुचरेत्‌ । 
समीपस्थनदीनाम समुञ्चायं नमेदथ ।।१३ 


१७१२ लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ पश्चमो- 


पतिपुत्रवती नारी गभिण्या(णी)मुपदेशयेत्‌ । 
मा कुरु क्लेशद कम गभसंरक्षणं कुरु ॥१४ 
ततः स्विष्टकृदादि स्याद्धोमशेषं समापयेत्‌ । 
पूवेबत्फलदानानि कृत्वाऽऽचार्याय दक्षिणाम्‌ ॥१५ 
वृषभं धेनुसंयुक्तं दद्या्ठिभवसारतः । 
भोजयेच्छक्तितो विप्रान्कमेसादूगुण्यहेतवे १६ 
प्राशनं यत्पुंसवनं होमश्चानवलोभनम्‌ । 
प्रतिगभमिदं कुर्यादाचायणेह भाषितम्‌ ।। १७ 
आंज्यहोमश्च शललीकुशल्यप्सु निमञ्जनम्‌ । 
सीमन्तोन्नयनं तञ्च प्रतिगभे न हि स्मृतम्‌ ॥१८ 
प्रधानं पुंसवनं न म्यादङ्गं चानवलोभनम्‌ । 
सीमन्तं च तथेव स्यात्केचिदुञ्जयनं तथा ।। १६ 
इत्याश्वळायनधमंशाख्े पुंसवनानवलोभनसीमन्तो 
न्नयन [प्रकरण]म्‌ 


।। पश्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ जातकमप्रकरणम्‌ । 
जाते सुते पिता स्नायान्नान्दीश्राद्ध विधानतः 
जातकम ततः कुर्यादेहिकामुष्मिकप्रदम्‌ ॥१ 
सोवर्णे राजते वाऽपि पात्र कांस्यमयेऽपि वा । 
मधुसपिनिषिच्याथ हिरण्येनावघषयेत्‌ ॥२ 


ऽध्यायः ] नामकरणप्रकरणवर्णनम । १७१३ 


प्राशयेत्तं हिरण्येन कुमारं मधुसपिषी । 

प्रतिमन्त्रं पठेत्कण हिरण्यं स्थाप्य दक्षिणे ।।३ 

तथा वामे जपेन्मेधां स्रोदंसावतः परम्‌ । 

अश्मा भव जपेदिन्द्रः श्रष्ठान्यस्मै पयान्ति च ॥४ 
° चर ~ 

एव कुर्यात्सुतस्यव तृष्णीमेव च योपितः । 

केचिदिच्ळुन्त्यनादिष्टहोममन्त्रादिना परे ।।! 


इत्याशवलायनधमंशाख्र जातकमंप्रकरणम्‌ । 


Ce 6 Ce 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ नामकरणपकरणम्‌ । 


अहन्येकादशे कुर्यान्नामकमं विधानतः । 
कृत्वाऽऽभ्युद्यिक श्राद्ध द्वादशे पोडशेऽपि वा ॥।१ 
मागशीष समारभ्य मासानां नाम निदिशेत्‌ । 
नक्षत्रपादतो जातजन्मनाम तदुच्यते ॥२ 

यद्वा तातपिताना(लुर्ना)म भवेत्संन्यावहारिकम्‌ । 
क्रमेणानेन संलिख्य नामानि च समचयेत्‌॥३ 
समाक्षरयुत नाम भवेत्पुंसः सुखपदम्‌ । 

विषमं यदि तत्र श्रीः (श्री) समेतं च विनिदिशत्‌ ॥४ 
आचायणात्र मन्त्रोऽय' नामानि तु उदाहृतः । 
नमस्करोत्यसो देवं त्राह्मणेभ्यः पिता वदेत्‌ ।।५ 


१७१४ लघ्वाश्वलायनस्मृति: । [ सप्तमो- 
त्रिखिः स्यात्पृतिनामैवं ततः स्वस्तीति निर्दिशत । 
भवन्तोऽम्य ब्रबन्येवं प्रतित्रयुस्तथा द्विजाः ।1६ 
तत्तन्नाम शिशो खिखिन्रू यात्तत्र तथा55शिषः । 
ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्त्या भुञ्जीयात्सह बन्धुभिः ॥७ 


इत्याश्वलायनस्मृतो नामकरण[प्रकरण]म ।। 


॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ निष्क्रमणपकरणम्‌ । 

मासे चवं चतुर्थं तु कुर्यान्निष्क्रमणं शिशोः । 
कृत्वाऽऽध्युदयिक श्राद्धमादायाङ् शिशुं पिता ॥९ 
स्वस्ति नो मिमीतां सूक्तं जपन्देवादिकं नयेत्‌ । 
आशुः शिशान इत्येतत्पठेत्तं शवश्ुरालयम्‌॥२ 

नीत्वाऽन्यस्य गृहं वाऽपि प्राङ्गणे वाइकमीक्षयेत्‌ । 
तञ्चक्कुरिति मन्त्रेण दृष्टाडक पविशेद्गृहम्‌॥३ 

इत्याश्वलायनस्मृतो निष्क्रमण[प॒करण]|म्‌॥ 


ऽध्यायः] अन्नप्राशनं, चोल(चूड्राकरण)कमंप्रकरण भ्ववणनम्‌ । १७१५ 
॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 


अथान्नपाशनप्रकरणम्‌ । 
षष्ठऽन्नपाशनं कुर्यान्मासे पुंस्यष्रमेञ्थ वा । 
दशमे द्वादश मासि केचिदेवं वद्न्ति हि॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिक श्राद्ध शुभे चेव दिने पिता । 
सोवर्ण राजते पात्रे कास्ये वाऽथ नवे शुभ ॥२ 
क्षीराज्यमधुदध्यन्नं विधाय प्राशयेच्छिशून्‌ । 
मन्त्रणान्नपतेऽन्नम्य हिरण्येन स्रुवेण च ॥। 
पाणिना सपवित्रेण जलं चापि हि पाययेत्‌ । 
दत्त्वा विप्राय तत्पात् तूष्णीमेव च योषितः ॥४ 
ततो विभवसारेण ब्राह्मणाश्वापि भोजयेन्‌ । 
स्वयं चेव तु भुञ्जीयात्समाहितमना भवेत्‌ ॥५ 


इत्याश्वळायनस्म्ृतावन्नपाशन[परकरण ]म्‌ । 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ चौल(चूड़करण)कमप्रकरणम 
तृतीये वत्सरे चोळं बालकस्य विधीयते । 
शुभे चेव दिने मासि विहितं चोत्तरायणे ॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्ध पूबेद्युरपरेऽहनि । 
प्रातःसंध्यादिक कृत्वा नान्दीश्राद्ध परेऽहनि ॥२ 
१०८ 


१७१६ लघ्वाश्‍बलायनस्मृति: । [ नवमो- 


प्राणानायम्य संकल्प्य कुर्वीत स्थण्डिलादिकम्‌ । 
पात्रासादनपयन्तं कृत्वा धान्यानि पूरयेत्‌ ॥३ 
उद्गग्नेः शारावेषु प्रार्क्सस्थेषु नवेषु च । 

तेषु वे क्रमतो त्रीहियवमाषतिठांग्य हि ॥४ 
पुरत.स्थे शरावे च विन्यसेदू वृषगोमयम । 

तदुत्तरे नवेऽन्यस्मिञ्छमीपर्णानि पूयेत्त्‌ ।।५ 
आघारान्तं ततः कुर्यात्कृत्वोत्तानानि पूरयेत्‌ | 
ततश्च जुहुयादाज्यम प्रिश्वति चतस्रृभिः॥।६ 

अझ आयूंषि पवस इत्येका च प्रजापतेः । 

एता एवोपनयने गोदाने च विवाहिके ।।७ 
मातुरङ्गोपविष्टस्य कुमारस्य तु चेव हि । 
पश्चात्स्थित्वा पिता शीतं जलमादाय पाणिना ॥।८ 
दक्षिणिनाथ सव्येन पाणिनोष्णं जल तथा । 
द्क्षिणोत्तरयोस्तत्र निनयेत्केशपक्षयोः ।।६ 

उष्णेन वायमन्त्रेण जळधारे तयोश्च ते । 
अनामिकाया चाऽऽदाय नवनीतं तथा दधि ॥१० 
प्रदक्षिणप्रकारेण बामकर्णप्रदेशतः । 
सकेशान्धारयेदू ब्रह्मा त्रींख्रीन्प्रागग्रकान्कुशान्‌ ॥११ 
आचायश्छेदयेदेतानोषघे मन्त्रमुचरेत । 
क्लेदयेद्वामकर्णान्तं त्रिश्वेवादितिरुश्वरेत्‌ ॥ १२ 
क्षुरेणेति च तीक्ष्णेन ताम्रयुक्तन चेव हि । 
ऊदितान्सुत आदाय मातुहस्ते निवेदयेत्‌ ॥१३ 


ऽध्यायः |] चौल/(चूडाकरण)कमप्रकरणवर्णनम्‌ । १७९७ 


विन्यसेत्ताब्छमीपण: सहाऽऽनडुहगोमये । 
येनावपत्मथमं स्याद्यन धाता द्वितीयकः ।।१४ 
तृतीये येन भूयश्च सव रेव चतुर्थकम्‌ । 

एवं च दक्षिणे कृत्वा त्रिवारं तृत्तरे तथा ॥१५ 
यतक्षुरेणेति मन्त्रेण क्षुरधारां जलेन च । 
निमृज्येन्ममे तत्कृत्वा नापिताय प्रदापयेत्‌ ॥१६ 
यावन्तः प्रवरास्तस्य {शखामध्ये च पाश्वयोः । 
पश्चात्पूव तथा पञ्चप्रवराणां शिखाः स्मृताः ॥१७ 
अभ्यञ्जयेत्कुमारं तमानयेदभिसंधी । 

ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ।।१८ 
यदुक्तं च यथाकाले कुर्यात्संस्कारकम च । 
असामर्थ्यात्क्गतं नो चेद्विधिस्तस्य क* भवेत ॥१६ 
प्रायश्चित्तं विधायाऽऽदावेकॅकस्य च कमणः ! 
कृत्वाऽऽदौ कृच्छ्मेककं लुप्तकर्माणि कारयेत्‌ ॥२० 
मन्त्रमेकं जपेत्तत्र तत्तत्कमंणि एव हि। 
विधिवश्चौळकमेवं कृत्वा स्यादुपनायनम्‌ ॥२१ 
चौळकमा दितश्चेवं यावद्वेवाहिकं भवेत्‌ । 
तावत्स्याहौकिको ह्यग्निरिति वेदविदो विदुः ॥२२ 


इत्याश्‍वळायनस्मृतौ चौल(चूड़ाकरण)कमप्रकरणम । 


१७१८ 


लघ्वाशवळायनस्मृतिः । 


॥ दशमोऽध्यायः ॥ 

अथोपनयनप्रकरणम्‌ 
ब्राह्मणस्याष्टमे वर्ष विहितं चोपनायनम्‌ । 
सप्तमे चाथ वा कुर्यात्सर्वाचायमर्त भवेत ॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युरयिक श्राद्धमावाह्म कुलदेवता: । 
मण्डपाद्यचनं कृत्वा भोजयेच्च द्विजान्स्वयमू ।।२ 
अथापरेद्यरभ्यज्ज्य कुमारं भोजयेत्ततः । 
वपेट्भक्तवतः केशान्मात्रासहैक भाजने ।।३ 
चेळाङ्गस्थापिते ये च शिख टट तेऽपि वापयेत्‌ । 
सकेशेऽपि कुमारस्य हित्वेकां मथ्यमस्थिताम्‌ ॥४ 
आसीनस्यान्तिके स्थरात कुमारमुपवेशयेत्‌ । 
पितुश्च प्राङमुखस्येह प्रयङमुखमळक्कतम ।1£ 
धत्वाऽञ्जलि कुमारस्य सुवर्णफळसंयुतम्‌ । 
मुहूतकाळपयन्तमसमीक्ष्य परस्परम्‌ ॥६ 
ध्यायन्देवान्सुमुइत महत पितुरञ्जलौ । 
दत्ता फलमसो तस्य निदध्यात्पादयोः शिरः ॥७ 
शिरः स्पृशेत्पिता तस्य स्वाङ्क तमुपवेशयेत्‌ । 
यो यज्ञन पठेत्सूक्तमाचायों ब्राह्मणैः सहः ॥८ 
आञ्यसंस्कारपयन्तं प्राणायामा दिपूवकम्‌ । 
कृत्वा नवं ततो दद्यात्कोपीनं कटिसूत्रकम्‌ ।।६ 
धारयित्वा ततो दद्याद्वाससी युवमित्यचा । 
एकं स्यात्परिधानाथमेकं प्रावरणाय हि ।।१० 


दशमो- 


5व्याय: ] उपनयनप्रकरणवणनम । १७१६ 


इच्छन्ति केचिदेणेयमृक्सामाभ्यां तथाऽजिनम्‌ । 
उपवीत ततो दद्याद्यज्ञोपबीतमन्त्रत. ॥१९ 
आचम्याथ वटुगच्छतपुरतश्चोत्तरे गुरोः । 

दृष्टा पात्रं तथाऽऽगत्य दक्षिणे तूपवेशयेन्‌ 11१२ 
कृत्वाऽऽज्याहुतिपयन्तं बहिरास्तरणादिकम । 
कुमारः पूववद्गच्छ दुदगम्र गु(ग्नेग)रोश्य हि॥१३ 
आचायः प्राङ्मुखम्तिष्ठेद्वटुः प्रत्यङ्मुखस्तथा । 
आचायः प्रयेक्षत्र कुमाग्स्याञ्जलौ जलम ॥१४ 
सजले चाळली तम्य गन्धपुष्पाणि चाऽऽवपेत्‌ । 
सुवण च यथाशक्ति फलः क्रमुकजः सह ॥१% 
आचायस्याञ्जलो ब्रह्मा प्रयेत्सलिळं च तत्‌। 
आचारयों मन्त्रमुच्चाय तत्सवितुवृ णीमहे ॥१६ 
कुमारस्याञ्लौ चेव निनयेत्स्वस्य चाञ्जलिम्‌ । 
ध्यायन्कुमार आदित्यमध्यपात्र निवेदयेत्‌ ॥१७ 
देवस्य त्वेति गृह्णीयास्साङ्कुष्ठं करमस्य च । 
असौ शमति दीर्घायुभंबत्विति वदेत्पिता ॥१८ 
अथ वाऽसो पदे नाम संबुदूध्या वाऽस्य नामकम । 
उश्चाय शम दीर्घायुभवेत्येके वदन्ति हि ॥१६ 

एवं त्रिः पूववश्चेव मन्त्रोऽन्यः स्यात्करमहे । 
सविता तेऽयमेकः स्यादग्निराचाय एव च ॥२० 
ईक्षयेद्वटुरादित्य देवं सवितृमन्त्रतः । 
आवलयेत्कुमार तं पर्वाध्च न चेव हि ॥२९ 


१७२८ 


ळध्वाशवळायनस्मृतिः । दशमो- 


पाणिभ्यामुत्तरेणांसौ पाणी वाऽस्य हृदि स्प्रशेत्‌ । 
एवं कृत्वा पुनश्चामुं दक्षिणे बटुमानयेत्‌ ।।२२ 
तृष्णीं समिधमादाय निदध्यादनले च ताम्‌ । 
मन्त्रेणाभय इत्यत्र वदन्त्येके महषयः ।।२३ 

ओष्ठौ विलोमको कृत्वा पाणिद्वयतलेन च । 
त्रिवारं प्रतिमन्त्रेण तेजसा मेति 'चेव हि ।।२४ 
सूत्रोदितान्मयीत्यादीन्मन्त्रांस्तिष्ठञ्जपेदथ । 
मानस्तोकेऽनया भाले त्रिपुण्ड धारयेळ्कमात्‌ ।।२६ 
हृदि नाभो तथा बाह्ोमस्तके चापि केचन । 
ञयायुषं ताञ्जपेन्मन्त्रानुपस्थायों च मे स्वरः ।।२६ 
पुरतः पितुरासीनो ब्रह्मचारी कुशासने । 
गायत्रीमनुणह्णीयाठुपांझु प्रत्यगाननः ।!२७ 
पूवेवदुपबिश्यांसावन्वाच्य जानु दक्षिणम्‌ । 
फलाक्षतसुवण च गुरवे तन्निवेदयेत्‌ ।।२८ 
अघीहीत्यादिकं मन्त्रं समुबाये यथाविधि । 
नमस्कुर्यादू गुरोः पादौ धृत्वा हस्तद्वयेन च ।।२६ 
ग्राह्मणोऽहं भवानीह्‌ गुरोऽहं ते प्रसादतः । 
गायत्री(त्री)मामनुब्रृहि शुद्धात्मा सवदाऽस्मि हि ॥३० 
संगृह्य पाणी पाणिभ्यां स्वस्य च ब्रह्मचारिणः । 
वाससाऽऽच्छाद्नं कृत्वा गायत्रीमनुवाचयेत्‌ ।।३१ 
उच्चाय प्रणवं चाऽऽदौ भुभुवः स्वस्ततः परम्‌ । 
प्छ(पाद्‌)मधेमृचं चेव तं यथाशक्ति वाचयेत्‌ ।।३२ 


ऽध्यायः ] उपनयनप्रकरणवर्णनम । १७२१ 


पाणिना हृद्यं तस्य स्पृष्टा मम ब्रतं जपेत्‌ । 
प्राणायामं ततः कृत्वा ब्रह्मचार्येव नेतरः ।॥।३३ 
आबध्य मेखलां तस्य प्रावेपामेत्यृचं जपेत्‌ । 
एषक्षेत्यनया द॒ण्डं धारयित्वादिशेद्ब्रतम ।।३४ 
ब्रद्मचर्या दिक॑ मिक्षां ददात्वित्यन्त एव च । 

ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशपं समाप्य च ॥३५ 
याचयेत्रथमां भिक्षां पितर मातरं च वा । 
पितरं यदि याचेत भवान्भिक्षां ददास्विति ।॥॥३ ६ 
भवतीति पढं चोक्त्वा भिक्षां देहीति या चयेत्‌ । 
मातरं चाम्र एवेति गत्वा पात्र करान्तिके । ३७ 
तण्डुळान्सफलान्दद्याद्विक्षाथ जननी तु च । 
होमाथ तण्डुळान्मात्र दत्त्वा शोषं गुरोरथ ।।३८ 
याचिता तत्र या भिक्षा गुरवे तां निवेइत्‌ । 
पितेव गुरुराचार्यो भवेत्सद्विरुराह्ृतः ।।३६ 
यस्मात्पुरोहितो ब्रह्मा होता च सह याज्ञिकम्‌ । 
उक्त्वा वेदमधीप्वात्र यस्माददिशाति वे पिता ॥४० 
तदाचायंपदं तत्र जायते त्राह्मणऽपि हि । 

पिता माता तथा55चार्याखयो मान्या सदेव हि॥४१ 
अन्येऽपि श्रोत्रिया वृद्धा वेदविद्याप्रदास्तथा । 
दद्याद्विभवसारेण कर्माङ्गत्वेन दक्षिणाम ॥४२ 
सुवर्णाम्वरधान्यानि सद्योऽनन्तफलं लभेत्‌ । 

न ददाति द्विजो होत्रे लोभाद्यज्ञाङ्गदक्षिणाम्‌॥४३ 


१५७२२ लध्वाश्वलायनस्मृति: । [ दशमो- 


वित्त सति कृतं कम निष्फलं स्याद्धनक्षयः । 
धनिनोऽयं निषेधः स्याद्‌ त्रतहीनस्य चेव हि॥४४ 
असमर्थो नमेत्सद्योदत्त्वा5क्षतफलादिकम्‌ । 
विप्रेभ्योदक्षिणां दत्त्वा गृहीयादाशिषः स्वयम्‌ ॥४४ 
यथाविभवसारेण हेतवे यज्ञसाक्षिण: । 

आसायं न हि किचित्स्यान्नेत्यक कमं चंब हि ।॥४६ 
ब्रह्मचारिण एवात्र सायं संध्या बिधीयते । 
ब्रह्मचारी ततः कुर्यात्सायंसंघ्याँ यथाविधि ।॥४७ 
अभ्निकाय तथा होम तस्मिन्नग्नो विधीयते । 

नो चेत्स्यातूवंवत्कुर्यादाचायः स्थण्डिलादिकम्‌॥४८ 
पूर्णपात्रनिधानान्तमनलस्थापनादिकम्‌ । 
निबपेन्मातृतः प्राप्तांस्तडुलान्सदसस्पते: । 

सवितुश्च ततस्तूष्णीमृषीणां मन्त्रतः क्रमात ।।४६ 
श्रपयित्वौदनं कुर्यादाघारान्तं हुनेदथ । 
सदसस्पतिमन्त्रेण गायत्र्यषिभ्य एव च ।।५० 
चर्वाहुतित्रयं दत्त्वा कुयास्स्विष्टकृदादिकम्‌ । 
भोजयित्वा द्विजान्वेदसमाप्तिरस्य चोत्तरे ।।५१ 
निविघ्नेन त्रिवारं तु पिताऽस्य ब्रह्मचारिणः । 
बसेदसो त्रिरात्रं तु क्षारादिव्रतमाचरेत्‌।५२ 
प्रातःसंध्यासुपास्याग्निकाय कृत्वा परेऽहनि । 
मध्याह्न चाऽऽचरेत्संध्यां ब्रह्मयज्ञादनन्तरम्‌ ।।५३ 


ऽध्यायः | उपनयनप्रकरणवर्णनम । 
उपाकरणपयन्तं साचित्र्या ब्रह्मयज्ञकम्‌ । 
ततो5ग्निमील इत्यादि जपेद्वदान्स्वशक्तितः ।।५४ 
चतुथदिवसे कुर्यान्मेधाजननकं च हि । 
संध्यादिक विधायाथ गच्छत्पालाशासंनिधो ।॥॥५५ 
कलशान्स्थापयेत्तत्र चतुप्कोणेपु चेव हि । 
पलाशं पूजयेत्तत्र वसन्तं च यथाविधि ॥५६ 
श्रद्धा मेधां च वे प्रज्ञां पूजयेच्छद्वयेत्य॒चा । 
गन्धपुप्पाक्षतेश्चेव धूपदीपादिभिस्तथा ।।५७ 
प्रदक्षिणात्रयं कुर्यादाचायः सुश्रवं पठन्‌ । 
निनयेजळधाराश्च सहेव ब्रह्मचारिणा ।।५८ 
मेखलामजिनं दण्ड वस्ने यज्ञोपवीतकम्‌ । 
एककं धारयेत्तत्र क्रमेणैबं त्यजेदथ 11५६ 
आचार्याय च ते दद्याद्वाससी ब्रह्मचायथ । 
नवं चेवात्र कौपीनं धारयेत्पुनरेव हि ॥६० 
विप्रेभ्यः कलशान्द्द्याद्‌ गुह्णीयादाशिषः शुभा: । 
यथाचारं तथा कुर्याहबकोत्थापन च हि ।।६९ 


इत्याशबळायनस्सृतादपनयनप्रकरणम । 


ropes 


१७ 


% 


१५२४ ठघ्वाश्वलायनस्मृतिः । [ एकाद्शो- 


॥ एकादशोऽध्यायः ॥ 
अथ महानाम्न्यादिक्रतत्रयप्रकरणम्‌ । 


महानाम्नीत्रतं कुर्यातूणांब्दे चोत्तरायणे । 

शुङ्कपक्षे शुभेऽह्नि स्यादुपनायनवच्च हि ।।१ 
मवात्रतं द्वितीये तु भवेत्तत्पूवेवच हि । 

संपूण च तृतीयेऽब्दे तथा चोपनिषद्त्रतम्‌ ॥२ 
मासे पूणे तथा कुर्यात्करमाबरेतइनतत्रयम्‌। 
कुर्यात्परिददास्यात(म्यन्त मुपनायनहोमवत्‌ ॥३ 
चर्वाहुतित्रयं हुत्वा जुहुयात्तिलमिश्रितम्‌ । 
अनुप्रवचनीयोक्ता देवताश्च ततः स्मृताः ॥४ 
महानाम्नीभ्यः स्वाहेति सावित्र्या ख़ानमिष्यते | 
महाब्रताय चाथोपनिषदे तत्र तत्र तु ॥५ 
वस्रादीनि तथाऽन्यत्र दत्वा चाऽऽज्याहुतीरथ । 
चर्वाहुतित्रायं हुत्वा मौञ्जीं दण्डं च धारयेत्‌ ॥६ 
ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
विदामघवनाथान्त(?) इत्यारम्भे जपेदथ ॥७ 
नत्वा गुरुमथाऽऽदित्यमीक्षयेद्ब्रह्मचायथ । 
उक्वाऽऽचायमधीहीति भोजयेच्छक्तितो द्विजान ॥८ 


इत्याश्वलायनस्मृतो महानाम्न्यादित्रतत्रय प्रकरण ]म्‌॥ 


ह 


ऽध्यायः ] उपाकमंप्रकरणवणनम । १७२१५ 


॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 
अथोपाकमप्रकरणम्‌ । 


श्रवणे स्यादुपाकम हस्ते वा श्रावणस्य तु । 

नो चेद्भाद्रपदे वाऽपि कुर्या च्छिष्येगुरुः सह ॥१ 
प्रहृदोषादुपाकमं प्रथमं न भवेद्यदि । 

उक्तकालेऽथ वाऽऽषाठ कुर्याच्छरदि वाऽपि वा ॥२ 
अकाले नेव तत्कुर्यादुपाकमं कथंचन । 

अकृत्वा नोइहेत्कन्यां मोहाच्चत्पतितो भवेत्‌ ॥३ 
अनारभ्योक्तकाले च वेदान्कन्यां य उद्वहेत्‌ । 
नूतनो ब्रह्मचारी स्यात्सवकमंब हिष्कृतः ।।४ 

ख्नात्वा नित्यक्रियां कुर्या टषींश्रेब समचयेत्‌ । 
उपाकर्मणि चोत्सगं गौतमादींश्च सप्र वे ।।५ 
आञ्यसंस्कारपयन्तमुपलेपादि पूर्ववत । 
सक्तस्तेनाथ संकुर्यात्स्थालीस्थान्दधिसंयुतान्‌ ।।£ 
त्रिः प्रोक्ष्य स्थापयेत्स्थालीं बहिष्याज्यस्य दक्षिणे । 
कुर्या दग्निमलंकृत्य चक्षुष्यन्तं च पूववत्‌ ७ 
सावित्र्यादीन्दशा55ज्येन जुहुयादाहुतीरथ । 
केचिद्यज्ञोपवीतस्य होममिच्छुन्ति चात्र हि ॥८ 
उत्सगऽप्येवमेवं स्याद्वह्वृचानामयं विधि: । 

तत: स्विष्टकृतं हुत्वा दधिसक्तभिरेव च ॥६ 


१७२६ लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ द्वादशो- 
प्राशयेहृधिसक्तुंश्च गुरुः शिष्यान्समाशयेत्‌ । 
दानं यज्ञोपवीतस्य धारणं च बिधीयते ।।१० 
त्रह्मचारी च मोञ्जीवद्धारयेदजिनादिकम्‌ । 
निषिच्यापः शरावे तु अभिमाजंनमुच्यते ॥११ 
प्रणवेन च वे सबं कुय॒स्ते दभपाणयः । 
विधिनाऽनेन तां त्रूयादादावों भूभुवः स्वरोम्‌ ॥१२ 
त्रिवारं चेव सावित्रीं पाद्मधमूच क्रमात्‌ । 
अग्निमील इदं सूक्तं वाचयेदूत्रह्मचारिणम्‌ ॥१३ 
क्रमेण संहितारण्यं ब्राह्मणं सूत्रमेव च । 
याजुष साम चाथवमङ्गानि च यथाक्रमम्‌ ॥१४ 
अध्यापयित्वा रुद्रादिहोमशेष समापयेत्‌ । 
ततश्चाभ्यासयेट्ठेदं स्वाध्याये न्रह्मचारिणम्‌ ।।१५ 
तत आरभ्य षण्मासं गुरुसेवान्तरं च हि [१] । 
उपनीतोऽभ्यसेद्वेदं यथाश्रुत्युक्तमागेतः ।।१६ 
नियमेन च घण्मासमृम्वेदादिकमेव हि ॥१७ 


इत्याश्वलायनस्मृतावुपाकर्म[प्रकरण]म्‌ । 


धध्याय: ] उत्सजनप्रकरणवणनम्‌ । १७२७ 


॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
अथोत्सजनप्रकरणम्‌ । 
उत्सर्ग च द्विजः कुर्यात्षण्मास इद्मादितः । 
दाहर्याथ (दीर्घाथ) च हितं चेतदधीतानां च छन्दसाम ।।१ 
पुष्पे चेबोपलेपादि कृत्वा चोत्पवनावधि । 
संस्कृत्य सक्तवचान्नं चक्षुष्यन्तं च पूवंबत ॥२ 
सप्त चाऽऽज्याहुतीहु त्वा सक्तस्थाने हुनेचरुम । 
हुत्वा स्तिष्टकृतं चेव अभिघाये यथाविधि ॥३ 
कर्मोत्सर्ग भवेत्सवमुपाकरणवञ्च हि | 
प्रतिबष द्विजे: काय प्राशनं माजेनं विना ॥४ 
तपयेद्दवताः सर्वाः सावित्र्यादि य(दीय)थाक्रमम । 
अत्र चेवापि सर्वेऽपि ब्रह्मयज्ञाङ्गदेबताः ।।५ 
जुहुयाद्रुद्रभागादीन्होमशेषं समापयेत्‌ । 
विशेषं चाऽऽहुराचार्याः कचिद्यज्ञविदो विदुः ॥६ 
उपाकर्मणि चोस्सगें पुनश्चापि यथाविधि । 
ने्यर्क तपणं कृत्वा ब्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌ ।।७ 
इत्याश्‍बलायनस्मृतावृत्सजन[प्रकरण]म । 


= 


१७२८ बघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ चतुदशो- 
॥ चतुदशोञ्ध्यायः ॥ 

अथ गोदानादित्रयप्रकरणवणनम । 
गोदानं षोडशे वष कुर्यात्तदुदगायने । 
केचिद्विवाहकाले च शुभ मासि वदन्ति हि॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिक श्राद्धमुपलेपेन पववत । 
विधायोपरि समिधमन्वाधानादिक च हि ।!२ 
चौलोक्ताज्याहुतीहु त्वा चोळवच्छमश्रुवापनम्‌। 
स्नापयेद्वाससी दद्याद्युवं वस्नाणि मन्त्रतः ।।३ 
अञ्जनं कुण्डलादीनि दण्डान्तानि च धारयेत्‌। 
आयुष्यमिति वे सूक्तं पठन्गच्छेच्छिवालयम्‌ ॥४ 
पुनरागत्य संतिष्ठदाधाय समिधं च ताम | 
स्मृतमित्यादिकान्मन्त्राञ्जपित्वा प्रक्षिपेत्वयम्‌।५ 
कृत्वा तु स्नातक: पश्येत्समावतेनकं भवेत्‌ । 
ममाग्ने प्रत्यच हुत्वा समिधश्च दश स्वयम्‌ ॥६ 
स्पृष्टा पादौ नमस्कुर्याद्गुरोदस्वेति तत्फलम्‌ । 
न नक्तमिति चानुज्ञालव्धस्तेन यथोदितम्‌ ।।७ 
ततः स्विष्टकृतं कृत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
लभेदाज्ञां विवाहाथ गुरुनिमंच्य मेखलाम्‌ 11८ 
समावृत्तस्य वे मौञ्जी होमान्ते चेव बहूगचः । 
उदुत्तमं मुमुग्धीति मन्त्रणानेन मोचथेत्‌॥६ 

इत्याश्वलायनस्मृतो गोदाना दित्रय[प्रकरण]म्‌ । 


ऽध्यायः ] विवाहप्रकरणवणनम । १७२६ 


॥ अथ पश्चदशोऽध्यायः ।। 
अथ विवाहप्रकरणम । 


सवषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तम: । 
तमेवा55श्रित्य जीवन्ति सर्व चंबा55श्रमा इह्‌ ॥१ 
कुलजां सुमुखी स्वा(स्व)ङ्कौ सुवासां च मनोहरम । 
सुनेत्रां सुभगां कन्यां निरीक्ष्य वरयेद्बुधः ।।२ 
स्नातकाय सुशीलाय कुलोत्तमभवाय च । 
दद्याद्ददविदे कन्यामुचिताय बराय च ॥।३ 
आचाय: ज्नातकादीनां मधुपर्काचनं चरेत्‌ । 
स्वणृह्योक्तविधानेन विवाहे च महामख ।।४ 
मधुनाऽऽञ्येन वा युक्तं मधुपर्काभिधं दधि । 
द्ष्यलाभे पयो ग्राह्य मध्वलाभे तु बे गुडः ॥५ 
निदध्यात्तं नवे कांस्ये तस्योपरि पिधाय च । 
वेष्टये द्विष्टरेणेब मधुपक तदुच्यते ॥६ 
प्राणानायम्य संकल्प्य विष्टराद्यचनं भवेत्‌ । 
त्रिखित्रु यादहं वष्मे मन्त्रेणानेन विष्टरम्‌ ॥७ 
पाद्यमध्य तथा द्त्वा दद्यादाचमनीयकम्‌ । 
पिवेज्ञळं चामृतोपस्तरणमसीति मन्त्रतः ।।८ 
आच(चा)मेन्मधुपर्काऽयं मित्रस्येति निरीक्षयेत्‌ । 
देवस्य त्वेति तइद्यादञ्जढो प्रतिगृह्य च ।।६ 


१७३० लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । [ पश्चद्शो- 


तद्वेक्ष्य करे सव्ये धृत्वा मन्त्र जपेन्मधु । 
अक्षुष्ठानामिकाभ्यां त्रिस्तदेवा55लोडयेद्वरः ॥१० 
मधुपक क्षिपेत्किचिद्वसवस्त्वेति पूवतः । 
भूतेभ्यस्त्वो त्क्षिपेन्त्रिम्तं निद्ध्याद्ववि भाजनम्‌ ॥११ 
कर्ता55दाय सकृद्धस्ते मधुपक वरस्य च । 
जपेदथविराजोऽथ प्राशयेत्पुनराचमेत्‌ ॥ १२ 
पूववच्च विधानं स्यान्मन्त्रोऽन्यः प्राशाने भवेत्‌ । 
उक्त सूत्रे विजानीयात्तृतीये प्राशने तथा ॥१३ 
बत्तराचमनं पीत्वा सत्यमित्युदकं पिबेत्‌ । 
द्विराचम्योत्सजन्माता रूद्राणां मन्त्रतो बरः।॥।१४ 
ततः कर्ताऽचयेदेनं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 
वराय वाससी दद्यादुपवोतादिक च हि ॥१५ 
वरयेञ्चतुरो विप्रान्क्रन्यकावरणाय च । 
कन्यासमीपमागत्य विप्रगोत्रपुरःसरम्‌ ॥१६ 
नाम ब्रूयुवरस्याथ प्रपितामहदपूबकम्‌ । 
प्रपौत्रपोत्रपुत्रषु चतुश्यन्तं बराय च ॥१७ 

गोत्रे चेवाथ संबन्धे षष्ठी स्याद्वरकन्ययोः । 

वरे चतुर्थी कन्यायां विभक्तिद्वितीयेच हि ॥१८ 
श्रावयेयुः प्रसुग्मन्तासूक्तं कन्यां कनिक्रदत्‌ । 
देवीमृचं पठन्तश्च नयेयुस्ते हि वे वरम्‌ ॥॥१६ 
प्राङ्मुखी कन्यका तिष्ठद्वरः प्रत्यङ्सुखस्तथा । 
वश्जान्तरं तयोः कृत्वा मध्ये तु वरकन्ययोः ।।२० 


ऽध्यायः ] विवाहविधिवणनम । १७३१ 


परस्परमुखं पश्यन्मुहत चाक्षतान्क्षिपेत । 
बरमूध्नीति कन्याऽःदौ कन्यामूध्नि वरस्तथा ।॥२१ 
गाथामिमां पठेयुस्ते ब्राह्मणा क्रक्च वा इदम । 
क्षिपेयुस्तेऽक्षतान्विप्राः शिरसोरुभयोरपि ॥२२ 
तिष्ठेप्रयङमुख्ी कन्या प्राङमग्वः स्याद्वरस्तथा । 
मन्त्रेणानृक्षराश्चव भवेत्स्थानविपययः ।।२ ३ 
अक्षतारोपणं कुर्यात्पुववबेब कन्यका । 
श्रियो मे कन्यका व्रयाख्जजाय स्याठरस्तथा ।।२४ 
त्रिवारमेवं क्रुत्वा तु कन्यां दद्यात्ततः पिता । 
शिष्टाचारानुसारेण वदन्त्येके महषयः ।।२५ 
क्ष्मीरूपामिमां कन्यां प्रद दे द्वि(वि)ष्णुरू पिणे । 
तुभ्यं चोदकपूर्चा तां पितृणां तारणाय च ।।२६ 
बरगोत्रं समच्चाय कन्यायाश्चव पववत । 
एषा घर्माथकामेपु न त्याज्या स्वीकृता ह्यतः ॥२७ 
दाता वदेदिमं मन्त्रं कन्या तारयतु स्वयम्‌ । 
अक्षतारोपणं काय मन्त्र उक्तो महपिभिः।।२८ 
इहापि पूववस्र्यादक्षतारोपणं सकृत्‌ । 
यज्ञो मे कन्यकामन्त्रः पशवो मे वरम्य च ॥२६ 
ईशानकोणतः सूत्रे वेषटयेत्पच्वधा तयोः । 
परि त्वेत्यादिभिमन्त्रेः कृर्यात्तञ्च चतुगंणम ।।३० 
रक्षाथ दक्षिणे हस्ते बध्नीयात्कङ्कणे तयोः । 
बिश्वेत्ता साविकं [तेतिवे,पुंसः कन्यायास्तद्ववीतथा {१]।।३१ 
१०६ 


१ 


११ 


ल"्वाश्‍वळायनम्मृतिः । [ पञ्चदशो- 


कन्याय वाससी दद्याद्युवमित्यनया बर: । 
तयोरुभे ते बध्नीयान्नीललोहितमित्यचा ।।३२ 
बध्नी यात्कऱ्यकाकण्ठे सूत्रं मणिसमन्विततम । 
माङ्गल्यतन्तुनाऽनेन मन्त्रेण म्यात्सदा सती ॥३३ 
पुण्याहं स्वस्ति वृद्धि च त्रिखित्र्याद्ठरम्य च । 
अनाषृष्टमुभो मन्त्रावापो ह्यानः प्रजां तथा ॥३४ 
नमम्कर्यात्ततो गोरी सदा मङ्गलदायिनीम । 

तेन सा निमला लोके भवत्सोभाग्यदायिनी ।॥३५ 
दंपती तु ब्रजेयातां होमाथ चेन वेदिकाम्‌ । 

वरम्य दक्षिणे भागे तां वधूमुपवेशयेत ॥३६ 
आघधारान्तं ततः कुर्यादुपलेपादि पववत । 
मृत्रोक्तविधिना कम सव कुर्यात्त चेव हि।।३७ 
अग्न आर्यपि तिस्रोष्त्रत्वमयमा प्रजापते । 

हुत्वा त्वाञ्याहुतीरेवं सूत्रोक्तं पाणिपीडनम्‌ ॥३८ 
वरख्िःप्रोक्षयेह्लाजाञ्छृपस्थानभिघारथेत्‌ । 
अभिघार्याञ्जलिं तम्याः प्रयिस्वाऽभिघारयेत्‌ ॥३६ 
अञ्जळीन्पूरयेदूधृत्वा लाजान्वध्वा विवाहिके । 
विछिन्नवहिसंधाने पतिर्लाजान्द्विराबपेत ।।४० 
हुत्वा ळार्जाम्तथा होम हुत्वा कुर्यात्रदक्षिणम्‌। 
सोदकुम्भम्य चेवाग्नेरश्मानमवरोहयेत्‌ ।।४१ 
विधिरेष विवाहस्य प्रत्याहुतिप्रदक्षिणम्‌ । 
मन्त्रोऽयमणं वरुणं पूषणं लाजहोमके ।॥४२ 


ऽध्यायः | विवाहहोमविधिवर्णनम । १७३३ 


अवशिष्टरान्वरो लाजाञ्छुपकोणेन चेब हि । 
अभ्यात्म जुहुयायात्तप्णीमिति यज्ञविदां मतम ॥४३ 
यदि वद्ध शिखर स्यातां कन्यकावरयोरपि । 

प्रत्यूचं च शिख बद्ध्वा तूष्णीं वरस्य मोचयेत्‌ ॥४४ 
इष इत्यादिभिमन्त्रैरीशान्यां चालयेद्रधूम्‌ । 

गत्वा पदानि सप्ताथ संयोज्य शिरसी च ते ।।४% 
कुम्भस्य सलिलं सिञ्चेदुभयोः शिरसोः स्वयम्‌ । 
सोभाग्यजननीं देवीं स्मृत्वा दाक्षायणीं शिवाम्‌।४६ 
ततः स्विष्टकृदादि म्याद्वोमशपं समापयेत्‌ । 

अहः शेषं च तिष्टेतां मोनेनेव तु दंपती ॥४७ 

भव॑ चारुन्धतीं दृष्टा विजेता मुभौ वचः | 
पतिपुत्रबती चाऽऽशीस्तयोदद्याद्यथोचितम्‌।।४८ 
अनेन विधिनोत्पन्नो विवाहाग्निरिति स्मृतः । 

स एव स्यादजस्राख्य इति यज्ञविदो विदुः ।।४६ ।।४६ 
दिवा वा यदि बा रात्री कन्यादानं विधीयते । 
तदानीमेव होमं तु कर्याद्वेवाहिकं च हि॥%० 


इति विवाहहोमविधि वर्णनम्‌ । 


१७३४ लघ्बाश्‍वलायनम्मृतिः । [ पथ्वदशो- 


बध्वा सह गृह गच्छदादायाग्नि तमप्रतः । 
सूत्रोक्तविधिना चेह प्रियामूढां प्रवेशयेत ।।५१ 
प्रतिष्ठाप्यानलं कुर्याथक्षुष्यन्तं च पूववत । 
श्रृम्भिश्न जुहयादाज्यमान: प्रजां चतसृभिः ।।५२ 
समझन्त्वेतया प्राश्य दघि तस्ये प्रयच्छति । 
अनक्ति हृदये तस्या दध्नाऽलाभे घृतं च तन्‌ ॥५%३ 
मन्त्रलोपादि होमान्तं कृत्वा स्विष्रकृदादिकिम । 
हुत्वा व्याहृतिभिश्चात्र पत्नीं वामे समानयेत्‌ ।।५४ 
नवोढामानयेटपन्नीं वामं वामं त इत्यचा । 
वाममद्ेत्यृचा चके ततः पूर्णमसीति च ॥५४ 
यदि काळवशात्कतं' प्रथग्घोमद्टयं न चेत्‌ । 
द्वयमप्येककाले बा कतव्यं कम केचन ।॥ ४५६ 
कुम्भस्य जलसिक्तान्तं कृत्वा सब तदादितः । 
प्रत्यृचं जुहुयादाज्यमानः प्रजां चतसृभि: ।। ४७ 
समञ्जन्त्विति चाऽऽरभ्य सद पुवेवदाचरेत्‌ । 
स्वस्थानीयवधू' बामे पूर्णमस्यादिकं चरेत्‌ ॥५८ 
रात्रावहनि वा दान कन्यायाः स्वीकृत यदा । 
तदानीमेव होमः स्याद्विबाहस्य च सिद्धये ।। ५६ 
याबत्सप्रपदीमध्ये विवाहो नेव सिध्यति । 
सथ्योऽतो होममिच्छन्ति सन्तः सायमुपासनम्‌ ॥६० 
विवाहश्चद्भवेद्रात्रो साधयामद्वयादधः । 
तदेबोपासनं कुर्यात्केचिदूगृह्यविदो विदुः ॥६१ 


ऽध्यायः | विवाहविधिवर्णनम । १७३५ 


नित्यहोमे तु काल: स्याद्रात्री नाडीनवात्मकः । 
द्विगुणः स्याद्विवाहे तु प्रवदन्ति महपयः ॥६२ 
दंपती नियमेनव ब्रह्मचयंत्रतेन तु । 
वेवाहिकगृहे तौ च निवसेतां चतुर्दिनम ॥६३ 
चतुर्थी (थ)त्रिदिव(न)स्यारते यामे वा चेव दंपती । 
उमा महे श्वरो नत्बा वंशदानं प्रदापयेन्‌ ॥६४ 
भोजनं शायनं स्नानं तथकत्रापवेशनम । 
गृहप्रवेशपयन्तं दंपत्योमनयो विदुः ॥६५ 
वध्वा सह्‌ वरो गच्डत्खगुहं पश्चमे दिने । 
गृह्योक्तविधिना चव देशधर्मण वाऽपि च ॥६६ 
नान्दीश्राद्धः दविजः कुर्यात्स्वम्तिवाचनपूर्वकम्‌ । 
गृहप्रवेशमारभ्य पितयंपि च जीवति ॥६७ 
स जीवस्पितृको नान्दीश्राद्ध चेत्कुरुते द्विज्ञः । 
पितुश्वेब पितृणां तु प्रवदन्ति महषयः ॥६८ 
प्रथमोठाहपयन्तं पुत्रम्येव क्रियासु च । 
नान्दीश्राद्ध पिता कुर्यादत अध्व सुतः स्वयम ॥६६ 
चत्वारो ब्राह्मणा दवे पित्र्ये चाष्टादश स्मृताः । 
नान्दीश्राद्ध वदन्त्येके मुनयः पश्च वाऽपि च ।!७० 
विवाहे चोपनयने गर्भाधानादिके तथा । 
अन्बाधाने शातं विप्रान्भोजयेदक्षिणान्वितान्‌ ।।७९ 
विवाहोत्सवयन्ञेषु देवे पित्र्ये च कमणि | 
प्रारब्धे सूतक॑ नास्ति प्रवदन्ति महषयः ।।७२ 


१७३६ लध्वाश्वलायनस्मृतिः । [ पच्बद्शो- 


प्रारम्भकमणश्चेव क्रियाप्रारम्भकस्य च । 
क्रियावसानपयन्तं न तस्याऽऽशौच मिष्यते ।।५३ 
प्रारम्भो बरणं यज्ञ संकल्पो ब्रतसत्रयोः । 
नान्दीश्राद्ध विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिकिया ।।७४ 
नान्दीश्राद्ध कृते चेव विवाहे चोत्सवादिषु । 

न कुर्यादुपवासं च छन्दसां वे तपोत्रतम ।।७५ 
अपसव्यं स्वधाश्राद्ध नदोस्नानं शवेक्षणम्‌ । 
वजयेत्तपणं चेव देवकोत्थापनावधि ।।५६ 
नान्दीश्राद्ध कृते मोहाच्छाद्ध' प्रत्यान्दिकादिकम्‌। 
सपिण्डः कुरुते यश्चदपमृत्यु' ब्रजद्‌ध वम्‌ ॥।५७ 
अलाभे सुमुइतस्य विध्न' यः कुरुते यदि । 

स्वया तु विवाहस्य न स पश्येच्छुभं कचित्‌ ॥७८ 
विध्नमाचरते यम्तु यज्ञम्योडाहकस्य च । 
यात्रायाश्चेव धमेस्य स याति नरकं ध्र वम्‌ ॥७६ 
ऊढाया दुहितुश्चान्न नाव्राद्विप्र: कथचन । 
अज्ञानाद्यदि भुञ्जीत नरक प्रतिपद्यते ।।८० 


इत्याश्वलायनस्मृतो विवाहप्रकरणम्‌ । 


कयाय: | पत्नीकुमारोपवशनप्रकरणवर्णनम | १७३७ 
॥ पोडशो$ध्याय: ॥ 
अथ पत्नीकुमारोपवेशनप्रकरणम । 


संस्कायः पुरुपो वाऽपि खरी वा दक्षिणता भवेत्‌ । 
संस्कारकस्तु सवत्र लिप्ठेदुत्तरतः सदा ॥१ 
धमकार्येपु सर्वेषु त्रतोद्यापनशान्तिपु । 

वामे खरी दक्षिणे कर्ता म्थालीपाक तथव च ।!२ 
माजने चाभिपेके च कन्यापुत्रविबाहके । 
आशीवचनकाले च पत्नी म्यादुत्तरे सदा ॥३ 
विच्छिन्नवह्विसंधाने कन्यादाने वराचने | 

नवोढा प्रवेश पत्नी दक्षिण म्वयमुत्तर ।।४ 
आरभ्याऽऽधानकं कम यावन्मौजञ्जीनिवन्वनम | 
कर्ता स्यादुत्तरे तावत्पन्नी पुत्रस्य दक्षिण ।।५ 
पत्नी विना न तक्कुर्यात्मंस्फार कम यच्छिशो: । 
पत्न्यां चेच तु जीवन्त्यां विधिरप उदाहृतः 11६ 
इत्याश्बलायनस्मृतो पट्नीकुमारोपवेशन[प्रकरण]म्‌ । 


॥ सप्रदशोऽशयायः ।| 
अथाधिकारिनियमप्रकरणम । 


¢ ¢ (्‌ 
सुतसंस्कारकर्माणि पिता कुर्यात्सभायकः । 
, तदभावेऽधिकारी च कुर्यादेव स चापि हि ॥१ 


१७३८ लध्वाश्वलायनस्मृतिः । | अष्टादशो- 


पिता यरय मृतश्चेत्स्यादधिकारी पितामहः । 
तदभावे तु वे भ्राता पितृव्यो गोत्रजो गुरुः ॥२ 
त्रतबन्धे विवाहे च कन्यायाश्चापि व तथा । 
सपत्नीको वाऽपत्नीकः सोऽघिकारी भवेदिह ॥३ 
संस्कायस्य च वे यस्य यदि माता विपद्यते । 
पत्नीं विनेति नियमः मट्विश्चंवात्र नोच्यते ॥४ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽधिकारी स एव हि। 
संस्कुर्यादथ वा (तत्र)ब्राह्मणो ब्रह्मसंभवम्‌ ।।५ 


इत्याशवलायनस्मृताधिकारिनियरमाप्रकरण]म्‌ । 


॥ अष्टादशाऽध्यायः ॥ 

अथ नान्दीश्राद्ध पितृप्रकरणम्‌ । 

अथ नान्दीश्राद्धपृवककर्माण्याह । 
आधाने पुंसि सीमन्ते जातनामनि निप्क्रमे । 
अन्नप्राशानके चोळे तथा चवोपनायने ॥१ 
ततश्चेव महानाम्नि तथंव च महाव्रते । 
अथोपनिषद्गोदाने समावतनकेपु च ॥२ 
विवाहे नियतं नान्दीभ्राद्वमेतेषु शास्यते । 
प्रवेशं च नबोढायाः स्वस्तिवाचनपूवकम्‌ 11३ 


ध्यायः | विवाहहोमोपरिवज्यप्रकरणवर्णनम । 


अन्यान्यत्र वदन्त्येके नान्दीश्राद्ध' महषयः । 
यारे च प्रथमे वेदध्वीकार च महामख ॥४ 


मातृबर्गादितः कुर्यात्पितुर्मातामहस्य च । 
नवते पितरो वृद्धिश्राद्ध सद्धिरुदी रितम ॥५ 
कन्यादाने च वृद्धौ च प्रपितामहपृत्रकम । 
नाम संकीतयेदिद्वास्तञ्चावरोहण(ण)क्रमात ॥६ 
इति नान्दीश्राद्ध पितरः [तृप्रकरणम] | 


॥ एकोनविशोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाहहोमोपरिबज्यप्रकरणम्‌ । 
नान्दीश्राद्ध कृते यावद्दवकोत्थापनं भवेत । 
ब्रह्मयज्ञश्च वे श्राद्ध वेदाध्ययनमेव च ॥१ 
शवेक्षणं स्वधाकारं श्मश्रकशनिक्रन्तनम्‌। 
सीमातिक्रमणं चेव श्राद्वभोजनमेव च ॥२ 
€ ल न्डे 
न कुर्याच्छुभकर्ता च सपिप्डा अपि चब हि। 
00 २ ° च्य 
यस्तु बे कुरुते मोहादशुर्भ स च व लभेत ॥३ 


विवाहे चोपनयने कृते चोले सुतस्य च । 
त्यजेत्पिण्डस्तिळाऽछाद्ध करक चाब्दभध्यतः ।।४ 


१५३६ 


१७४० 


लध्वाश्वलायनस्मृतिः | बिशो- 


मातापित्रोम्‌ ताहे च गयाश्राद्ध महालये । 
दद्यारिपण्डान्कृतोद्ठाहः श्राद्ध ष्वन्येपु वजयेत्‌ ॥४ 
नान्दोश्राद्ध कृते बिप्रस्तथाचंव तु पंतृके । 
प्रेतत्पिण्ड प्रदत्त तु नेव कुर्यादुपोषणम ॥।६ 


इति बिवाहहोमोपरिवज्य[प्रकरण]म । 


॥ अथ विशाउध्यायः ॥ 
अथ प्रेतकमविधिप्रकरणम 


प्रेतकर्मोरसः पुत्र: पित्रोः कुर्याद्यथाविधि । 

तदभावेऽधिकारी स्यात्सपिण्डोवा5न्यगोत्रज: ॥।९ 
000 

याम्ये चव तु विप्रस्यः शिरः कृत्वा मृतस्य च । 

प्राच्यां वाऽथ दहेदेप विधिः स्याद्बहव्॒चस्य तु ॥ 

० ज्ज्यिष्ठो = च्छ 

दहनादि सपिण्डान्त कुर्याज्ज्येष्ठोी$नुजञः सह । 

ज्येष्ठश्वेत्सनिधौ न स्याकुर्यात्तदनुजो5पि वा ॥३ 

डेषद्वस्वावृत प्रेत शिखासूत्रसमन्वितम । 

दहेन्मत्रविधानेन नंब नग्नं कदाचन ।।४ 

प्रथमेऽहनि कर्ता स्याद्यो दद्यादन्निमौरसः । 

सव कर्यात्सपिण्डान्तं नान्योऽन्यं द(न्यह)हनं विना ॥५ 


ऽध्यायः ] प्रतकमविधिवर्णनम । १७४१ 


स्वगोत्रो वाऽन्यगोत्रो बा यदि खरी यदि वा पुमान्‌ | 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्स दशाहं समापयेत्‌ ॥६ 
अपुत्रश्वेन्मृतस्येट्य)चं विधिरुक्तो महषयः । 

दाहं पुत्रवतः कुर्यात्पुत्र: स्या(त्रश्व)त्सनिधो भवेत्त्‌ ॥७ 
पुत्रं बिनाऽग्निदोऽन्यश्चेदसगोत्रो यदा भवेत्‌ । 
कूर्याहशाहमाशोचं स चापि हि सपिण्डवत्‌ ॥८ 
पुत्रा भावेऽग्निदः कर्यात्मसकळं प्रतकमं च । 
तम्मापुत्रवतोऽन्यश्चेट्विना दाहाग्निसंचयम ॥६ 
अस्थिसंचयना दर्वाग्ञ्य श्च रागतः सुतः । 

वासो घृस्वाऽऽदितः कम च्यष्ठः कुर्याद्यथाविधि ॥१० 
अस्थिसंचयनादृध्व ज्येष्टशचवाऽऽतगतोऽपि चेत्‌ । 
कुर्यादग्निप्रदः पुत्रो दशाहान्तं स कम च ॥११ 
संस्कृतस्यानुमन्त्रण येन केनापि चंब हि । 

संस्कर्याच्च पुनः प्रेत तिलाहाँजा[झल्या]दिक चरेत्‌ ॥१२ 
नवश्राद्धानि वे पञ्च विपमाहपु पश्चसु । 
दशाहाभ्यन्तरे कुर्यवंहबुचाशचेव याजुपा: ॥१३ 
अतीतानञ्जलीन्पिण्डान्दस्वा चव नदादितः । 

अथ बा5.द्याह्विक्र सव ञ्यष्ठः कुर्याद्यथाविधि ॥१४ 
क्रियमाण सुते पित्रोः प्रेतकर्माणि दूरतः । 
दशाहाभ्यन्तरे पुत्रस्तथाऽन्यत्र स्थितो यदि ॥१६ 
श्रतस्थाने सुतः कूर्यात्सकलं प्रतकम च । 

पोडश॑ च सपिण्डं च दृहनास्थिक्रियां विना ॥१६ 


१७४२ लध्वाश्वलायनम्मृतिः । विशो- 


नेव तत्र शवोत्पत्तिद+ ग्रन्थिविधीयते । 
तस्यामेवाञ्जछि दद्याद्दशाहान्तं यथाविधि ॥१७ 
दग्धस्य बिधिना चान्तरशाहानि कृतानि चेत । 
प्रेतकर्माण्यथेकस्मिन्कर्यात्सर्वाणि वे दिने ॥१८ 
समाप्य तु दशाहान्तं सकलं प्रेतकम च । 
अपरेयुस्तत: कुर्यात्पोडशं च सपिण्डनम्‌ ॥१६ 
पुत्रः पोत्रः प्रपोत्रः सत्री भ्राता तञ्जश्च दत्तकः । 
प्रतकायऽधिकारी स्यात्पूर्जाभावेःथ गोत्रजः ॥२० 
कृखा$5दो वपनं स्नानं शुद्धाम्बरधरः शुचिः । 
धत्वा चेवा55दिकं[म॑]बासः प्रेतकाय समाचरेत्‌ ॥२१ 
प्रतकम द्विजः कुर्यादूगोत्रनामपुरःसरम । 
बह्ब्चो विधिनाऽनेन तत्तन्मत्रेण चंब हि ॥२२ 
मौञ्जीबन्धनकाले च व्रताचरणकमसु । 

यज्ञे च मरणे पित्रोगयायां क्षौरमिष्यते ।।२३ 
सपिण्डमरणे चव पुत्रजन्मनि वे तथा | 

स्नानं नेमित्तिकं शर्तं प्रवदन्ति महर्षयः ॥२४ 
सपिण्डमरणे ख्ायादुदक्या च प्रसृतिकाम । 
इत्युक्तो सुनिभिश्चव सवबर्णष्वयं बिधिः ॥२५ 
कस्यापि युक्तिः प्रेतत्वाद्वृपोत्सग विना न हि । 
श्रीणां चेब वृषोत्सग कूर्यादेकादशेऽहनि ॥२६ 
वृषोत्सगं विना प्रेतः पिशाचत्वान्न मुच्यते । 
पुमांश्वाप्यथ वा नारी विधवा सधवाऽपि वा ॥२ ७ 


5व्याय: ] प्रतकमविधिवर्णनम्‌ । १५४३ 


एको दिष्रविधानेन कर्याच्छाद्वानि पोडश । 
ततोरुद्रगणाख्यानि वम्बाख्यानि तथेव च ॥२८ 
धर्माख्यं चेव पट्त्रिशच्छाद्धान्येकादशे$हनि । 
कुर्याद्विधिवदेतानि द्वादशाहे सपिण्डनम्‌॥।३६ 
यावन्न क्रियते पित्रोदाहादि प्रेकम च । 
संध्यामात्रं विना कम नान्यस्कुर्यास्कदाचन ।।३० 
उध्वेमेतददशाहाच्वत्पितु' स्याहहनं यदि । 
दहनाहम्तदारभ्य पुत्राणां दशरात्रकम्‌॥३१ 
विना पुत्रवतोऽन्येपामाशीचं त्रिदिनं भवेत । 
प्राग्त्यादीनां तु नेव म्यात्कतुः स्याद्राहिणोऽपि च । 
पितृत्वं च प्रयातस्य श्रूयते मरणं पितुः । 
श्रवणादिदशाहं स्यादाशोचं मुनयो विदुः ॥३३ 
सपिण्डीकरणं पित्रोभवेत्कालान्तरेऽपि चेत्‌ । 
अतीतान्यपि बे कुर्यान्मासिकानि यथाविधि ।।३४ 
कालप्राप्तानि चान्यानि कूर्याप्रथमवत्सरे । 

न कुयाद्वत्सरादृध्व प्रवदन्ति महषयः 11३५ 
प्रपितामहपर्यन्तं प्रेतम्येव सुतादयः । 
सपिण्डीकरणं कुयुस्तदृध्व न हि सवथा ॥३६ 
पितुः सपिण्डनं कुर्या स्त्रिभिः पितामहादिभिः । 
तदेव हि भवेच्छस्तं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥।३७ 
पिता विपद्यते चेव विद्यमाने पितामहे । 

तत्र देयाख्जयः पिण्डाः प्रपितामहपूवकाः ।।३८ 


१७४४ 


लव्वाश्रलायनम्मति: | [ विशो- 


पिण्डो दत्त्वा तु ढावेव पितुः पितामहस्य च । 
ततस्तु तपितुश्चेक प्रेतस्येक्ं विधी यते ।।३६ 
त्रयाणामपि पिण्डानामेकेमापि सपिण्डने । 
पितृत्वमश्नुते प्रेत इति धर्मा व्यवस्थितः ।।४० 
पितामहस्तथा वाऽपि विद्यते प्रपितामहः । 
तृतीयम्येव ते देयाखय: पिण्डाः सपिण्डने ॥४१ 
प्रेतश्च पितरश्चेव विद्यन्तेऽपि त्रयो यदि । 
पोडशाश्राद्धपयन्तं कृयात्सव यथाविधि ॥४२ 
पितृणां मध्य एकश्चे न्म्रियते चत्सपिण्डनम [0] । 
सह कयात्तदाऽने(न्ये)न नान्यथा सुनयो विदुः ॥४३ 
सपिण्डीकरणं न स्याद्य'वन्नोपनयादिकम । 
अब्दादृध्व न दुष्येत केचिदाहुक्र्‌ तुत्रयान ॥४४ 
निषेधो मुनिभिः प्रोक्तः सपिण्डानयनं च हि । 
चौलोपनयनादो चेन्नाधिकारः सुतस्य च ।।४५ 
यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डीकरणे विधिः । 

स यथा स्यादपुत्रायाः पत्या सह सपिण्डने ॥४६ 
पुत्रोषु विद्यमानेषु दृरतः प्रतसक्क्रियाम्‌ । 
असपिण्डः सपिण्डो बा न कृयाइहनं विना ॥४७ 
जीवत्स्वेब हि पुत्रेषु प्रेतश्राद्धानि यानि च । 
स्नेहेन बाञ्थलाभेन कुरुतेऽन्यो वृथा भवेत । ४८ 
येन केदापि पुत्रेण कृतं चेदौरसं[सो]न चेत_। 
सपिण्डीकरणे चव शम्तं स्यान्मुनयो विदुः ॥४६ 


ऽध्यायः] प्रतकमबिधिवर्णनम । १७४६ 


पितुः पुत्रेण चकेन पिण्डसंयाजने कृते । 

पुनः संयोजनं तम्य न कयाद्दृरगः सुतः ।।५० 
थेन केन विना पुत्रं प्रेतकम कृतं यदि । 

पुत्र कुयात्पुन : सव विना दाहास्थिसचयम्‌ ।।११ 
चाण्डालेन हतो विप्रः पडब्देनंव शुध्यति । 

यदि तेन शबं स्पृष्टं तद्धनव झुध्यति ।।४२ 

शवं चेव स्पृशेच्छद्रो यदि चापि प्रमादतः । 
आप्नुयाच्छुद्धिमब्देन वहर्मान्न|ब्द्येण च ॥५३ 
प्रायश्चित्तं विधायाऽऽदौ दहेत्मत यथाविधि । 
अन्यथा कुरुते यम्तु स च गच्छेदधोगतिम ॥५४ 
खट्टोपयन्तरिक्षे वा विप्रश्चेन्मृत्युमाप्नुयात्‌ । 
तस्याव्दमाचरेदेकं तेन पूतो भवेत्तथा ॥ १४ 
प्रायश्चित्तं विना यस्तु क्रिय[कुरु]ते दहनक्रियाम्‌। 
निष्फल प्रेतकाय स्याठ्ठदन्त्येवं महषयः ।। ५६ 

कत चेदस्थिसंम्कारं प्रमादान्न हि शक्यते । 
अस्थिशुद्विकरान्मन्ञान्धृत्वा दभानुदीरयेत ॥५७ 
दग्धस्य विधिनाऽशीति[स्थीनि] भावयित्वा जले क्षिपेत्‌ । 
तिलाञ्जल्यादिकं सव कृयास्रेतस्यकम च ।।५८ 
साग्निक सधवां चेव दहेदोपासनाग्निना । 
विधुरं विधवां ब्रह्मचारिणं च कुशाग्निना ॥५६ 
पत्नी वाऽथ पतिवा स्यान्मृत्युकाले न संनिधौ । 
प्रायश्चित्तेन सद्योऽग्निम॒त्पाद्य तेन संदहेत ॥६० 


१७४६ लष्वाश्वलायनम्मृतिः । [ बिशो- 


प्रायश्चित्तविधिर्नाक्तो यत्र स्यादगृह्यकमणि । 
चतुगृहीतेना55ज्येन होमव्याहृतिभिश्च हि ॥६१ 
दर्शमारभ्य शुक्ले स्यान्मतश्वोपासनाहुती: । 
चतुश्चतुस्तिलेः सद्यो जुहुयात्तदिनावधि ॥६२ 
कृष्णे मृताहमारभ्य दशावधि तदाहुतीः । 

हुत्वा स्यात्पूववत्कता दहेदोपासनाभिना ।।६३ 
निधन च सहात्मेनं दंपयोगतयोश्र हि। 
वासनाग्निशिळाचित्तिचतुश्चेकेन मन्त्राणम [१]॥।४४ 
तिलोदक तथा पिण्डान्नवश्राद्ध' प्रथक्पृथक्‌ । 
अस्थिशुद्विवृ पोत्सग एक एव भवेद्द्दयो: ॥६५ 
षोडशं च सपिण्डं च तथा मासानुमासिकम्‌। 
एकस्मिन्नेव काले तु तयोः काय |प्रथक्प्रथक्‌ ।। ६६ 
भर्त्रा सह सूता नारी सह तेन सपिण्डनम । 

द्विधा कृत्वा त्रिधा चकं द्वितीय च त्रिथा तथा ॥६७ 
भागांखीन्प्रथमे पिण्डे पितृणां सह योजयेत्‌ । 
संयोजयेत्तथा भागान्मातृपिण्डेः सहान्तरान्‌ ॥६८ 
सपिण्डीकरणादृध्व क्रमास्पित्रादयस्जयः । 
मात्राद्यस्तथा तिस्रः श्राद्धकमंसु चेव हि ॥६६ 
सहानुमृतयोः पित्रोः श्राद्धे चेव क्षयाहके । 
शाकपाकादिक चान्न तयोः कुर्यात्रथकप्रथक ।।७० 
यदि कत' न शक्येत कालातीतभयादपि । 
अन्नपात्रं पृथक्कुर्यादिति वेदविदो विदुः ।७१ 


ऽध्यायः ] प्रेतकमविधिवर्णनम्‌ । १७४७ 


एकमेव1भवेदत्र प्रायश्चित्तं तिळोदकम । 
एकस्मिन्नेव काले तु द्विजः स्तुतिप्रदक्षिणम ।॥७२ 
विश्वदेवा दिकं सवेमचयन्तु प्रथक्प्रथक । 
पितुरादौ ततो मातुः कुर्यात्समंकल्पपूवकम ।।७३ 
अमा चाप्यष्टकाप(प)क्षमनुक्रान्तियुगादयः । 
बेशृतिश्च व्यतीपातः श्राद्धकालाः प्रकी तिताः ।।७४ 
गजच्छायोपरागादि श्रोत्रियागमनं च हि। 
नवधघान्यफलोत्पत्तिरन्यश्चालभ्ययोगता । ७६ 
नमित्तिका इमे प्रोक्ताः श्राद्धकाला महर्षिभिः । 
शक्तितः कुरुते श्राद्ध स याति परमां गतिम्‌ ।॥॥७६ 
महानदीषु सर्वासु पुण्यतीर्थासु (षु) चेव हि । 
श्राद्ध बिधीयते तच्च नंमित्तिकमुदाह्ृतम ।।७७ 
पुत्रवर्गा दिकामे ्टिस्तत्तत्काले बिधीयते । 
पञ्चम्यां प्रोष्ठपद्यादि वषतों चेव वाषिकम्‌ ॥७८ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यत्र कामप्रचोदि्तम । 
सूतके मृतके चेव नेव कुर्यात्कथंचन ।।७६ 
सूतकं मृतर्क चेव पुत्रादीनां च संनिधौ । 
त्रिदिनं पक्षिणी चाथ सद्य इत्यनुवतते ।।८० 
म्मृतितस्तु न जानीयादितरेषां महपिणाम्‌ । 
दशाहं तावदाशौचं सापिण्ड्यमनुवतते ।।८१ 
भवेत्तदृध्वमेकाहं तत्पश्चात्ल्लानतः शुचिः । 
पित्राद्यख्जयश्चेवं तथा ततूवेजाख्जयः ।।८२ 

११० 


१७४८ लघ्बाश्‍वलानस्मृतिः । [ विशो- 


सप्तमः स्यात्स्वयं चेव तत्सापिड्य' बुधेः स्मृतम्‌ । 
सापिण्ड्य' चो(सो)दक चेव सगोत्र तञ्च वे क्रमात ॥८३ 
एकेकं सप्तकं चेक सापिण्ड्यकमुदाहृतम्‌।।८४ 

सपिण्डानां तथाऽशौचं संनिधौ स्याद्यथोदितम्‌। 
दूरतस्थाद्विजानी याइशकालान्तरादपि ।।८४ 

मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्षण्मासं पक्षिणी भवेत्‌ । 

अहस्तु नवमादवांगृध्व खानेन झुध्यति ॥८६ 

पवतश्च (श्य) महानद्या व्यवधान भवेद्यदि । 
त्रिशद्योजनदृरं वा सद्यः स्नानेन शुष्यति ॥।८७ 

यत्र वाऽपि श्रृतं पित्रोमरणं दूरतोऽथ वा । 
भवेदशाहमाशौचं पुत्राणामेव निश्चितम्‌ ॥ ८ 

संनिधो सोद्काशोच भवेन्न स्याद्संनिधो । 
अतश्चानुपनीतस्य मृत (ता) शौचं न हि क्कचित्‌ ॥८६ 
दीक्षितश्चा (स्या)ऽऽहिताम्नि(ग्ने)श्च स्वाध्यायनिरतस्य च । 
वृतस्याऽऽमिन्त्रतस्येह्‌ नाशौचं विद्यते कचित्‌ ॥।६० 
संप्रक्षालितपादस्य श्राद्धे विप्रस्य चेव हि । 
गृहानुत्रजपयन्तं न तस्याशौचमिष्यति(ते) ।।६१ 

बन्धं ग (त) तस्य विप्रस्य नित्यशौच (र) परस्य (द्‌) च । 
सदा चेवाऽत्मनिष्ठस्य नाशौचं विद्यते कचित ॥६२ 


इत्याइवलायनस्सृतौ प्रेतकर्मविधिप्रकरणम । 


याय: | लोक निन्द्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १७४६ 


।। एकविशोष्ध्यायः ॥ 
अथ लोके निन्द्यप्रकरणम्‌ । 


क्रियाहीनस्य मूखस्य पराधीनस्य नित्यशः । 
नीचसेवारतस्यतस्त (बं स) दाऽशौचं तदोच्यते ।।९ 
मदाचारपरिश्रष्टो विप्रस्य (शच) व भवेद्यदि । 
कमश्रष्टः स विज्ञयो निन्द्यकमरतः सदा ॥२ 
माहिषयश्च वेकुण्ठो वृषलेयश्च गोलकः । 

निन्द्याश्च ते हि लोके स्यु कथं जातीरतदो(तिरथो)च्यते 11३ 
महिपी सोच्यते भार्या भगेनाजेति या धनम । 
तस्यां यो जायते पुत्रो माहिषयः सुतः स्मृतः ।।४ 
रजस्वला च या कन्या यदि स्यादबिवाहिता । 
वृषली वाषलेयः स्याज्जातस्तश्या स्य (स) चंव हि ।।५ 
त्रिवाहितामसंयोगां मोहाधदुद्वहेद्‌ द्विजः । 
भूयन्तीमुद्ब्॒तीं चाभिगोमयेनानुलेपयेत्‌ (0) ॥६ 
सूत्रमशंवरादीनि परिहत्याभिषचयेत्‌ । 

पछवेः पश्चभिर्गव्यः पावमानीभिरेव च (१) ।।७ 
प्रायश्चित्तं विधातव्यं कूश्या[ष्मा]ण्डं होममाचरेत्‌ । 
पुनस्तामुद्दहेत्तोक्ता विधिवत्पूवज: पतिः ।।८ 
संभोगात्पूव एव स्यादुक्तोऽयं झुनिभिर्विधिः । 
ब्रायस्तोमं जपेद्न्यः प्राय श्चित्तपुरःसरम्‌ ।।६ 


लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ एकविशो- 


ऊध्व चत्पतिसंयोगो जायते तां परित्यजेत्‌ । 
संतानश्चेद्गवेत्तध्यां निन्द्य स्यात्पतितः पतिः ।। 
अज्ञातश्च द्विजो यस्तु विधवामुद्रह्देद्यदि । 
परित्यज्य च वेतां च प्रायश्चित्तं समाचरेत ॥११ 
अब्दमेकं विधायाऽदाववकीण[णि] ब्रतं चरेत्‌ । 
पुत्रश्चञ्जायते तस्यामेको गोलक उच्यते ।।१२ 
विधवायाः सुतस्य श्चं]व गोलकः कुण्ड इत्यथ । 
त्रयश्चेव हि निन्द्याः स्युः स वधमंवहिष्कृता: ।॥ १३ 
संस्काय[यों]विधि वचोक्त|क्तो मुनिभिः कुण्डगोळको । 
युगान्तरे समध [धमं ] स्यात्कळो निन्द्य इतिस्मृतः ॥१४ 
परिब(वि)त्त्यां सुत कुण्डो व्यभिचारसमुद्धवः । 
गोलको विधवां च निषिद्धः स्यात्कलो स्मरतः ।।१४ 
वाषलेयश्च वे कुण्डो गोलकः शूद्रयो निजः । 
तञ्जश्चापि हि निन्द्यः स्युर्माहिषयश्च विप्रजः ॥१६ 
एभिः सह वसेदेषां याजनं कुहतेऽथ वा । 
वित्तमेग्रां द्विजो यस्तु भुङ्क्त सोऽपि हि तत्समः ।।१७ 
एतेषां याजनं यस्तु ब्राह्मणः कुरुते यदि । 
स याति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुदश ॥१८ 
अद्विजानां चाध्ययनं याजनं च प्रतिम्रहम्‌ । 
ग्राह्मणो नेव गृह्णीयादिति प्राहुमनीश्वराः ।। १६ 

इति [आश्‍वलाय़नस्त्रतो]ळोके निन्द्यप्रकरणम । 


९० ९ 
ऽध्यायः | वणधमंप्रकरणवर्णनम । 


_ 


॥ द्वाविशोऽध्यायः ॥ 
अथ वणंधमप्रकरणम । 


* , ¢ 
सवपां चब वर्णान मुत्तमो ब्राह्मणो यतः। 


क्षेत्रस्य(क्षस्लतु) पालय विप्रं विप्राज्ञाप्रतिपालकः ॥१ 


सेवां चेव तु विप्रस्य शद्रः कुर्याद्यो दितम । 
सर्वषां चापि वं मान्यो वेदविद्‌ द्विज एव हि ॥२ 
यजनादोनि कर्माणि कुर्यादहरह द्विजः । 

धर्माऽयं ट्विजबयस्य परमानन्ददायकः ॥३ 

रणे घीरो भवेतक्षत्त्री(्त्रो)जयाद्राज्यं च व्रिणः। 
पालयेदू ब्राह्मणान्सम्यक्पर तेनेव जेष्यति ।।४ 
शूद्रः कुर्याद्‌ द्विजस्येव सेवामेव कृषि तथा । 
सुखं तेन लभेन्ूनं प्रवदन्ति महपयः ॥।६ 

ब्राह्मण: क्षत्त्रियो वाऽपि स्वधमणानुवतेयेत्‌ । 
नाऽऽचरेत्परधम च धमं नाशाय चाऽत्मनः ॥६ 
स्नानेन च वहिः शुद्विरात्मज्ञानेन चान्तरा । 
सत्कमंणा द्विजः शुद्धः सवकम्सु चेव हि ॥।७ 
म्वघमनियतो विप्र. कुरुते पातक यदि । 


स्वधमंणव शुद्धन ध्येत) नान्यथा शुचितामियात्‌ ॥८ 


न स्प्रशान्तीह पापानि ब्राह्मणं देद्पारगम्‌। 
कद्ाचित्कुरुते मोहात्पद्मपत्रे यथा जलम्‌ ॥६ 


१७११ 


९७६२ लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । द्वार्विशो- 


शशुचि वे स्पशेत्ह्यात: कमकाले कचिद्‌ द्विजः । 
्रश्ञालिताङब्रिराचम्य कमं कत मथाहति ॥१० 
अन्भकारविकारः स्यात्छुत्वाउधोवातनिर्मित: । 
श्लेष्मोत्सारों भवेत्कमकाले चाभ्यज्य शुध्यति (!) 11१९ 
सं च तस्या(स्मा)दधो वायुः कमकाले द्विजस्य यत । 
कुत्या शौचं द्विराचम्य शिष्टं कम समापयेत्‌ ॥१२ 
उ. बयां सूतिकां चव पतितं शवमन्त्यजम । 
श्वरकाकरासभान्स्रृद्ठा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१३ 
तत्घृष्टिन स्पशद्यस्तु त्रानं तम्य विधीयते । 

ठंदू"व तु समाचम्य व्यवहारे शुचिः स्मृतः ॥१४ 
उन्डिष्टस्पशनं चेत्स्याद्‌श्नतो याजकस्य च । 

अन्न पात्रस्थमश्नीयान्नान्यं दद्यात्कथंचन ।।१५ 
कहते त्रत भङ्गं यो द्विजश्चेव विशेषतः । 

स गच्छेन्नरकं चाऽऽ प्रवदन्ति महषयः ॥१६ 
वेदबिदू द्विजहस्तेन सेवां(वा)संगरह(ह्य)ते यदि । 

य तस्य वधते धमः श्रीरायुः क्षीयते ध्र बम 11१७ 
यस्थ कस्थ नरो यस्तु ब्रते निष्ठुरभाष गम्‌ । 
&अस्येह जिशषं च स च गच्छद्धोगतिम ॥१८ 
कुःते योऽपमानं च ब्राह्मणस्य विशपतः । 
त॑स्याऽऽयु क्षीयते नूनमायुळक्व्मीश्च संततिः ।। १६ 
इधालयोपविष्टस्य मा(छ: स्यान्मा नयानां पुरतो यदि । 
यच्छेत्स विपदं नूनमिह चामुत्र चेव हि ॥२० 


ऽध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ | १७५३ 


परदेवाचको विप्रस्तदधीनो भवेद्यदि । 

मासत्रयं तदन्नाशी जीवच्छद्रत्वमाप्नुयात ॥२१ 
यश्च कमपरित्यागी पराधीनस्तथंव च । 
अधीतोऽपि द्विजश्चेव स च शूद्रसमो भवेत्‌ ॥२२ 
अनधीय द्विजो वेदानन्यत्र कुहते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाझु गच्छति सान्वयः ॥।२३ 
संतुष्टो येन केनाह्‌(पि)सदाचारपरायणः । 
पराधीनो द्विजो न स्यात्स तरद्भवसागरम ।॥२४ 


इत्याश्वलायनधमशास्र वर्णधमप्रकरणम्‌ । 


सण 


॥ त्रिविशोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्वप्रकरणम्‌ । 


अथ चेव द्विजः कुर्याच्छाद्ध' पित्रोम्‌ तेऽहनि । 
तत्पावणविधानेन पितृयज्ञः स उच्यते ।।१ 

होमं कृत्वा5थपूवद्य: सायं विप्रान्निमन्त्रयेत्‌ । 
प्रातशचेत्तान्परेयुर्वा श्राद्वाहे वेदपारगान्‌ ॥२ 
प्रातरौपासनाग्नेस्तु श्राद्धपाकाथमुल्मु कम । 
नीत्वाऽन्नं सकळं कृत्वा पुनः संमीळयेदु भौ ॥३ 

ततो म[मा]ध्याह्निकं खान कृत्वा संध्यामुपास्य च । 
निमन्त्रितान्समाहूय क्रमादेवपितन्द्रि [तृद्वि|जान्‌ ।।४ 


१७५४ 


लघष्वाश्वछायनस्वृति: । [ त्रिविशो- 


प्राणानायम्य संकल्प्य श्राद्धाथमनुवेदयेत्‌ । 
कुशाक्षततिलेय क्त जलपात्र प्रपूय च ॥। 
आत्मनश्चव शुद्धयथ द्रव्यस्य यृहशुद्धये । 

ह्विजः सह पठेत्सूक्त प्रायश्रित्ताथमेव हि ॥६ 

नतं सूक्तं शुचीवोऽग्निः शुचित्रततमश्र हि । 

उदम्न इत्यथेतोनु त्रयो मन्त्राः क्रमेण तु ॥७ 
केचियज्ञविदो ज्ञात्वा सूक्तानि कथयन्ति हि । 
पुरुषं चास्य वामस्य ममाग्ने वच इत्यथ ।।८ 
सौम्यं च वेष्णबं रुद्रं पावमान्यमथापि वा । 
्ृग्भिश्च पावमानीभिजल चवाभिमन्त्रयेत्‌।॥।६ 
श्राद्धोपयोगिक द्रव्यमपक्वं पक्कमेव बा । 

सब चब स्मरेद्विरन्वि]“णुं जलेन प्रोक्षयेञ्चरुम्‌ ।।१८ 
ततः संस्तूय तान्विप्रान्समस्तेतिपठन्नयेत्‌ । 
पुरतश्चापयेत्तपां हिरण्यं सकुशं च हि ॥११ 
छब्धा[ब्ध्वाऽऽ]ज्ञामपसव्येन श्राद्ध' कर्त' पितुमम । 
आचम्यासून्नियम्याथ दद्यात्संकल्प्य वे क्षणम ।।१२ 
देवानां क्षालयेत्पादौ मण्डले चतुरस्रके । 

पितृणां बतुंल[ले]चव प्राङ्गणे रबिदीपके ॥१३ 
ईशान्यां त्वाचमेत्कर्ता देवाः प्राच्यामथोत्तरे। 
पितरश्च पवित्राणि स्वस्वस्थान त्यजेदथ ।।१४ 
आचम्य गृहमागत्य ब्राह्मणानुपवेशयेत । 

प्राङ मुखो द्वा उद्क्संस्थो प्राक्संस्थाखीनुदङमुखान्‌ ॥१५ 


ऽध्यायः ] श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । १७५५ 


निरुष्य प्रकिरेद्वायं तिलान्निऋ तिकोणत: । 
पठन्नपहतामन्त्रमसव्येन चाष्टसु ॥१६ 
पितृणां पुरतः सिञ्चञ्जळं पठन्नुदीरताम । 

सव्येन पुरतो देवे गायत्र्या चेबमेव हि।।१७ 
श्राद्धकाले गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । 
वस्वादींश्च पितृन्ध्यात्वा ततः श्राद्ध समाचरेन ॥१८ 
देवानामासनं दद्यारक्षण चाऽऽवाहयेदथ । 
कुशाञ्छिरसि देवानां विश्वे देवास इत्यचा ॥ १६ 
विश्वे देवाः सक्गन्मन्त्रमुञ्चाय प्रोक्षयेद्धवम्‌ । 
अर्ध्याथ चाऽऽसाद्येद्‌ द्व पात्र देवे कुशान्विते ।।२० 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः । 
ये चात्र बिहिताः श्राद्ध साबधाना भवन्तु ते ॥२१ 
पूर्वाग्रेः म्र')देविके पात्र दक्षिणाग्र' तु पंतूके(कम) । 
अघश्चोपरि पात्राणाँ कुशान्देवे च पंतृके ॥२२ 
गायः्या प्रोक्षयेत्पात्र कृत्वा तान्निक्षिपेयवान्‌ ।॥२३ 
यवोऽसि धान्यराजो वा वारुणो मधुसंयुतः । 
निर्णाद: सवपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम ॥२४ 
गन्धाक्षतकुशांश्रेव क्षिपेदध्य निवेदयेत्‌ । 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते हस्तं पिधापयेत ।॥२% 
निदध्यादध्यपात्रषु देवानामभिसंमुख । 
पितृणामर्ध्यपात्राणि तानि वे पे(पि)तसंमुखे ॥२६ 


१७८६ ळघ्वाशवलायनस्मृतिः । त्रिविशो- 


देवार्चा दक्षिणादि स्यात्पादजान्वंसमूधेनि । 
शिरोंसजानुपादेषु वामाङ्गादिषु पेतृके ॥२७ 
अचेतानेन मन्त्रेण गन्धदिभिरथाचयेत्‌ । 
युबासुवासामन्त्रण दद्यादाच्छादनं ततः ।।२८ 
यथोक्तविधिना देवान्समभ्यच्य तदाज्ञया । 
पितृणामचनं कुर्यादपसव्येन चब हि ॥२६ 
आसनं च क्षणं दत्त्वा पितनावाहयेद्थ | 
उसन्तस्त्वेति मन्त्रेण प्रति पितरमिष्यथ(ते) ।।३० 
आयन्तु न इमं मन्त्रमुचरेत्सकृदेव हि । 

सव्येन प्रोक्ष्य गायत्र्या पात्रान्यु[ण्यु]त्तानि कारयेत्‌ ॥३ १ 
क्षिप्त्वा तिळानपः पूय श॑ नो देवीं समुशवरेत्‌ । 
पुनस्तेषु च पात्रेषु तिलोऽसोत्यावपेत्तिलान्‌॥ ३२ 
गन्धपुऽ्पकुशादीनि क्षिप्त्वा चव तु पूषवत्‌ । 
स्वघाऽध्य इति ब्रूयात्त्रिः सव्येन तु निवेदयेत्‌ ।।३३ 
सव्यं कृत्वा गृहीतेन पाणिना दक्षिणेन तु । 
दृद्यात्पितरिडं तेऽध्य या दिव्यामन्त्रमुनञ्वरेत्‌ ॥३४ 
एवं पितामहे चेव तथेव प्रपितामहे । 

दत्त्वाऽव्य सलिलं दद्यात्पुनस्रिपु करेषु च ॥३४५ 
पात्रद्वयं[य]क्ृतं तोयं पिठृपाओो प्रसिच्य च । 
पात्रश्थं पुत्रकामी चेन्मुखं तद[तिना]नुलेपयेत्‌ ॥३६ 
पितृभ्य: स्थानमसीति न्युब्जं वोत्तानमेब वा । 
तृतीयं पिहितं कुर्यादुत्तानोपरि भाजनम्‌ ।।३७ 


ऽष्यायः ] श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ | १७५७ 


स्थापित प्रथमं पात्रं तत्स्थानं न हि चालयेत्‌ । 
जलसेचनपयन्तं पिण्डदानं पुनश्च हि ।।३८ 
पितृपाणिष्वपो दद्यादपसव्येन वे ततः । 

नमो ब इति मन्त्रेण पितृ श्वेवा चयेत्तिलेः ॥३६ 
गन्धादिभिः समभ्यच्यं पितृपूजां समापयेत्‌ । 
मण्डलानि समानानि कारयेद्दवपूवकम्‌ ।।४० 
दवे तु चतुरस्र तु ततो वृत्तानि पेटके । 

प्रमाणं मण्डलस्योक्त यावरपात्रमितं भवेत ॥४१ 
अन्तर्धाय कुशांस्तेषु प्रक्षिपेञ्च यवांस्तिलान्‌ । 
पात्राण्यासाद्येत्तेपु हेमरौप्यमयानि च ॥४२ 
तद्भावे तु पर्णानि कदल्या नि शुभानि च । 
परिस्तरेकुशाद्यश्व पात्राणि पितृपूर्वकम्‌ ॥४३ 
पिठ्यज्ञचरोरञ्नमादायाक्तं घृतेन तु । 

अझौ करिष्य इत्येतान्पृ्रोक्त: क्रियतामिति ॥४४ 
न भवेत्पित्यज्ञश्चेद्‌गृह्याम्नौ पचनं भवेत्‌ । 
अग्नौकरणहोमं तु कूर्यादौ पासनानले ।॥४४ 
गृह्याग्नौ पचनं पिण्डं पितृयज्ञो न चव हि । 
अग्नौकरणं गृद्याग्नी न कुर्यादिति केचन ॥४६ 
कालट्वयेऽपि कुरुते नित्यहोमं द्विजो यदि । 

स चाग्नौकरणं कुर्यातप्रातरहामो बिधीयते ।।४७ 
गृह्याग्नियस्य चेन्न स्यात्तस्याग्नौोकरणं कथम्‌ । 
श्राद्वाथमन्नमादाय जुहुयात्पितृपाणिषु ॥४८ 


१७५८ 


लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । त्रिविशो- 


संगुह्या55हुतिमेकाँ च घृताभ्यक्तां विगृह्य च । 
सोमायेति तु मन्त्राभ्यां जुहुयात्कुशपाणिना ।।४६ 
स्रुवेण चाऽऽञ्यमादाय तदाभावेऽथ वा कुशेः । 
पितृणामेव पात्राणि तूषणीमेवाभिघारयेत्‌ ॥%० 
अन्नं पाणिहुतं यञ्च निदव्यात्तत्स भाजने । 
गत्वाऽन्यत्र समाचम्य पुनश्चोपविशेदथ ।॥५१ 
देवपात्रादितश्राऽऽञ्यं सव्येनेबाभिघारयेत्‌ । 
मूर्धानमिति मन्त्रेण सवपात्राणि चत्र हि ॥५२ 
आमास्वित्यादिकान्मन्त्रान्स्वयमेव जपन्न हि [पेदथ]। 
पत्नी चाप्यथ वा पुत्रः शिष्यो वा परिवेषयेत्‌ ।॥४३ 
अन्नं च पायसं भक्ष्यमाज्य च व्यञ्जनादिकम्‌ ! 
दृद्यादेबाऽऽदितः सव सूपमन्ते च पेतूके ॥५४ 
पात्रस्थं प्रोक्षयेदन्नं गायत्र्या चाभिमन्त्र्य च । 
पाणिभ्यां भाजनं धृत्वा पृथ्बी ते पात्रमुचरेत्‌ ॥५५ 
इदं विष्णुरनेनान्ने द्विजाङ्कुष्ठ निवेद[शा|येत्‌ । 
म्वहादितः समुच्चाय गयायां दत्तमस्त्विति ।।५६ 

ये देवास इमं मन्त्रामुञ्चार्याथ च पतृके । 

संप्रोक्ष्य पूववच्चान्नं प्राचीनावीत्यतः परम्‌ ॥५७ 
परिविष्रपु चान्नेषु हुतशेषं निधाय च । 

दद्यादन्नं पितृभ्योऽपि पूववत्पितूनामभिः ।।५८ 

ये चेहेति च वे मन्त्र समुच्चाय ततः परम्‌ । 
देवांस्तुत्वा पितृ श्चव ब्रह्मनिष्ठान्मुनी श्वरान्‌ ॥५६ 


ऽध्यायः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम । १७५६ 


परिवेष च[पेचन]पयन्तं कारयित्वा यथाविधि । 
स्मृत्वा हरिहरौ चेव पितृणां मुक्तिहेतवे ॥ 
देवान्पितृन्शामुहिश्य क्रियमाणं हि कम यत्‌ । 
पितृणां मुक्तये सवं ब्रह्मणे विनिवेदयेत्‌ ॥६० 
न्यूनं चंबातिरिक्त च मन्त्रादीनां भवेद्यदि । 
तद्दपपरिहाराथ गायत्रीं समुदीरयेत ॥६१ 
ततश्चबापसव्येन मधु बाता जपेदथ । 
आपोशनाथमुदकं पितृपूव निवेदयेत ॥६२ 
इशानादिपदं स्तुत्वा तिष्ठन्नुद ङ्मुखश्च हि । 

देव पित्र्ये समुच्चाय तत्सञ्चामृतमस्त्विति ॥६३ 
निनयेत्सलिळं चेव द्विजानां पुरतो जलम । 
प्रोयतामिति मन्त्रण पितृरूपी जनादन: ॥६४ 
अमृतोपस्तरणमसीत्युक्त्वा मन्त्र पिश्रञ्ञळम्‌ । 
प्राणाहुति च ग्रह्वीयात्क्रमान्मन्त्रेश्र पञ्चभिः ॥६५ 
नासदासीति सूक्तानि भुञ्जानाञ्छावयेदूद्विजान्‌। 
करुणुष्वत्यादिसूक्तानि रक्षोघ्नानि च पञ्च वे ॥६६ 
अग्निमीलेऽनुत्राकश्च पिठृस्तुतिमुदो रताम्‌ । 
पवित्राणि च सूक्तानि यावदूत्रा्मणभोजनम्‌ ।।६७ 
इच्छातृप्तेषु विप्रेषु गायत्रीं समुदीरयेत्‌ । 

तृमाः स्थ इति तान्यृट्टा ह्मपसव्येन पेतके ॥६८ 
मध्वक्षदन्नति मन्त्रं वे मधुसंपन्नमित्यथ । 
पृथग्भुक्तबतो विभ्रानन्नं पिण्डाथमुद्धरेत्‌ ॥।६६ 


लध्वश्चलायनस्सृतिः । त्रिविशो - 


तान्पृच्छेदन्न[थ] संपन्नं शेषं कि क्रियतामिति । 
लब्ध्वा चंषामनुज्ञां च सहेष्टेभुञ्ज[ज्य]तामिति ॥७० 
उच्छिष्रपुरतो भूमौ जलदर्भा स्तिलान्क्षिपेत्‌ । 

ये अग्निदग्धामन्त्रेण सर्वान्न किचिदुस्क्षिपेत्‌ ॥७१ 
उत्तराचमनात्पूव पिण्डदानं विधीयते । 

ऊध्वं बा कचिदिच्छल्ति तञ्च संकल्पपूवकम्‌ । ७० 
आग्नेयप्रवणे रेखां लिखंदपहता इति । 
तामभ्युक्ष्य जलेनाथ कुशानास्तीय तच्च तु ॥७३ 
अपस्तत्रापसव्येन गुन्धतामिति सेचयेत्‌। 

तत्र पिण्डत्रयं दद्याद्य च त्वा पितपूवकम ।!७४ 
अत्रेति चानुमन्त्र्याथ यथोव[थाबद्ठ]तयेदुदक्‌ । 
आप्रदक्षिणमावत्य कुर्याद्वायुनिरोधनम्‌ ॥७४ 
पुनश्चाष्श्वतयेत्तद्वृदमी मदन्त चेव हि। 

भक्षयेच्च चरोः शेषमाघायेदिति केचन ।।७६ 
उपवीती समाचम्य प्राचीनाबीत्यतः परम्‌ । 
पिण्डोपरि जळं सिञ्चच्छुन्धन्तामिति पुबंबत्‌ ॥3७ 
अभ्यडक्ष्वति च बे तल दद्यादइक्ष्वेति चाञ्जनम्‌ । 
नामसंबन्धगोत्रादि समुच्चाय यथाक्रमम्‌ ।।७८ 
एतद्व इति मन्त्रोण प्रतिपिण्डं वरं शुभम्‌ । 

सव्येन चाचयेतिण्डान्गधपुध्पाक्षतादिभिः ।।७६ 
धृपं दीपं च नेवेद्य ताम्बूळं चेव दक्षिणाम्‌ । 

द्‌ त्वा तिष्ठन्नुपस्तूयाद्ाचीनावीतिना ततः ।।८० 


ऽध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । 


नमो व इति मन्त्रो वे मनश्चेब पठेदिति । 
मनोन्बिति त्रिभिमन्तरैः किचित्पिण्डान्प्रवाहयेत्‌ ॥८१ 
परेतनेति मन्त्र' वे जपेत्पिण्डान्तिके ततः । 
औपासनान्तिके गत्वा जपेदग्नेतमित्यचम्‌ ॥८२ 
पिण्डं तं प्राशयेत्पत्नीं पुत्रार्थी मध्यमं हि चेत । 
आधत्तति च मन्त्रेण धत्ते गभ कुमारकम्‌ ॥८३ 
नो चेदतिम्रणीतेऽग्नावप्सु वा तान्क्षिपेदथ । 
पिण्डप्राशनपक्षे तु विशेषः कथ्यतेऽधुना ।।८४ 
तावन्न प्राशयेत्पिण्डं न हि श्राद्वविसजञनम्‌ । 
पिण्डम्रक्षेपणं चाम्नावप्सु चापि तथेव हि ।।८६ 
पिण्डदानं च वे श्राद्धे यत्र कुत्रापि वा भवेत्‌ । 
गयायां च कृतं मत्वा ह्यात्मनेति निवेदयेत्‌ ॥८६ 
प्रक्षालितकरान्विप्रानाचान्तानुपवेशयेत्‌ । 
जळदरर्भाक्षतान्दृत्त्वा तथेव पेतूके तिलान्‌ ॥८७ 
तत्पाणिष्वक्षतान्द्‌त्त्वा ततो विप्राशिषो भवेत्‌ । 
स्वस्तीत्युक्ता मया दत्तं श्राद्वमक्षय्यमस्त्विति ॥८८ 
दक्षिणां च ततो द्द्याद्ययाविभवसारतः । 
द्क्षिणारहितं यच्च तच्छाद्ध निष्फलं भवेत्‌ ।।८६ 
चालयित्वा तु पात्राणि स्वस्तीत्युक्त्ाऽक्षतांस्तिलान्‌ । 
तत्तत्स्थाने क्षिपेदेषु प्रकिरेदश्नमप्यथ |६० 
असंस्कृतेति वे पित्र्ये देवे चासोमपा इति । 
दक्षिणां च ततो दत्त्वा पितृसंतुष्टिहेतवे ॥६१ 


१७६१ 


लघ्बाश्वलायनस्मृतिः । त्रिविशो- 


विस्रजेत्पितृपात्रस्थे पिण्डानां पुरतो जलम । 
स्वघोच्यतामनेनेव ततः पिण्डान्समुच्चरेत्‌ ।॥६२ 
वाजे बाजेऽथ मन्त्रेण कुर्याच्छाद्धविसञेनम । 
सव्यमंसं पितृणां च देवानां दक्षिणं म्पृशत ॥६३ 
पठेदुधेरिम मन्त्रमामा वाजस्य चंब हि । 
प्रदक्षिणत्रयं कुवेन्मुञ्जतः पितृसेवितान्‌॥।६४ 
जल्मचनपात्रस्थान्विसजेदक्ष तादिकान । 

पुरतस्तेन पुत्र: स्युर्याति त्रह्मपदं च हि 1६५ 

ब्रह्मा च प्रयातेभ्यो ग्रही यादाशिषः शुभाः । 
भवत्प्रसादतो भूयाद्धनधान्यादिक मम ॥ ६६ 
दातारो नोउभिवधन्तां वेदाः संततिरेव नः । 

श्रद्धा च नो मा व्यगमदू बहु घे(दे)यं च नोऽस्त्विति ॥१७ 
अन्नं च नो बहु भवेदतिर्थीश्च लभेमहि । 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कचन ॥६८ 
ततो विप्रास्तथेवेति प्रतिबचनमादरात्‌ । 

बः पदं निर्दिशयुस्ते त्राह्मणाश्चेव नः पदे ॥६६ 
स्वादुषं सद इध्युक्तवा मन्त्रानुच्चेः पठेदथ । 
दक्षिणाभिमुखस्तिषठेद्विप्राणां पुरतश्च हि ।।१०० 
इद्दैवेति पठेन्मन्त्रं भुक्तवद्विद्विजः सह । 

संतुष्टा आशिषो दद्युभुक्तिमुक्तिप्रदाः शुभाः ॥१०१ 
आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वग मोक्षं सुखानि च | 
प्रयच्छन्तु तथा राज्यं प्रीता नुणां पितामहाः।।१०२ 


ऽध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६३ 


तेभ्यश्चेवा55शिषो लब्ध्वा नमस्कुर्याद्द्विजांस्तथा । 
अभ्यज्या55ज्य द्विजानां च पादान्प्रक्षाल्येत्क्रमात्‌ 11१०३ 
अद्य मे सफळं जन्म भवप्पादाब्जवन्दनात्‌ । 

अद्य मे बंशाजाः सब याता बोउनुग्रहादिवम ॥१०४ 

ताम्बूलं च ततो दद्याद्यथाविभवसारतः । 

कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्राथयेत्ताननेन च ।।१०५ 
पत्रशाकाद्दानेन क्लेशिता यूयमीहृशाः । 

तत्क्लेशजातं चित्तात्तु विस्मृत्य क्षन्तुमहथ ॥१०६ 
वसिष्ठसदशा यूयं सूयेपबसमा तिथिः । 

आसनादि नमस्कारो भवत्सत्कार एव हि ।॥।१०७ 


यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं संपूणतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ।।१०८ 


मन्त्रहीन क्रियाहीनं भक्तिहीनं द्विजोत्तमाः । 

श्राद्ध भवति संपूण प्रसादाद्भवतां मम ॥१०६ 
अनेन पितठृयज्ञन प्रीयतां भगवानिह | 

मया भक्त्या कृतं सवं तत्सदुत्रह्मापण भवेत्‌ ।।११० 
बसिष्ठासस्ततो देवा वसिष्ठश्च जपदिमो । 
पितृस्तुतिकरां गाथामिदं पितृभ्य एव च ॥१११ 


मन्त्राव्छण्वत(न्त) इत्येतान्संतुष्टाः पितरो गृहे । 
दक्त्वा5भीष्टफलं कत (तः) प्रयान्तीदमनुत्तमम्‌।।११२। 


अनेन विधिना चेव यः श्राद्ध कुरुते द्विजः । 
भुत्तवेह सकळान्कामान्सोऽपि सायुञ्यमाप्नुयात्‌ ॥१ १३ 


इत्याश्वलायनधमंशास्ने श्राद्धप्रकरणम्‌ । 
१११ 


१७६४ लष्वाश्वलायनस्मृति: । ` चतुविशो- 


चतुविशो$ध्यायः । 

अथ श्राद्धोपयोगिप्रकरणम्‌ । 
पितृयज्ञमकृत्वा तु पिन्नोरेकाब्दिक यदि । 
यज्ञान्यः कुरुते पश्च स याति नरक ध्र वम्‌॥१ 
कुरुते ब्रह्मयज्ञं च श्राद्वातूवं मृतेऽहनि । 
निराशाः पितरस्तस्य श्राद्धान्नं न लभन्ति ते ॥२ 
तपणं कुरुते पित्रोः श्राद्धासूव मृतेऽहनि । 
निराशाः पितरस्तस्य स च गच्छदधोगतिम ।।३ 
कुर्यात्पञ्च महायज्ञान्निवृत्त श्राद्धकर्मणि । 
पित्रोराब्दिक एवाऽऽहुराचार्याः शौनकादयः ॥४ 
अनम्निको यदा ज्येष्ठः कनिष्ठः साम्निको यदि । 
अग्नौकरणह्दोमन्तु ज्येष्ठ: कुर्यात्कथंचन ।॥॥५ 
कनिष्ठस्य च गृह्याग्नावग्नाकरणहोमकम्‌ । 
तदाज्ञयाऽप्रजः कुर्यादिति केचिद्टदन्ति हि ॥६ 
संसृष्टा आतरो यत्र श्राद्ध स्युयदि चेव हि। 
तत्रायं मुनिभिः प्रोक्तो विधिनवान्यथा भवेत्‌ ॥७ 
बहुचो ब्रह्मचारी वा तथेवानग्निको5पि वा । 
अग्नौकरणहोमास्यं कुर्याच्चेव पितुः परे ।।८ 
पञ्जे(श््) वा स्युद्विजाः शास्ता द्वौ च पित्रोम तेऽहनि । 
हौ देवेऽथ त्रयः पित्र्य एकेको बोभयत्र तु ॥६ 
चत्वारश्चेदू द्विजाः श्राद्ध देवे चको भवेत्तदा । 
त्रयः पित्र्ये भवन्त्येके वदन्त्येव हि संकटे ।।१० 


ऽध्यायः ] श्राद्धो पयोगिप्रकरणवर्णनम । १७६५ 


अथ वाऽपि त्रयो वाऽपि एकः स्यात्पितृषु त्रिषु । 
दो देवे चेव तु स्यातां विग्रावेके वदन्ति हि ॥११ 
द्वितीयाऽऽन्राहने षष्ठी संकल्पे चाऽऽसने क्षणे । 
चतुर्थ्याच्छादने चान्ने शेपाः संबुद्धयः स्मृता: ॥१२ 
अन्नदाने विशेपः स्यात्संबुद्धिः प्रथमाऽथ वा । 
अन्ते(न्ये) चव चतुर्थी तु वदन्त्येके महषयः ।।१३ 
देवानामासनं दद्याइक्षिणे चाऽऽविक कुशान्‌ । 
कुत्वा द्विगुणभुरनांस्तान्पितृणां वाम एव हि १४ 
विप्रान्निमन्त्रयेच्छाद्ध बह्ृचान्वेदपारगान्‌ । 
तदभावे तु चेवान्यशाखिनो वाऽपि चेव हि ।।१५ 
मन्त्रेश्‍चंव स्वशाखोक्तेः कमे कुर्यायथाविधि । 
अन्यथा कमहानिः स्याद्वह्नचानामयं विधिः ॥१६ 
कमणां याजुपादीनां स्वस्वशाखा न बिद्यते । 
ऋृषशाखाविहितं कम समानं सवशाखिनाम्‌॥१७ 
बहत्रचानां तु यत्कम यदि स्यादन्यशाखया । 
पुनश्चेबापि तत्कम कुर्याद्‌ बहूवचशाखया ॥१८ 
हित्वा स्वस्य द्विजो वेदं यस्त्वधीते परस्य तु । 
शाखारण्डः स विज्ञेयः सवकमबहिष्कृत: । १६ 
रोगादिरहितो विप्रो धमज्ञो वेदपारगः । 
मुञ्जीयादमळं श्राद्धे साभ्निकः पुत्रवानपि ।।२० 
पितृमानेब भुझ्जीयाच्छाद्धमिन्दुक्षये विजः । 

तृप्ता: स्युः पितरस्तेन दाता स्वरगमवाप्नुयात्‌ ॥२१ 


१७६६ लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । चतुविशो- 


श्राद्धकर्ता न भुखीयात्परश्राद्ध विधुक्षये । 
भुङ्क्त चेत्पितरो यान्ति दाता भोक्ता$प्यधोगतिम्‌ ॥२२ 
दर्शष्टि(र्शाष्टका व्यतीपातो(ता) वेधुतिश्व महालयः । 
युगाश्च मनवः श्राद्धकालाः संक्रान्तयस्तथा ॥२३ 
गजच्छायोपरागश्च पष्ठी या कपिला तथा । 
अर्घोद्यादयश्चव श्राद्धकालाः स्मृता बुधेः ॥२४ 
संभूते च नवे धान्ये श्रोत्रियो गृहमागते । 
आचार्याः केचिदिच्छन्ति श्राद्ध तीथं च सवदा ।।२५ 
श्राद्धकालेपु सवपु कुर्याच्छाद्ध च शक्तितः । 
विशेषतो मृताहे, तु पित्रोश्चेव विधीयते ॥२६ 
मोहान्न कुस्ते श्राद्ध मातापित्रोमृ तेहऽनि । 
निराशाः पितरो यान्ति दुर्गति चापि बे सुतः ॥२७ 
अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा यो मृताहमतिक्रमेन्‌ । 
स याति नरक घोरं यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥२८ 
अतिक्रमं(मो) मृताहस्य दोपः स्यात्सृतकं विना । 
न कुर्याच्छाद्धमाशोच प्रवदन्ति महषयः।।२६ 
आचरेद्विधिवच्छाद्ध' मातापित्रोमृ तेऽहनि । 
पितरस्तेन तृप्यन्ति गच्छन्ति पदमुत्तमम ।।३० 
सदाचारपरो विप्रः कृपाल: श्राद्धकृत्तथा । 
आत्मनिष्टोऽर्थलोकेषु तारयेत्तरति स्वयम ॥३१ 
इत्याश्चलायनधमशाख्रे श्राद्धोपयो गिप्रकरणम्‌ । 
समाप्तेयं लघ्वाशबलायनस्मृतिः । 


3० तत्सदूनत्रह्मण नमः । 


॥ अथ ॥ 


*॥ बोधायनस्म्वाति; ॥% 


->->..४::४:---- 
श्रीगणेशाय नमः । 
प्रथम: प्रश्‍न: । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
अथादौ सशिष्टघमंलक्षणम्‌ । 


उपदिष्टो धमः प्रतिवेदम्‌ ॥१ तस्यानुव्याख्यास्यामः ।!२ 
म्मार्ता द्वितीयः।॥।३ तृतीयः शिष्टागमः ॥४ 

शिष्टाः खल बिगतमत्सरा निरहंकाराः कुम्भी घान्या- 
अलोल॒पा द्म्भदपलो भमोहक्कोधविवजिताः 11£ 
घमंणाधिगतो येपां वेदः सपरिब्र हणः । 
शिष्टरास्तदनुमानज्ञाः श्रृतिप्रत्यक्षहेतवः, इति ॥६ 
तद्भावे दशावरा परिषत्‌ ॥ ७ अथाप्युदाहरन्ति ॥८ 
चातुव द्य॑ चिकल्पी च अङ्गविद्वमपाठकः । 
आश्रमस्थाख्रयो विप्राः पषदेषा दशावरा ।।६ 


१७६८ बौधायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


पश्च वा स्युख्यो वा स्युरेको वा स्यादनिन्दितः । 
प्रतिवक्ता तु धमस्य नेतरे तु सहस्रशः ॥१० 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चमंमयो मृग: । 
ब्राह्मणश्चानघीयानस्जयस्ते नामधारकाः ।।९ १ 
यद्ददन्ति तमोमूढा मूर्खा धममजानतः । 
तत्पापं शातधा भूत्वा वक्तुन्समधिगच्छति ॥१२ 
बहुद्वारस्य धमस्य सूक्ष्मा दुरनुगा गतिः । 
तम्मान्न वाच्यो ह्येकेन बहुज्ञेनापि संशये ॥१३ 
धमशास्तररथारूढा वेदख इग वरा द्विजाः । 
क्रीडाथमपि यदून्न युः स धमः परमः स्मृतः ॥१४ 
यथाऽश्मनि स्थितं तोयं मारुतोऽकश्च नाशयेत । 
तद्वत्कतरि यत्पापं जळवत्संप्रती यते ।।१५ 
शरीरं बलमायुश्च वयः काळं च कम च। 
समीक्ष्य धमविदूबुद्धया प्रायश्चित्तानि निदिशेत्‌ ॥१ ६ 
अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीबिनाम्‌ । 
सहस्त्रशः समेतानां परिषत्त्वं न बिद्यते, इति ॥१७ 
पश्चधा विप्रतिपत्तिः १८ 
पश्चधा विप्रतिपत्तिदक्षिणतस्तथोत्तरतः ।।१६ 
यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः ।।२० 
यथतदनुपेतेन सह भोजनं स्त्रिया सह भोजनं पयुषितभोजनं- 
मातुळपित्ष्वसूदुहितृगमनमिति ॥२१ 


ऽध्यायः ] आटट्टकादिनिषिद्धदेशगमने प्रायश्चित्तम्‌ । १७६६ 


अथोत्तरत अर्णाविक्रयः सीधुपानमुभयतोद द्विञ्येवहा र- 
आयुधीयकं समुद्रसंयानमिति ।।२२ 
इतरदितरस्मिन्कुवन्दुष्यतीतरदितरस्मिन्‌॥२३ 
तत्र तत्र देशाप्रामाण्यमेव म्यात्‌ ॥२४ 
मिथ्यंतदिति गौतमः ।।२५ 
उभयं चेव नाऽऽद्रियेत शिष्टस्मृतिविरोधदर्शनात ॥२६ 
प्राग्चिनशनार्प्रतयक्कालकाइनाइक्षिणिन हिमवन्तमुदक्पारि- 
यात्रमेतदार्यांवत तस्मिन्य आचारः स प्रमाणम्‌ ॥२७ 
गङ्गायमुनयोरन्तरमित्येके ।।२८ 
अथाप्यत्र भाविनो गाथामुदाहरन्ति ॥२६ 
पश्चात्सिन्धुविधरणी सूयस्योद यनं पुरः । 
यावत्कृष्णा विधावन्ति तावद्धि ब्रह्मवमचसमिति ।।३० 
अवन्तयोऽङ्गमगधाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथाः 
उपावृत्सिन्धुसौवीरा एते संकीणयोनयः ॥३१ 
आर्ट्रान्कारस्करान्पुण्डान्सोवीरान्वङ्गकलिङ्गान्प्रानूनानिति- 
च गत्वा पुनः स्तोमेन यजेत, सवपृप्ठ्या वा ॥३२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३३ 
पदूभ्यां स कुरुते पापं यः कलिङ्गान्प्रपद्चते । 
ृषयो निष्कृति तस्य प्राहुवश्वानरं हविः ॥३४ 
बहूनामपि दोषाणां कृतानां दोषनिणये । 
पवित्रेष्टि प्रशंसन्ति सा हि पावनमुत्तमम्‌ , इति ॥३५४ 


१७७० बौधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥३६ 
वेश्वानरीं त्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथेब च । 
ऋतावृतौ प्रयुञ्जानः पापेभ्यो विप्रमुच्यते- 
पापेभ्यो विप्रमुच्यते, इति ॥३७ 
इति प्रथमप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


अथ पृथमपृश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
€ 
अथ ब्रह्मचारिधमवर्णनम । 


अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि पौराणं वेद्त्रह्मचयम्‌॥९ 
चतुविशति द्वादश वा पतिवेदम्‌ ॥२ 
संबत्सरावमं वा पतिकाण्डम्‌ ।।३ 
्रहणान्त बा जीवितस्यास्थिरत्वात्‌ ॥४ 
कृष्णकेशोऽम्रीनाद्धीतेति श्रुति: ॥% 
नास्य कम नियच्छन्ति किचिदा मौञ्जिबन्धनात्‌ । 
वृत्त्या शूद्रसमो ह्येष याबद्ददेन जायत, इति ॥।६ 
गर्भादि संख्या वर्षाणां तदष्टमेपु ब्राह्मणमुपनयीत ॥।७ 
त्र्यधिकेषु राजन्यम्‌ ॥८ तम्मादेकाधिकेषु वेश्यम ॥६ 
वसन्तो ग्रीष्मः शरदित्यतवो वर्णानुपूव्यंण ॥१० 
गायत्री त्रिष्टब्जगती भियथाक्रमम्‌ ॥११ 
आ षोडशादाद्वाविशादाचतुविशादिद्यना(न)यय एषां क्रमेण॥ 


ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ १७७१ 


मौखी धनुर्ज्या शाणीति मेखलाः ॥१३ 
कृष्णरुरुबस्ताजिनान्यजिनानि ॥१४ 
मूधललाटनासाम्रप्रमाणा याज्ञिकस्य वृक्षस्य दण्डा- 
विशेषाः पूर्वोक्ताः ॥१४ 

भवत्पूवां भिक्षामध्यां याच्नान्तां भिक्षां चरेत्सप्ताक्षरां- 
क्षांच हिच न वधयेत्‌ ॥१६ 

भवत्पूवां ब्राह्मणो भिक्षेत भवन्मध्यां राजन्यो भवदन्त्यां- 
वेश्यः सबषु वर्णेषु ॥१७ 

ते ब्राह्मणाद्याः स्वकमस्थाः ॥१८ 

सदाऽरण्यात्समिध आहृत्याऽऽदृष्यात्‌ ॥१६ 

सत्यवादी हीमाननहंकार: पूर्वात्थायी जघन्यसंवेशी ।।२० 
सवत्रापृतिहतशुरुवाक्योऽन्यत्र पातकात्‌ ॥२१ 
यावदथसंभाषी ख्लीमि: ॥२२ 

नृत्तगी तवादित्रगन्धमाल्योपानच्छत्रघारणाञ्ग नाभ्यञ्जनवर्जी ॥ 
दक्षिणं दक्षिणिन सव्यं सव्येन चोपसंगृह्वी याही घमायुः- 
स्वग चेप्सन्‌ ॥२४ 

काममन्यस्मे साधुवृत्ताय गुरुणाऽ्नुज्ञातः ॥२५ 

असावहं भो इति श्रोत्रे संसृश्य मनःसमाधानाथम्‌ ॥२६ 
अधस्ताजान्वोरापदूभ्याम ॥२७ 

नाऽऽसीनो नाऽऽसीनाय न शयानो न शयानाय नाप्यतो- 
नापयताय ॥२८ 

शक्तिविषये मुहृतमपि नापयतः स्यात्‌ ॥२६ 


१५५२ बौधायनस्मृतिः । | द्विती यो- 


समिद्धायुदकुम्भपुष्पान्नहस्तो नाभिवादयेद्यच्चान्यदप्येवं युक्तम्‌ ॥ 
न समवायेडमिवादनमत्यन्तश: ।।३१ 
श्रात्पत्नोनां युवतीनां च गुरुपत्नीनां जातवीय: ॥३२ 
नोशिलाफलककुख्जरप्रासादकटेषु चक्रवत्सु चादोषं सहाऽऽसन म 
प्रसाधनोच्छाद्‌ नखापनोच्छिष्टभोजनानीनि गुरोः ।।३४ 
उच्छिप्टजनं तत्पुत्रऽनूचाने वा ॥३५ 
प्रसाधनोच्छादनख्रापनव जनं च तत्पत्न्याम ।।३६ 
धावन्तमनुधावेटरच्छन्तमनुरच्छत्तिष्ठन्तमनुतिष्ठेत्‌ 11३७ 
नाप्सु श्हाघमानः स्नायात्‌ ।।३८ 
दण्ड इव पुवेत ।।३६ अन्राह्मणादध्ययनमापदि ॥४० 
शुश्रुषाऽनुब्रज्या च यावदध्ययनम्‌॥४१ 
तयोस्तदेब पावनम ॥४२ ्रातृपुत्ररिष्येषु चेवम ॥४३ 
्रृत्विकश्वशुरपित्‌ऽ्यमातुळानां तु यवीयसां- 
प्रत्युत्थायाभिभापणम्‌ ॥४४ 
प्रयभिवादं इति कात्यः॥।४५ शिशावाङ्गिरसे दशनान्‌ ॥४६ 
घर्माथों यत्र न म्याताम ।।४७ 

धर्माथों यत्र न म्यातां शुश्रूषा बाऽपि तद्द्विधा । 

विद्यया सह मतव्यं न चेनामूषरे वपेत्‌ ॥४८ 

अग्निरिव कक्षं दहति ब्रह्म प्र(ट)मनारतम्‌ । 

तस्माद्ठे शक्यं न त्रूयादू ब्रह्म मानमकुवतामिति ॥४६ 
एवास्मै वचो वेदयन्ते ब्रह्म वे मृत्यवे प्रजाः प्रायच्छत्तस्मै- 
ब्रह्मचारिणमेव न प्रायच्छत्सोऽत्रवी दस्तु म्यमप्येतस्मिन्भाग- 


ऽध्यायः ] न्ह्मचारिधमवर्णनम्‌ । १७७३ 


इति यामेव रात्रि समिधं नाऽऽहराता इति ।।५० 

तस्मादू ब्रह्मचारी याँ रात्रि समिधं नाऽऽहरत्यायुष एव- 
तामवदाय वसति तस्माद्त्रझचारी समिधमा- 
हरेन्नेदायुषोऽबदाय वसानीति ॥५१ 

दीघसत्रं ह बा एष उपेति यो ब्रह्मचयमुपेति स- 
यामुपयन्समिधमादधाति सा प्रायणीयाऽथ यां- 
ख्रास्यन्सोदयनीयाऽथ या अन्तरेण सञ्या एवास्य ताः ।।५२ 
ब्राह्मणो वे ब्रह्मचयमुपयंश्वतुर्धा भूतानि प्रविशत्यमि- 

पदा मृत्युं पदाऽऽचाय पदाऽऽत्मन्येव चतुथः पाद्‌ः- 
परिशिष्यते स यदग्नो समिधमादधाति य एवाम्याम्नौ- 
पाद्स्तमेव तेन परिक्रीणाति तं संस्कृत्याऽऽत्मन्धत्तं स- 
एनमाविशत्यथ यदात्मानं दरिट्रीकृत्याह्नोभूत्वा भिक्षते 
ब्रह्मवय चरति य एवास्य मृत्यो पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति- 
तं संस्क्ृत्याऽऽत्मन्धत्त स एनमाविशत्यथ यदाचायवचः- 
करोति य एवास्याऽऽचाय पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं- 
संस्कृत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशात्यथ यत्स्वाष्यायमधीते- 
य एवास्याऽऽत्मनि पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं- 
संस्कृस्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशति न ह वे ख्नात्वा- 
भिक्षेतापि ह वे ख्नात्वा भिक्षां चरत्यपि ज्ञातीनामशना यापि- 
पितृणामन्याभ्यः क्रियाभ्यः स यदन्यां भिक्षितव्यां न- 
विन्देतापि वा स्वयमेवाऽऽचायंजायां भिक्षेताथो स्वां मातरं- 
नेनं सप्तम्यभिक्षिताऽतीयात्‌ ॥%३ 


१७७४ बौधायनस्मृतिः । [ ठृतीयो- 


भेक्ष्य(क्ष)स्याचरणे दोषः पावकस्यासमिन्धने । 
सपरात्रमकृत्वेतदबकीणित्रत॑ चरेत ॥५४ 
तमेवं विद्वांसमेव॑ चरन्तं सव वेदा आविशान्ति यथा ह वा- 
अग्निः समिद्धो रोचत एवं ह वा एष स्नात्वा रोचते य एवं- 
विद्ान्त्रहमचय चरतीति ब्राह्मणमिति ब्राह्मणम(मिति) ॥४५५ 


इति प्रथमप्रश्न द्वितीयोऽष्यायः । 


अथ प्रथमप्रश्न तृतीयोऽध्यायः । 
€ 
अथ ख्नातकधमवर्णनम्‌ । 


अथ स्नातकस्य ।।१ अन्तर्वास उत्तरीयम्‌ ।।२ 
वेणवं दण्ड धारयेत्‌ ॥३ सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥४ 
द्वियज्ञोपवीती ॥५ 
उष्णीषमजिनमुत्तरीयमुपानहो छत्रं चोपासनं दृशपूर्णमासो ६ 
पवसु च केशश्मश्रुलोमनखवापनम्‌ ।।७ तस्य वृत्तिः ॥८ 
ब्राह्मणराजन्यवेश्यरथकारेष्वामं लिप्सेत ॥६ 
भेक्षं वा ॥१० वाग्यतस्तिप्ठेत ॥११ 
सर्वाणि चास्य देबपितृसंयुक्तानि पाकयज्ञसंस्थानि- 
भूतिकर्माणि कुर्वीतेति ॥ १२ 
एतेन विधिना प्रजापतेः परमेष्ठिनः परमर्षयः परमां- 
काष्ठां गच्छतीति ह स्माऽऽह बोधायनः ॥१३ 

इति प्रथमपश्नं ठृती योऽध्यायः । 


ऽध्यायः ] कमण्डलुचर्याभिधानवर्णनम । १५७१५ 


अथ पृथमपश्न चतुर्थोऽध्यायः । 
अथे कमण्डलुचर्याभिधानवर्णनम । 


अथ कमण्डलुचर्यामुपदिशन्ति ॥१ 
छागस्य दक्षिणे कर्ण पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । 
अप्सु चेव कुशस्तम्बे पावकः परिपख्यते ॥२ 

तस्माच्छीचं कृत्वा पाणिना परिमृजीत पर्यग्निकरण हि तत्‌ ॥३ 
उद्दीप्यस्व जातवेद इति पुनर्दाहा द्रिशिष्यते ॥४ 
तत्रापि किचित्संस्पृष्ट मनसि मन्येत कुशेर्वा तृणैर्वा 
प्रज्वाल्य प्रदक्षिणं परिदहनम्‌ ।।¦ 
अत उध्वं श्ववायसप्रशृत्युपहतानामग्निवर्ण इत्युप दिशन्ति॥६ 
ूत्रपुरीषलोहितरेत:प्रशृत्युपहतानामुत्सगः ।।७ 
भग्ने कमण्डलो व्याहृतिभिः शातं जुहुयाज्जपेद्वा ॥८ 
भूमिभूमिमगान्माता मातरमप्यगात्‌ । 
भूयास्म पुत्रः पशुभियां नो दृष्टि मिद्यतामिति ॥६ 
कपालानि संहृत्याप्सु प्रक्षिप्य सावित्रीं दशावरां 
कृत्वा पुनरेवान्यं गृह्णीयात्‌ ।।१० 
चरुणमाश्रित्येतत्त वरुण पुनरेतु मोमिति अक्षरं ध्यायेत्‌ ॥११ 
शद्राद्गृह्य शातं कुर्याद्वश्यादधशतं स्पृतम्‌ । 
क्षत्त्रियात्पश्चविशास्तु ब्राह्मणाहृशकीतिताः ॥। १२ 
अस्तमित आदित्य उदक गृह्णीयान्न गृह्णीयादिति 
मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः ।।१६ 


१७७६ बौधायनस्मृतिः । [ पञ्चमो- 


गुह्ठीयादित्येतद्परम ।।१४ 

यावदुदरं गृह्णीयात्तावरप्राणमायच्छत्‌, अग्निह्‌ व 

युदक गृह्णाति ।॥१५ 

कमण्डलूदकेनाभिषिक्तपाणिपादो यावदाद्र तावद्शुचिः 
परेषामात्मानमेव पूलं करोति नान्यत्कमं कुर्वीतेति विज्ञायते ॥१६ 

अपि वा प्रतिशोचमा मणिवन्धाच्छ्चिरिति बौधायनः ॥१७ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 

कमण्डलुद्विजातीनां शौचाथ विहितः पुरा । 

ब्रह्मणा मुनिमुख्यश्च तस्मात्तं धारयेत्सदा ॥१६ 

ततः शौचं ततः पानं संध्योपावनमेव च । 

निर्विशङ्क न कतव्यं यदीच्छच्छ य आत्मनः । 

कुर्याच्छुद्ध न मनसा न चित्तं दूषयेदूबुधः ।।२० 

सह कमण्डलुनोत्पन्नः स्त यंभूस्तस्मात्कमण्डलुना चरेत्‌ ॥२१ 


मूत्रपुरीष कुवेन्दक्षिणे हस्ते गृह्णाति सव्य आचमनीय- 
मेतस्सिध्यति साधूनाम्‌ ॥२२ 

यथा हि सोमसंयोगाच्चमसो मेध्य उच्यते । 

अपां तथव संयोगान्नित्यो मेध्यः कमण्डलुः ।।२३ 
पितृदेचाग्निकार्यषु तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥२४ 
तस्भाद्विना कमण्डळुना नाध्वानं ब्रजेन्न सीमान्तं 

न गृद्दाद्‌गृहम्‌ ॥२५ 

पदमपि न गच्छदिषुमात्रा दित्येके ॥२६ 


ऽध्यायः | झुद्धिप्रकरणवर्णनम्‌ । १७७७ 


यदिच्छेद्धमसंततिमिति बौधायन: ।।२७ 
ऋग्विधेनेति बाग्वदति (0) ।।२८ 


इति प्रथमप्रश्ने चतुर्था5व्याय: ॥४ 


अथ प्रथमप्रश्ने पश्चमोञ्ध्यायः । 
अथ शुद्धिप्रकरणवर्णनम । 


अथातः शौचाधिष्ठानम ॥१ 

अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानेन शुध्यति । 
अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति, इति ॥२ 
मनःशुद्विरन्तःशोचम्‌ ॥।३ 

बहिःशौचं व्याख्यास्यामः ।।५ 

कोशं सूत्रं वा त्रिश्मिवृद्यज्ञोपवीतम्‌।।५ आ नाभेः।।६ 
दक्षिण बाहुमुदूधत्य सव्यमवधाय शिरोऽवदध्यात्‌ ।।७ 
विपरीतं पितृभ्यः।।८ कण्डऽत्रसक्तं निवीतम ॥६ 
अधोऽवसक्तमधोवबीतम ॥१० 

प्राङमुख उदङ्मुखो वाऽऽसीनः शौचमारभेत झुचो 
देशे दक्षिण बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा प्रक्षाल्य पादो 
पाणी चाऽऽमणिबन्धात्‌ ॥११ 

पादप्रक्षालनोच्छषणेन नाऽऽचामेत्‌।।१२ 
यद्याचामेद्भूमो ख्रावयित्वाऽऽचामेत्‌ ॥१३ 


१७७८ 


बौधायनस्मृतिः । [ पश्चमो- 


ब्राह्मण तीथना55चामेत्‌ ॥ अक्षुमूल ब्राह्म तीथम्‌ ॥१५ 
अङ्नुष्ठाग्रे पित्र्यम ॥१६ अङ्कुल्यम' देवम्‌ ॥१७ 
अद्भुलिमूलमापम ॥१८ 

नाङ्गुछीभिने सबुद्बुदाभिनं सफनाभिर्नोष्णाभिन 
क्षाराभिन लवणाभिन कलुषाभिने विवर्णाभिन 
दुगन्धरसाभिन हसन्न जल्पन्न तिष्ठन्न विलोकयन्न 
प्रहो न प्रणतो न मुक्तशिखो न प्रावृतकण्ठो न 
वेष्टितशिरा न खरमाणो नायज्ञोपवीती न प्रसा- 
रितपादो न बद्धकक्ष्यो न बहिर्जानुः शब्दमकुब- 
ख्रिरपो हृदयंगमा: पिबत्‌ ॥।१६ 

त्रिः परिसृज्ञत्‌॥२० द्विरित्येक ॥२९ 

सकृदुभयं शूद्रस्य श्रियाश्च ।२२ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२३ 

गताभिह दयं विप्रः कण्ठ्याभिः क्षत्त्रियः शुचिः । 


वश्योरद्विः प्राशिताभिः स्यात्ल्लीशुद्रो स्पृश्य चान्ततः, इति ॥२४ 


द्न्तवहन्तसक्तपु दन्दवत्तषु धारणा । 

स्रस्तेपु तेषु नाऽऽचामेत्तषां संस्राववच्छुचिः, इति ॥२५ 
अथाप्युदाहरन्ति २६ 

द्न्तबद्दन्तळग्नेषु यञ्चाप्यन्तमुखे भवेत्‌ । 

आचान्तस्यावशिष्ठं स्यान्निगिरन्नेव तच्छुचिः, इति ॥२७ 
खान्यद्भिः संस्पृश्य पादौ नाभि शिरः स॒व्यं पाणिमनन्तः।॥२८ 
तेजसं चेदादायोच्छिष्टी स्यात्तदुद्स्याऽऽचम्याऽऽदा- 


ध्ध्यायः | दत्यगुद्धिप्रकरणवर्णनम । ssf 


स्यन्नद्भिः प्रोक्षेत ।।२६ 
अथ चेदन्ननोच्छिष्टी म्यात्तदृदस्याऽऽचम्याऽऽदाम्य 
न्नद्धिः प्रोक्षेत ।॥३० | 

अथ चेदद्विरुच्छिप्टी स्यात्तदुदस्या55चम्या55दाम्यन्नद्धिः प्रोक्षेत 1३९ 
एतदेब विपरीतममत्र।।३२  बानस्पत्ये विकल्प: 11३३ 
तेजसानामुन्छिए्टानां गोशक्रन्मृद्म्मभिः परिमाजन- 
मन्यतमेन वा ।।३%४ 
ताम्ररजतसुवर्णानामम्लः 1३४५ अमन्त्राणां दहनम 11३६ 
दारवाणां तक्षणम्‌ ॥३७ वेणवानां गोमयेन ।।३८ 
फलमयानां गोबालरज्ञ्बा ।।३६ 
कृषणाजिनानां बिल्त्रतण्डुलेः।४० कुतपानामर्ट्रि: ।।४ १ 
और्णानामादित्येन ॥४२ क्षौमाणां गोरसषपकल्केन ।।४३ 
मृदा चेलानाम ४५४ चेलवच्चमणाम ।।४५ 
तेज सवदुपलमणीनाम ॥४६ दारुवदम्धनाम ।॥४७ 
क्षोमवच्छङ्वश्टङ्गशुक्तिदन्तानाम, पयसा वा ।।४८ 
चक्षुर्घाणानुकूल्यादा मृत्रपुरीपासक्शुक्रकुणपस्पृष्टा नां 
पूर्वाक्तानामन्यतमेन त्रि सप्रकृत्व: परिमाजनम ।।४६ 
अतंजसानामेवंभूतानामुत्सग: ।।४० 
वचनाद्यज्ञ चमसपात्राणाम ॥१५१ 
न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति श्रुति: ।॥४२ 
कालोऽग्निमनसः शुद्धिरुदकाद्यपलेपनम । 
अविज्ञातं च भूतानां पडविधं शौचमुच्यते, इति ।।५३ 
११२ 


१७८० 


बौधायनस्मृतिः | पञ्चमो- 


अथाप्युदाहरन्ति ।।५४ 

काळं देशं तथाऽऽममानं द्रव्यं द्रञ्यप्रयोजनम । 
उपपत्तिमत्रस्थां च विज्ञाय शौचं शोचज्ञः कुशलो 
धमसु: समाचरेन ।।५५ 

नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्यं यच्च प्रसारितम्‌ । 
ब्रह्मचारिगतं भेक्षे नित्यं मेध्यमिति श्रुतिः ।।५६ 
वत्सः प्रसवणं मेध्यः शकुनिः फलशातने । 
ख्ियश्च रतिसंसग श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥ ५७ 
आकराः शुचयः स॑ वजयित्वा सुराकरम्‌। 
अदृष्याः सतता धारा वातद्धूताश्च रेणवः ।।५८ 
अमेध्येपु च ये वृक्षा उप्राः पुष्पफलोपगाः । 
तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥%६ 
चत्यवृक्षं चितिं यूपं चण्डाळं वेदविक्रयम्‌ | 
एतानि ब्राह्मणः स्पृ्रा मचेलो जलमाविशेत्‌ ॥६० 
आत्मशय्याऽऽसनं व्रं जायाऽपत्यं कमण्डलुः । 
शुचीन्यात्मन एतानि परेपामशुचीनि तु ॥६१ 
आसनं शयनं यानं नावः पथि तृणानि च। 
शवचण्डाळपतितम्पष्टं मारुतेनेव शुध्यति ॥६२ 
खलक्षेत्रेषु यद्धान्यं कूपबापीपु यञ्जलम्‌। 
अभोज्यादपि तद्भोज्यं यच्च गोष्ठगतं पयः॥६३ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि त्राह्मयामकल्पयन । 
अदृष्टमद्विनिणिक्त यच्च वाचा प्रशस्यते ।।६४ 


ऽध्यायः ] भूमिशुद्धिः, श्रद्धाप्रशंभा च वर्णनम । १७८१ 


आपः पवित्रा भूमिगता गोतृप्रिर्यासु जायते । 
अव्याध्याइचेदमेध्यन गन्धवर्णरसान्विताः ॥॥६५ 
भूमेस्तु संमाञनप्रोक्षणोपनेपनावस्तरणोह्लेखनेयेथा- 
स्थानं दोपविशपात्मायत्यम ॥:4 
अथात्युद्ाहरन्ति ।।६७ 

गोचममात्रमच्तिन्दुभ मेः शुध्यति पतितः । 
समूढमसमूढ वा यत्रामंध्यं न लक्ष्यत, इति ॥६८ 
परोक्षमविश्रितम्यान्नम्यावदयात्याभ्युक्षणम्‌ ॥६६ 
तथाऽऽपणे(णी)यानां च भक्ष्याणाम्‌ ।।७० 
बीभत्सवः शुचिकामा हि देवा नाश्रद्दधानाय 
हविजपन्त इति ।७१ 

झुचेरश्रहदधानस्य श्रदवानम्य चाशुचेः । 
मीमांसित्वो भय देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ।।७२ 
प्रजापतिम्तु तानाह न समं विषमं हि तत्‌। 
हतमश्रददधानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यत, इति ॥७३ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।५४ 

अश्रद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा हि परम तपः। 
तस्मादश्रद्वया दत्तं हविर्नाश्नन्ति देवता: ।।७ 
दृष्टादस्त्वा5पि वा मूर्ख: स्वगं न हि स गच्छति । 
शङ्काविहतचारित्रो यः स्वाभिप्रायमाश्रितः ।।५६ 
शाख्जातिगः स्सृतो मूर्खा धमतन्त्रोपरोधना दिति ।।७७ 
शाकपुष्पफलमूलोपधीनां तु प्रक्षालनम्‌ ।।७८ 


द्‌ - लौघायनम्मृतिः । पञ्चमो- 


]ुष्क तृणमयाज्ञिक काष्ठ लोष्टं वा तिरम्कृत्याहोरात्रयो- 
रूदग्दक्षिणामुख: प्रावृत्य शिर उच्चरेदवमेहेद्वा ।।७६ 
मृत्र मदा5द्धिः प्रक्षालनम ॥८० त्रिः पाणः ॥८९ 
तद्वत्पुरीप ॥८२ पर्यायात्त्रिरि: पायोः पाणेश्व ॥८३ 
मत्रवद्रेतस उत्सग ॥॥८५ 
नीवीं विस्रस्य परिधायाप उपस्पुशेत्‌ ।।८५ 
आद्रतर्ण गोमयं भूमि वा समुपम्प्रशोत ॥८६ 
नाभेरधःस्पशनं कमयुक्तो बजयेत्‌ ।।८७ 
अध्ब वे पुरुपम्य नाभ्येमेध्यमवाचीनममेध्यमिति श्रतिः ।।८८ 
शूद्राणामार्या विडितानामध्मासि मासि वावपनमायं- 
त्रदाचमनकल्पः 11८६ 
वंश्यः कुसीदमुपजीवेत ।।६० 
प श्चविशतिम्त्वेव पव्चमापकी स्यात ।॥६१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६२ 
य: समघमूण गृह्य महाघ संप्रयोजयेत्‌ । 
स वे वार्घुपिको नाम सवेधमंपु गर्हितः ॥६३ 
वृद्धि च श्र णहत्यां च तुळया समतोलयत्‌ । 
अतिप्रदू श्र णहा कोट्यां वाधुषिः समकम्पत, इति ॥६४ 
गोरक्षकान्वाणिजकांस्तथा कारुकुशीलवान्‌ । 
प्रेप्यान्वाधुपिकांश्रेब विप्राञ्छद्रवदाचरेत ॥६ ५ 
कामं तु परिलपक्कत्याय कदर्याय नास्तिकाय पापीयसे- 
पर्वो दथाताम ६६ 


ऽध्यायः | शौचबिधिनिरूपणम । ५५.४ 


अयज्ञनाविवाहन वेदम्योत्सादनेन च । 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ||६७ 
ब्राह्मणा तिक्रमा नास्ति मूख मन्त्रबिवजित । 
ज्वटस्तमग्निमुत्सुञ्य न हि भस्मनि हृयते ॥६ _ 
गोभिरश्वश्च यानेश्च कृप्या राजोपसेवया । 
कुलान्यकुलतां यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ।।८ ६ 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यह्पथनान्यपि | 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कपन्ति च महाद्यशा: ॥। १० 
वेद: कृषिविनाशाय कृपिवेदविनाशिनी | 
शक्तिमानुभयं कुर्याद्शक्तम्तु कृपि त्यजेत्‌ ॥ ४०१ 
न बे देवान्पीवरोऽसंयतात्मा रोरूयमाणः ककुदी समऽनुल | 
चलत्तुन्दी रसभः कामवादी कृशाम इत्यणवस्तत्र यान्ति ॥१८ 
यद्यौबने चरति विभ्रमेण सद्ठाःसद्ठा याटर्श बा यदा वा | 
उत्तरे चेद्यसि साधुद्त्तस्तदेवाम्य भबति नेतराणि ॥१ ८२ 
सचेत मनसा नित्यं दुप्कृतान्यनुचिः्तयन । 
तपस्वी चाप्रमादी च ततः पापाठमुच्यत ॥१०४ 
प्रशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ | 
न तेरुच्छिष्टभावः स्यात्तल्यास्ते भूमिगः सहति ॥/ ¦ 
सपिण्डेप्वादशाहम ।। १०६ 
सपिण्डषवादशाहमाशोचमिति जननमर णयोर धिक्गन्य - 
बद्त्यत्विग्दी क्षितत्रह्मचारिवजम || १५७ 
सपिण्डता त्वा सप्तमात्सपिण्डपु ॥१०८ 


१७८४ बौधायनस्मृतिः । पश्चमो- 


आ सप्रमासादा दन्तजननाहोदकोपस्पशनम । 

पिण्डोदकक्रिया प्रेते नात्रिवप विधीयते ।। १०६ 

आ दन्तजननाठ्ठाऽपि दहनं च न कारयेत्‌ । 

अप्रत्तासु च कन्यासु प्रत्तास्वेके ह्‌ कुवते ॥११० 

लोकसंप्रहणाथ हि तदमन्त्राः ख्ियो मताः । 

स्रीणां कृतविबाहानां त्यहान्ट्रध्यन्ति बान्धवाः ॥१११ 

यथोक्तनेच कल्पेन झुध्यन्ति च सनाभयः, इति ॥११२ 
अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या भ्रातरः- 
सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः प्रपोत्रस्ततपुत्रवज तेषां च- 
पुत्रपोत्रमविभक्तदायं सपिण्टानाचक्षते ११३ 
बिभक्तरायानपि सकुल्यानाचक्षते ॥११४ 
असत्स्वन्येपु तद्वामी ह्यर्था भवति ।॥।?; ४ 
सपिण्डाभावे सकुल्यः 1११६ 
तदभावे पिताऽऽचार्याऽन्तेवास्यस्विग्वा हरेन ॥११७ 
तद्भावे राजा तत्खं त्रविद्यवृद्धन्यः संप्रयन्डत्‌ ॥११८ 
न स्वेब कदाचित्खय राजा ब्राह्मणस्वमाददीत ॥।११६ 
अथाप्युदाहरन्ति || १२० 

ब्रह्मस्वं पुत्रपोत्रत्नं विपमेकाकिन हरेत्‌ । 

न विप विपमित्याहः हाम्व॑ विपम्च्यते ।।१२१ 
तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं ना75ददीत परमं ह्यतद्विषं 
यदून्राह्मणस्वमिति ।।१:२ 
जननमरणयोः संनिपाते समानो दशरात्रः ॥१०३ 


ऽध्यायः ] जननमृताशौचवर्णनम । १७८४५ 


अथ यदि दृशरात्रात्मनिपतेयुराद्यं दशरात्रमाशौचमा- 
नवमादिवसान ।। १२४ 

जनने तावन्मातापित्रोदशाहमाशीचम्‌ ।।१२१ 

मातुरित्येके तत्परिहरणात ॥१२६ 

पितुरित्यपरे झुक्रप्राधान्यात ॥। १५ 

अयोनिजा ह्यपि पुत्राः श्रूयन्ते मातापित्रोरेव तु- 
संसगसामान्यात ।।१२८ 

मरणे तु यथा बाल पुरस्कृत्य यज्ञोपवीतान्यपसव्यानि- 
कृत्वा तीथमवतीय सकृन्सकृस्त्रिनिमञ्ञ्योन्मञ्ज्योत्तीर्या- 
ऽऽचम्य तत्प्रत्ययमुदकमासिच्यात एत्रोत्तीयऽऽचम्य गृह- 
द्वायङ्गारमुदकमिनि संम्परश्याक्षारलवणाशिनो दशाहं- 
कटमासीरन्‌ ।।१२६ 

एकादश्यां द्वादश्यां बा श्राद्धकम ।।१३५ 

शेषक्रियायां लोकोऽनुरोद्वव्यः ३१ 

अत्राप्यसपिण्डपु यथासन्नं त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुवीत ।।३३ 
आचार्यापाध्यायतस्पुत्रपु त्रिरात्रम्‌ ॥१३३ 

ऋत्विजां च ॥। १३४ 

शिष्यसतीथ्यसब्रह्मचारिपु तरिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुर्वीत || 
गभस्रावे गममाससंमिता रात्रयः खीणाम्‌ ॥१३६ 
परशबोपस्पशनेऽनभिमंधिपूवं मचलोऽपः सृष्टा सद्यः शुद्धो- 
भवति ।।१३७ अभिसंघिपूव त्रिरात्रम्‌ 11१३८ 

्ृतुमत्यां च यस्ततो जायते सोऽभिशस्त इति व्याख्या- 


१७८६ बौधायनस्मृतिः । पञ्चमो- 


की, 


तान्यस्यं ब्रतानि ॥१३६ 
वेदविक्रयिणं यूपं पतितं चितिमेव च । 
सपृष्ठा समाचररस्ान श्वानं चाण्डालमेव च 11१४० 
त्राह्मणस्य व्रगद्वारे पूयशोणितसंभवे । 
कुमिरुत्पद्यते तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌॥१४१ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
त्र्यहं रास्वा च पीत्वा च कृमिदष्टः शुचिभवेन ॥१४२ 
शुनोपहतः सचलोऽवगाहत ।। १४३ 
प्रक्षाल्य वा तं देशमग्निया संस्पृश्य पुनः प्रक्षाल्य पादौ- 
चाऽऽचम्य प्रयतो भवति ।।१४४ 
अथाप्युद्राहरन्ति ।।१४५ 
झुना दष्टस्तु या विप्रो नदी गत्वा समुद्रगाम । 
प्राणायामशत कृत्वा घृत प्राश्य बिझुध्यति ॥१४६ 
सुचणेरजताभ्यां वा गवां शृज्ञोदकेन वा । 
नवंश्च कलशः स्नात्वा सद्य एव झुचिभवेत , इति ॥१४७ 
अभक्ष्याः पशवो ग्राम्याः।।१४८ 
क्रव्यादाः शाक्ुनयश्च ।। १४६ तथा कुकर टसूकरम्‌॥ १५० 
अन्यत्राजाविभ्यः।। १५१ 
भक्ष्याः श्वाविडगोधाशशशल्यकव.च्छुपखड्गा: खड्गवर्जाः 
पश्च पश्चनखाः ।। {५२ 
तथश्यहरिणप्रषतमहिपवराहकुलङ्गा: कुळवङ्गवर्जाः पञ्च- 
डिखरिणः ॥ ९४५३ 


ऽध्यायः ] यज्ञाङ्गवधिनिरूपणम्‌ । १७८७ 


पक्षिणस्तित्तिरिकपोतकपि ञ्जळवाधीणसमयूरवारणा- 
वारणवर्जाः पश्च विष्किराः १९७४ 
मत्स्याः सहस््रदष्रश्चिलिचिमो वमि्रृहच्छिरोमशकरिरोहि- 
तराजीबाः १४५ 
अनिदशाहसंधी नीक्षीर्मपयम्‌ 1१५६ 
बिवर्सान्यबत्सयोश्च । १५७ 
आविकमो प्रिकमेकशफमपेयम ।' १५८ 
अपेयपय.पाने कृच्छाउन्यत्र गठ्याव | १५६ 
गव्ये तु त्रिरात्रम्ुपवासः ।१६० 
पयुपितं शाकयूपमांससपि श्तवानारुडदविमधुसक्तुवज्म ॥ 
शुक्तानि तथा जातागुइ ॥१६२ 
श्रावण्यां पौर्णमास्यामाष.ह्यां वोपाकृत्य तंप्यां माध्यां- 
वोत्सृजेयुरुत्सजेयुः ॥ १5३ 

इति प्रथमप्रश्‍न प श्चमोऽध्यायः । 


oe —— ~ ~ 


अथ प्रथमप्रश्‍न पष्ठोऽध्यायः । 
अथ यज्ञाङ्कविधिनिरूपणम्‌ । 
शुचिमध्वरं देवा जुपन्ते ॥१ 
शुचिकामा हि देवाः शुचयश्च ।२ तदेपा5भिवद्ति ॥३ 
शुची बो हत्या मरुतः झुचीनां शुचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः | 
कृतेन सत्यमृतसाप आयञ्छुचिज: मान: शुचयः पावकाः, इति ॥४ 


१७८८ बौधायनस्मृतिः । [ षष्ठो- 


अहतं वाससां शुचिस्त(चि त।स्माद्यक्किचज्यासंयुक्त स्यात्सव 
रृहतेर्वासोभिः कुर्यात ॥५ 

प्रक्षालितोपवातान्यछिटानि वासांसि पत्नीयजमाना- 

वृस्विजश्वपरिदधीरन्‌।।5 एवं प्रक्रमादृध्बम्‌ ॥७ 

दीघसोमेषु सत्रेपु चेत्रम ॥८ यथासमाम्नातं च ।।६ 

यथेतद्‌भिचरणी येष्विष्टिपज्ुमोमेपु लोहितोष्णीपा लोहित- 

वाससश्चरिविजः प्र चरेयुश्चित्रवाससश्चित्रा सङ्गा- 

वृषाकपात्रिति च ॥। १० 

अग्न्याधाने क्षौमाणि वासांसि तेपामलाभे कार्पासिका- 

न्योर्णानि वा भवन्ति ॥११ 

मूत्रपुरीपलो हितरतःप्रश्रत्युपहतानां म्रदाउद्धिरिति प्रक्षालनम्‌ ॥ 

वासोबत्ताप्यवृकलानाम ॥१३ 

वह्कळवत्क्ुःणाजिनानाम ॥१४ 

न परिहितमधिरूढमप्रक्षालित प्रावरणम्‌ ॥१५ 

नापल्पूलितं मनुप्यसंयुक्तं देवत्रा युङञ्यान्‌ ॥१६ 

घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम्‌ ॥१७ 

सुपिरायाः कपणम्‌ ।।१८ हिन्नाया मेध्यमाह्ृत्य प्रच्छादनम्‌ ।।१६ 

चतुभिः शुध्यते भूमिरगोभिराक्रमणाव्खननाहृहनादभिवषणात्‌।।२८ 

पश्चमाञ्चोपलेपनात्पष्ठात्कालात्‌॥२९ 

असंस्कृतायां भूमौ न्यस्तानां तृणानां प्रक्षालनम्‌ ॥२२ 

परोक्षोपहतानामभ्युक्षणम ॥३ एवं क्षुद्रसमिधाम्‌॥२४ 

महतां काष्ठान'मुपवाते प्रश्षाल्यावशोषणम्‌ ।।२५ 


ऽध्यायः ] मृत्रपूरीपाग्रपह्तद्रव्याणां शुद्धिवर्णनम । १७८६ 
बहुनाँ तु प्रोक्षणम ।॥॥२६ 
दारुमयाणां पात्राणामुच्छिप्रसमन्वार ब्धानामवलेखनम्‌ ॥२७ 
उच्द्िष्टलेपोपहतानामवतक्षणम ।।२८ 
मत्रपुरीपलोहितरेत प्रशृत्युपहतानामुत्सगः ॥२६ 
तदेतदन्यत्र निदेशात्‌ ।।३८ 
यथेतदग्निहोत्रे घघ)मौच्द्रिए च दधिध(घ)म च कुण्ड- 
पायिनामयने चोत्मगिणामयने च दाक्षायणयन्ग चेडादघे च 
चतुश्चक्रं च ब्रह्मोदनेषु च त्पु सर्वेषु दभर द्विः प्रक्षालनम्‌ ॥३१ 
सदेष्वेब सोमभक्षेप्वड्िरब मार्जालीये प्रक्षालनम्‌ ॥३२ 
मृत्रपुरीपलोहितरतः प्रभरन्यपहता नामुस्सरगो मृण्मयानां- 
पात्राणाम्‌ ॥३३ 
मृण्मयानां पात्राणामुन्द्रिष्टसमन्वारन्वानामवकूलनम्‌ ।।३४ 
उच्छिष्टलेपोपहतताना पुनदहनम ।।३५ 
मूत्रपुरी षलो हि तरेतः प्रशभ्नृत्युपह तानामुत्मगः 113६ 
तेजसाना पात्राणा पूववत्परिमृटाना प्रक्षालनम्‌ ॥३७ 
परिमाजनद्रव्याणि गोशक्कन्मृद्धस्मति ॥३८ 
मृत्रपुरीपलोहितरेत: प्रशरत्युपहताना पुनः करणम्‌ ॥३६ 
गोमूत्रे वा सप्ररात्रं परिशायनम 1४० 
महानद्यां बबम ॥४१ 
अश्ममयानामलाबुबिल्वविनाडानां गोवाले: परिमाजनम्‌ ॥ 
नडवेणुशग्कुशव्यूताना गं मयेनाद्विरिति प्रक्षालनम ॥४३ 
ब्रीहीणामुपघाते प्रक्षाल्याबशोपणम ॥४४ 


१७६० बौधायनम्मृतिः । | पष्ठो- 


बहूनां तु प्रोक्षणम ॥४५ तण्डुलानामुत्सग: 11४६ 
एव सिद्धहविपाम्‌ ॥४४ 
महतां श्ववायसप्रशृत्युपहतानां तं देशं पुरुषान्नमुद्‌ धृ 
पचमानः सुवजन इति एतेनानुवाकनाभ्युक्षणम्‌ ॥४८ 
मधूदके पयोविकारे पात्रात्पात्रान्तरानयने शौचम्‌ ॥४६ 
एबं तेलसपिपी उच्छि्रसमन्वारब्धे उदकेऽववायोपयोजयेन ॥ 
अमध्याभ्याधाने समारोप्याग्नि मथित्वा पचमानष्टरिः ॥४९ 
शौच देशमन्त्रावृदथद्रव्यसंस्कारकाळभे देषु पूवमूवप्राधान्यं 
पूवपूवप्राधान्यम्‌ ॥%२ 

इति प्रथमप्रश्न पष्ोऽध्यायः । 


अथ प्रथमप्रश्न सप्रमाऽध्यायः । 
अथ पुन: यन्तराङ्गवि धिवर्णनम । 


उत्तरत उपचारो बिहार: ॥१ तथाऽ०पवगः ॥२ 
बिपरीत पित्र्येषु ॥३ पादोपहत प्रक्षालयेत ॥४ 
अङ्गसपम्प्रश्य सिच वाऽप उपस्पृशन ॥£ 
Oa 2002 ~ ९ हि 

एवं छदनभेदनखनननिरसनपिञ्यराक्षसनऋ तरौद्राभिचरणीयेपु ॥६ 
न मन्त्रवतायज्ञाज्ुुना55त्मानमभिपरिहरेत ॥७ 
अभ्यन्तराणि यज्ञाङ्गानि बाह्या ऋत्विज: ॥८ 
पत्नीयजमानावृत्विग्भ्यो5न्तरतमी ॥६ 


ऽध्यायः | यज्ञाद्रुबिधिवर्णनम । १७६? 
यज्ञाङ्गभ्य आज्यमाज्याद्धवी पि हविभ्यः पशुः पशोः सोमः 
सोमादग्नयः ॥१० 
यथाकमस्विजो न बिहाराद भिपर्यावर्तरन ॥११ 
पाङ मुख्बश्चे्क्षिणमंसमभिपर्याचतत ॥१२ 
पत्यड मुखः सव्यम्‌ ॥ १३ 
अन्तरेण चात्वालोत्करौ यज्ञस्य तीथम ।।११ 
आ चाव्वालादाहवनीयोत्करो १४ 
ततः कर्तारो यजमानः पत्नी च पपद्येरन , विसंस्थितेः ।। १६ 
संस्थिते च संचरोऽनुत्करदेशान ।॥ १७ 
नाग्रोक्षितमपपन्न छिन्न काष्ठ समिध चाऽभ्यादध्यात ॥ १८ 
अग्रेणाऽऽहचनीयं ब्रह्मयजमानो पपद्यते ॥* ६ 


जघनेनाऽऽहवनी यमिव्येके ॥२० 
द्क्षिणिनाऽऽहवनीयं ब्रह्मायतर्न तमपरेण यजमानम्य ॥२१ 


उत्तरां श्रोणिमुत्तरेण होतुः ॥२२ उत्कर आग्नीध्रस्य ॥२३ 
जघनेन गाहपत्यं पत्त्याः ॥२४ 
तेपु काले काल एव दभ न्सम्तृणाति ॥२४ 
एकेकम्य चोदकमण्डलुरुपात्त: स्यादाचमनाथः ॥२६ 
ब्रतोपेतो दीक्षितः स्यात्‌ ॥२७ 
न परपापं वदेन्न क्रद्धेन्न रोदेन्मूत्रपुरीप नावेक्षेत ।।२ : 
अमध्यं दृष्टा जपति ॥ २६ 
अबद्ध मनो दरिद्रं चक्षुः सूर्यो ज्योतिषां श्रष्ठो दीक्षे 
मा मा हासीरिति ॥३० 

इति पथमपश्न सप्रमोऽध्यायः । 


१७६२ बौधायनम्मृतिः । [ अष्टमो- 
अथ प्रथमपश्नऽप्टमोऽध्यायः । 
अथ ब्राह्मणादिवर्णनिरूपणम । 


चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षन्त्रियविद्शुद्रा: ॥१ 

तेषां वर्णानुपृव्यण चतस्त्रो भार्या ब्राह्मणम्य ॥ 

तिस्रो राजन्यस्य ॥३ हे वेश्यस्य ॥४ एका शूद्रम्य ॥५ 
तासु पुत्रा: सवर्णानन्तरासु सवर्णाः ।।६ 
एकान्तरट्ठःयन्तरास्त्रम्चष्ोप्रनिपादाः ।। ७ 
पतिळोमास्वायोगवमागधवेणक्षत्त्रपुलकस ुक्कुटवेदेहक- 
चाण्डालाः ||८ अम्बएात््रथमायाँ श्वपाकः ॥६ 

उम्रादू द्वितीयायां बंणः ॥१० 

निषादात्तृतीयायां पुल्कसः ॥११ विपयये कुक्कुटः ॥१२ 
निपादेन निपाद्यामा पञ्चमाञ्ञानोऽपहन्ति शृद्रताम्‌ ॥१३ 
तमुपनयेत्पप्ठ याजयेत ॥१४ 

सप्तमो विकृतबीज: समवीज्ञः सम इत्येषां संज्ञाः कमेण 
निपतन्ति ।।१५ 

त्रिषु वणषु साद्ृश्यादत्रतो जनयेत्त यान्‌ । 

तान्सावित्रीप रित्ष्टान्त्रात्यानाहुमनीषिणो ध्रात्यानाहु- 
मनषिण इति ।।१६ 


इति प्रथमप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः । 


ऽध्यायः ] संकरजातिनिरूपणम । १७६३ 


अथ प्रथमप्रश्‍ने नवमोऽ'यायः। 
अथ संकरजातिनिरूपणम । 


रथकाराम्बएमृतोग्रमागधायोगववणक्षत्तुपुल्कस- 

कुक्कुटव देहक चण्डाळश्रपाकप्रभनयः ।।१ 

तत्र सवर्णासु सवर्णाः ॥२ 

ब्राह्मणारक्षत्त्रियायां ब्राह्मणो वेश्यायामम्बप्रः 

शूद्रायां निपाद. 1३ पारशव इत्येके ॥४ 

क्षत्रियाद्वश्यायां क्षत्रिय: शूद्वाय मुप्र: ॥४ 

वेश्याच्छद्रायां रथकार: १६ 

शृद्राद्दश्यायाँ मागधः क्षत्त्रियायां क्षत्ता ब्राह्मण्यां चण्डालः ।।७ 
वेश्यातक्षत्रियायामायोगवो ब्राह्मण्यां वदेहकः 1 
क्षत्रियाद्त्राह्यण्याँ सूतः ।॥६ 

तत्रांम्बष्ठीम्रसंयोगे भवत्यनुलोमः ॥१० 

क्षत्तवेदेहकयो: प्रतिलोमः ॥११ 

उग्राज्जातः क्षठ्यां श्वपाक: ।। (२ 

वेदेहकादम्बष्ठायाँ वेण. ॥१३ निपादाच्टुद्रायां पुल्कसः ॥१४ 
शूद्रान्निषाद्यां कुक्कुट: ॥१४ 
वर्णसंकरादुप्पन्नान्त्रात्यानाहुमनीपिणो ब्रात्यानाहुम- 

नीषिण इति ॥॥१६ 


इति प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः ¦ 


१७६४ वोधायनम्मति । दशमो- 


अथ प्रथमप्रश्‍ने दशो ध्ध्यांय: । 
अथ राजधमवर्णनम । 


पड्भागथ्रृतो राजा रक्षत्प्रजाम ।।? 
ब्रह्म वे स्वं महिमानं ब्राह्मणेष्वदधादध्ययनाध्यापनयजन- 
याजनदानप्रतिम्रह संयुक्तं वेदानां गुष्त्ये ॥२ 

क्षत्रे बलमध्ययनयजनदानशण्तरकोरामूतरक्षणसंयुक्त 
क्षत्त्रस्य वृद्धच ॥३ 
विट्स्वध्ययनयजनदानकृपिवाणिज्यपशुपालनसंयुक्तं 
कमणां वृद्धथ ॥४ शूद्रेषु पूर्वपां परिचर्या ॥५ 
पत्तो ह्यसज्यन्तेति ॥$ सकतोधुरं पुरोहितं वृणुयान्‌ ॥७ 
तम्य शासने वतत ॥८ संग्रामे न निवतत ॥६ 
न कणिभिन दिग्धे प्रहरेत्‌ ।।१० 
भीतमत्तोन्मत्तप्रमत्तविसंनाहर्त्रीवालवृद्धत्राह्मणेन युध्येत ।।१९ 
अन्यत्राऽऽततायिनः ॥९२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१३ 
अध्यापक कुले जानं यो हन्यादाततायिनम्‌ । 
न तेन श्र णहा भवति मन्युम्तं मन्युमृच्छति, इति ॥१४ 
सामुद्रशुल्को वरं रूपमुरृधत्य दशपणं शतम्‌॥ १६ 
अन्येषामपि सारानुरूप्येणानुपहत्य धम्य प्रकल्पयेत ॥१६ 
अब्राह्मणस्य प्रनष्रस्वामिक रिकथं संवत्सरं परिपाल्य 
राजा हरेन ॥१७ 


ऽध्यायः ] दण्डप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६५ 


अवध्यो वे ब्राह्मणः सर्वापराधेषु ॥१८ 

ब्राह्मणम्य ब्रह्महत्यागुरुतलपगमनसुवर्णस्तेयसुरापानेषु 

कुसिन्धभगस्ृगालसुराध्वर्जांस्तप्तेनायसा लळाटऽङ्क- 

यित्वा विपयान्निधमनम ॥१६ 

क्षत्त्रियादीनां ब्राह्मणवधे वधः सरवस्वहरणं च ॥२८ 
तेषामेव तुल्यापकृष्टवध यथाबलमनुरूपान्दण्डान्प्रकल्पयेत्‌ ॥२१ 

क्षत्त्रियधे गोसहस्रम ॥२२ 

क्षत्रियवधे गोसहस्रमृषभेकाधिक राज्ञ उत्सजेहे- 

रनिर्यातनाथम ।।२३ 

शतं वेश्ये दशा शूद्र ऋषभश्चात्राधिक: ॥२४ 

शूद्रवधन ख्रीवधो गोवधश्च व्याख्यातो$न्यत्रा55ब्रेय्या 

वधात्‌ ।।२५ 

धेन्वनड्होश्च वधे धेन्वनड्होरन्ते चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२६ 

आत्रेय्या वथः क्षत्त्रियवधेन व्याख्यातः ।।२७ 

हंसभासबहिणचक्रबाकप्रचलाककाकोलूकमण्ड्क- 

डिङड्किड रिकाश्‍्व बभ्र नकुला दीनां वधे शूद्रवत्‌ ॥२८ 

लोकसंग्रहणाथ यथा दृष्ट श्रुत वा साक्षी साक्ष्यं त्रूयात्‌ ॥२६ 

पादो घमस्य कर्तारं पादो गच्छति साक्षिणम्‌ । 

पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ।।३० 

राजा भवत्यनेनाश्च मुच्यन्ते च सभासदः । 

एनो गच्छति कर्तारं यत्र निन्द्यो ह निन्द्यते ॥ ३१ 


११२ 


१७६६ बौधायनस्मृतिः । [ दशमो- 


साक्षिणं त्वेवमुद्िष्ट यल्लाद्च्छद्विचक्षणः । 

यां रात्रिमजनिष्ठास्त्वं यां रात्रि मरिष्यसि ॥३२ 
एतयोरन्तरा यत्त सुकृतं सुकृत भवेत्‌ । 

तत्सव राजगामि स्यादनृतं त्रवतस्तव ३३ 

त्रीनेव च पितृन्हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ । 

सप्र जातानजातांश्च साक्षी साक्ष्य मृषा बदन ॥३४ 
हिरण्याथऽनृते हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ । 

पश्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ॥३५ 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्र पुरुषानृते । 

सव भूम्यनृते हन्ति साक्षी साक्ष्यं सषा वदन ॥३६ 
चत्वारो वर्णाः पुत्रिणः साक्षिणः स्युरन्यत्र श्रोत्रिय- 
राजन्यप्रत्रजितमानुष्यहीनेभ्यः ३७ 

स्छृतो प्रधानतः प्रतिपत्तिः ।।३८ 

अतोऽन्यथा कतेपत्यम्‌ (0) ३६ 

द्वादशरात्रं तप्तं पयः पिबत्कूष्माण्डर्बा ज्ुहुयादिति 
कूष्माण्डेर्वा जुहुयादिति 11४० 


इति प्रथमप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 


ऽध्यायः ] अष्टविवाहप्रकरणबर्णनम्‌ । १७६७ 


अथ प्रथमप्रश्ने एकादशोऽध्यायः । 
अथाष्टविवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अष्टौ विवाहाः ।।१ 

श्रतशीले विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽथिने दीयते स ब्राह्मः ।।२ 
आच्छाद्याळंकृत्यंषा(तया) सह घमश्वयेतामिति प्राजापत्यः ॥३ 
पूवां लाजाहुति हुत्वा गोमिथुनं कन्यावते दद्यात्स आषः ॥४ 
दक्षिणासु नीयमानाम्वन्तवद्यूत्विजे स देव: ॥५ 
धनेबोपतोष्याऽऽसुरः ।।६ 

सकामेन सकामाया मिथः संयोगो गान्धवः ॥॥७ 

प्रसह्य हरणाद्राक्षसः 11८ 

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वोपयच्छदिति पेशाचः ॥।६ 

तेतां चतवारः पूव ब्राह्मणस्य ॥१० 

तेष्वपि पूव: पूव श्रेयान्‌ ॥११ 

उत्तरेषामुत्तरोत्तरः पापीयान्‌ 11१२ 

अत्रापि षष्ठसप्रमौ क्षत्रधर्मानुगतौ तत्प्रययत्वातक्षत्त्रस्य ॥१३ 
पश्चमाष्टमौ बेश्यशूद्राणाम्‌ 11१४ 

अयन्त्रितक्रलत्रा हि वश्यशूद्रा भवन्ति ॥१५ 
कर्षणशुश्रूषाधिक्ृतत्वात्‌ ॥१६ 

गान्धवमप्येके प्रशंसन्ति सबषां स्नेहानुगतत्वात्‌ ॥१७ 
यथायुष्को विवाहः । 

यथा युक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवतीति विज्ञायते ॥१८ 


१७६८ बौधायनस्मृतिः । [ एकादशो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥१६ 
क्रीता द्रव्येण या नारी सा न पत्नी विधीयते । 
सान देवेन सा पित्र्ये दासीं तां काश्यपोऽब्रवीत्‌ ।॥२० 
शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां लोभमोहिताः । 
आत्मविक्रयिणः पापा महाकिल्विपकारकाः ।।२१ 
पतन्ति नरके घोरे ध्नन्ति चाऽऽसप्तमं कुलम । 
गमनागमनं चेव सव शुल्को विधीयते (१) ॥२२ 
पोणमास्यष्टकामावास्याग्न्युत्पातभूमिकम्पश्मशानदेशपति- 
श्रोत्रियेकतीथ्यप्रयाणेष्वहोरात्रमनध्यायः ।।२३ 
बाते पूतिगन्धे नीहारे च नृत्तगीतवादित्रमदितसामशब्देपु 
तावन्तं कालम्‌ ।।२४ 
स्तनयित्लुवषविद्युत्संनिपाते तयहमनध्यायोऽन्यत्र वर्षाकाळात्‌।। 
वर्षाकालेऽपि वषवजमहोरात्रयोश्च तत्कालम्‌ ॥२६ 
पित्र्यप्रतिम्रहभोजनयोश्च तहिवसशेषम्‌ ।॥। २७ 
भोजनेष्वाजीर्णान्तम्‌ ।।२८ 
पाणिमुखो हि ब्राह्मण: ।।२६ अथाप्युदाहरन्ति ।।३० 
भुक्तं प्रतिगृहीतं च निविशेषमिति श्रुति: 11३१ 
पितयुपरते त्रिरात्रम्‌ । ३२ 
यमु ह वे सुश्रवसोऽनूचानस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्वं नाभे- 
रघस्तादन्यत्स यदृध्व नाभेस्तेन देतत्मजायते यद्श्राह्मणानु- 
पनयति यद्ध्यापयति यद्याजयति यत्साधु करोति- 


ऽध्यायः ] अनध्यायप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६६ 


सर्वाऽस्यषा प्रजा भवत्यथ यदवाचीनं नाभेस्तेन हास्यौरसी 
प्रजा भवति तस्माच्छोत्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न वदन्ति ॥ 
तस्माद्‌ द्विनामा हिमुखो विप्रो द्विरेता द्विजन्मा चेति ॥३४ 
शूद्रापपात्रश्रवणसंदशनयोश्च तावन्तं कालम्‌ ॥३५ 
नक्तं शिवाविरावे नाधीयीत स्वप्नान्तम्‌ ॥।३६ 
अहोरात्रयोश्च संध्योः पवसु च नाधीयीत ॥३७ 
न मांसमश्नीयान्न स्रियमुपेयात ॥३८ 
पवसु हि रक्षःपिशाचा व्यभिचारवन्तो भवन्तीति विज्ञायते ॥ 
अन्येषु चाद्रतोत्पातेष्वहोरात्रमनध्यायोऽन्यत्र मानसात्‌ ।।४० 
मानसेऽपि जननमरणयोरनध्यायः 11४१ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।४२ 
हन्त्यष्टमी ह्यपाध्यायं हन्ति शिष्यं चतुदशी । 
हन्ति पश्चद्शी विद्यां तस्मात्पवणि वजयेत्तस्मात्पवणि- 
बजयेदिति ॥४३ 


इति प्रथमप्रश्न एकादशोऽध्यायः । 


अथ द्वादशोऽध्यायः । 
अथ पूर्वोक्तानेकविधग्रकरणवर्णनम्‌ । 


यथा युक्तो बिवाहः॥१ अष्टौ विवाहाः ।।२ 
क्षत्त्रियवधे गोसहस्रम्‌॥३ षड्भागश्चतो राजा रक्षेत्‌ ॥४ 


१८०० बौधायनस्मृतिः । [ द्वादशो- 


रथकाराम्बछ० ।।५ चत्वारो वर्णा: ॥६ 
उत्तरत उपचारो विहारः।|७ मृण्मयानां पात्राणाम्‌ ।॥८ 
झुचिमध्वरं देवा जुषन्ते ॥६ अभक्ष्याः पशवो ग्राम्याः ॥१० 
सपिण्डेष्ादशाहम्‌ ॥११ गोचममात्रम ॥१२ 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः १३ अथातः शोचाधिष्ठानम्‌ ॥१४ 
कमण्डलुद्विजातीनाम ॥ १५ अथ कमण्डळ्चर्यामुपदिशिन्ति ।। 
अथ खातकस्य ॥ १७ धर्माथो यत्र न स्याताम्‌ ॥१८ 
अष्टाचत्वारिशद्वर्पाणि ॥१६ पञ्चधा विप्रतिपत्तिः ॥२० 
उपदिष्टो घमः प्रतिवेदम्‌ ॥२१ 
इति प्रथमप्रश्ने द्वादशोऽध्यायः । 
समाप्तोऽयं प्रथमः प्रश्नः । 


००० am Yam IEE) 


अथ द्वितीयः प्रश्नः । 


तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 
अथातः प्रायश्चित्तानि ॥१ भ्रणहा द्वादश समाः ॥२ 
कपाली खट्वाङ्गी गदेभचमवासा अरण्यनिकेतनः श्मशाने 


ध्वजं शवरिरः कृत्वा कुटीं कारयेत्तामावसेत्सप्रागाराणि 
भेक्षं चरन्स्वकर्माऽऽचक्षाणस्तेन प्राणान्धारयेदलबघोपवासः 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १८०१ 


अश्वमेधेन गोसवेनाम्निष्टता वा\यजेत ॥३ 
अश्वमेधावश्ृथे वाऽऽत्मानं प्रावयेन ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥५ 
अमल्या ब्राह्मणं हत्वा दुष्टो भवति धमतः । 
क्षूषयो निष्कृति तस्य वदन्यमतिपूवके ॥६ 
मतिपूव ध्नतस्तस्य निष्कृतिर्नापलभ्यते । 
अपगूय चरेत्कृच्छमतिकृच्छ' निपातने ॥७ 


कुच्छ' चान्द्रायणं चेव लोहितस्य प्रवतने । 
तस्मान्नेवापरुरेत न च कुर्वीत शोणितमिति ॥८ 
नव समा राजन्यस्य ॥६ तिम्रो वेश्यस्य ॥१० 
संवत्सरं शूद्रस्य ॥११ खियाश्च ॥१२ ब्राह्मणव दात्रेख्याः ॥१३ 
गुरुतल्पगर्तप्ते लोहशयने शयीत ॥ १४ 
सूमि वा ज्वलन्तीं र्हिष्येत्‌ ॥१४ 
लिङ्गं वा सवृषणं परिवास्याञ्जलावाधाय दक्षिणाप्रतीच्यो- 
दिशमन्तरेण गच्छेदा निपतनात्‌ ॥१६ 
स्तेनः प्रकीर्य केशान्सेघ्रकं मुसलमादाय स्कन्धन राजानं 
गच्छेद्नेन मां जहीति तेनेनं हन्यात ॥ १७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 
स्कन्धेनाऽऽदाय मुसळं स्तेनो राजानमन्वियात्‌ । 
अनेन शाधि मां राजन्क्षत्रघमममुस्मरन्‌ ॥१६ 
शासने वा विसग वा स्तेनो मुच्येत किल्मिषात्‌ । 
अशासनात्तु तद्राजा स्तेनादाप्नोति किल्बिषमिति ॥२० 


१८०२ बौधायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


सुरां पीत्वोष्णया कायं दहेत्‌ ॥२१ 
अमया पान कृच्छाब्दपादं चरेत्पुनरुपनयनं च ॥२२ 
वपनत्रतनियमलोपश्च पूर्वानुष्ठितत्वात्‌ ।।२३ 
अथाप्युदाहरन्ति २४ 
अमत्या वारुणीं पीत्वा प्राश्य मूत्रपुरीषयोः । 
ब्राह्मण: क्षर्त्रियो वेश्यः पुनः संस्कारमहति ॥२% 
सुराधान तु यो भाण्डे अपः पयषिताः पिवेत्‌ । 
शा्खपुष्पीविपक्वेन षडहं क्षीरेण वतयेत ॥२६ 
गुरुप्रयुक्तश्च न्म्रिययेत गुरुख्नीन्कृच्छाश्चरेत्‌ ॥२७ 
एतदेवासंस्कृते ।।२८ 
त्रह्मचारिणः शवकमंणा ब्रतावृत्तिरन्यत्र मातापित्रोराचार्याश्च॥ 
स चेदूव्याघीयीत कामं गुरोरुच्छिष्टं भेषञ्यार्थ सव प्राश्नीयात्‌ ॥ 
येनेच्छत्तेन चिकित्सेत्‌ ॥३१ 
स यदाऽगतिः स्यात्तदुत्थायाऽऽदित्यमुपतिष्ठेत ॥३२ 
हंसः शुचिषदिति ॥३३ 
एतया दिवा रेतः सित्तवा त्रिरपो हृदयंगमाः पिवद्रतस्याभिः॥ 
यो ब्रह्मचारी ख्तियसुपेयात्सोऽबकीणी ।।३५ 
स गदेभं पशुमालभेत ॥३६ 
नेश तः पशुपुरोडाशश्च रक्षोदेवतो यमदेवतो वा ॥३७ 
शिश्नात्माशित्रमप्स्वबदानेश्चरन्तीति विज्ञायते ।।३८ 
अपि वाऽमावास्यायां निश्यम्निसुपसमाधाय दविहोमिकीं 
परिचेष्टां कृत्वा द आञ्याहुती ज्जुहोति-- ॥३६ 


ऽध्यायः ] समुद्रसंयानादिपतनीयकमणाँ निरूपणम्‌ । १८०३ 


कामाबकीर्णाऽस्म्यवकीर्णाऽस्मि कामकामाय स्वाहा ।।४० 
कामाभिद्रग्धोऽस्म्यभिद्रग्घोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ।।४१ 
हुत्वा प्रयताञ्जलिः कवातियङङग्निमभिमन्त्रयेत ॥४२ 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं ब्रृहस्पतिः । 
सं माऽयमम्निः सिञ्चत्वायुपा च बलेन चाऽऽयुष्मन्तं करोतु मेति ॥ 
अथास्य ज्ञातयः परिपद्यृदपात्रं निनयेयुरसावहमित्थभूत इति ॥ 
चरितवाऽपः पयो घृतं मधु लवणमिल्यारब्धवन्तं ब्राह्मणा 
त्र युश्चरितं त्वयेत्योमितीतरः प्याह चरितनिवशं 
सवनीय कुय॒ः ।।४५ 
सगोत्रां चदमत्योपयच्छद्‌भतृवदेनां बिश्यात्‌ ॥४६ 
पजाता चत्कृच्छाब्दपादं चरित्वा यन्म आत्मनोनिन्दा- 
ऽभू्ुनरम्निश्चक्षुरदादिति एताभ्यां जुहुयात्‌ ।॥४७ 
परिवित्तः परिवेत्ता या चनं परिविन्दति । 
सर्व ते नरक यान्ति दातृयाजकपभ्चमाः ।।४८ 
परिवित्तः परिवेत्ता दाता यश्चापि याजकः । 
कृच्छद्वादशरात्रण ख्री त्रिरात्रंण शुष्यति, इति ॥४६ 
अथ पतनीयानि- ॥॥५० 
समुद्रसयानम्‌।।५१ ब्रह्मस्वन्यासापहरणम्‌ ॥५२ 
भूम्यनृत्तम्‌ ॥५३ सर्वेपण्यव्यवहरणम्‌ ॥ 
शूद्रसेवनम्‌ ॥५४ शूद्राभिजननम्‌ ॥ ५५ 
तद्पत्यत्वं च ।५६ एपामन्यतमत्क्ृम कृ)त्वा ॥५७ 
चतुर्थकाळामितभोजिनः स्युरपोऽभ्युपेयुः सवनानुकल्पम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिवषेस्तदपघ्नन्ति पापमिति॥ 


१८८४ वौधायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्ण बण ब्राह्मण: सेवमानः । 
चतुथकाल उद्काभ्यवायी त्रिमिर्वपर्तदपहन्ति पापम्‌, इति ॥५६ 

अथोपपातकानि-- 11६० 

अगम्यागमनं गुर्वीसखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 

भेषजकरणं ग्रामयाजनं रङ्गोपजीवनं नाट्याचायता 

गोमहिषीरक्षणं यञ्चान्यदप्येवं युक्तं कन्यादूषणमिति ॥६९ 

तेषां तु निवशः पतितवृत्ति्ठो संवत्सरौ ।।६२ 

अथाझुचिकराणि-- ॥६३ 

द्युतमभिचारो5नाहिताग्नेरुव्छवृत्तिता समावृत्तस्य भक्षचर्या 

तस्य चेव गुरुकुले वास ऊध्व चतुभ्यों मासेभ्यस्तस्य चाध्यापनं 

नक्षत्रनिदेशश्वति ॥६४ 

तेषां तु निर्वेशो द्वादश मासान्द्वाद्शाधमासान्द्वादश द्वादशा- 

हान्द्वादश षडहान्द्रादश त्यहान्द्वादशाह षडहं त्र्यहमहोरात्र- 

मेकाहमिति यथा कर्माभ्यासः ।।६५ 

अथ पतिताः ॥६६ 

समवसाय धमांश्चरेयुरितरेतरयाजका इतरेतराध्यापका मिथो 

विवहमानाः पुत्रान्सनिष्पाद्य त्र युविप्रब्रजतास्मभ्य 

एवमार्यान्संप्रतिपत्स्यथेति ।।६७ 

अथापि न सेन्द्रियः पतति ॥६८ 

तदेतेन वेदितव्यमङ्गहीनो हि साङ्ग जनयेत्‌ ।। ६६ 

मिथ्यंतदिति हारीतः ।।७० 

द्धिधानीसधर्माः ञ्जियः स्युर्या हि दधिधान्यामप्रयतं पय 


ऽध्यायः | उपपातकवर्णनं, तिलविक्रयेनिषधवर्णनच्च । १८०१ 


आतच्य मन्थति न तच्छिष्टा धमकृत्येपूपयोजयन्ति ।।७१ 
एवमशुचि शुक्ल यन्निवेतते न तेन सह संप्रयोगो विद्यते ॥७२ 
अशुचिशुद्धोत्पन्नानां तेषामिच्छतां प्रायश्चितिः 11७३ 
पतनीयानां तृतीयो5श: ख्रीणामशस्तृतीय: ।।७४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।७५ 

भोजनाभ्यज्ञनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिले: । 

श्वविष्ठायां कृमिभूत्वा पितृभिः सह मज्जतीति ।॥७६ 
पितृन्वा एप विक्रीणीते ॥७७ यस्तिलान्विक्रीणीते प्राणान्वा 
एष विक्रोणीते यस्तण्डुलान्विक्रीणी ते ।।५८ 
सुकृतांशान्वा एप विकोणीते यः पणमानो दुहितरं ददाति ।।५६ 
तृणकाष्ठमविकृतं विक्रयम्‌ ॥८० अथाप्युदाहरन्ति ।।८१ 

पशवश्चंकतोदन्ता अश्मा च लवणोदूधृतः । 

एतद्ब्राह्मण ते पण्यं तन्तुश्वारजनीकृत, इति ॥८२ 
पातकवज वा बभ्र, पिङ्गलां गां रोमशां सर्पिषाऽवसिच्य 
कृष्णेस्तिलेरवकीर्यानूचानाय दद्यात ।।८३ 
कूष्माण्डेवां द्वादशाहम्‌ ॥८४ 
यदुर्वाचीनमेनो भ्र.णहत्यायास्तस्मान्सुच्यत, इति ।।८६ 
पातकाभिरांसने कृच्छ्रः ॥८६ तदब्दोऽभिशंसितुः ॥८७ 

संवत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌ | 
याजनाध्यापनाद्योनान्न तु यानासनाशनादिति ॥।८८ 
अमेष्यप्राशने प्रायश्चित्तिनेष्पुरीष्यं तत्सप्तरात्रेणावाप्यते ।।८६ 
अपः पयो घृतं पराक इति प्रतित्र्यहमुष्णानि स तप्रकृच्छः ।।६० 


१८०६ बौधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


त्र्यहं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कृच्छः ॥६१ 
प्रात: सायमयाचितं पराक इति त्रयञ्चतूरात्राः स एष 
स्रीबालवृद्धानां कच्छ: ॥६२ 

यावत्सकृदाददीत तावदःनीयात्पूववत्सो5तिकृच्छः ॥६३ 
अब्भक्षरतृतीय: स कृच्छातिकृच्छ: ॥६४ 

ऋच्छ त्रिपबणमुदकोपस्पशनम ॥६५ अधः शायनम्‌ ॥६६ 
एकवस्त्रता ॥६७ केशश्मश्रुठोमनखवापनम ॥६८ 

एतदेव स्रियाः केशवपनवजम ॥६६ 


इति द्वितीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 
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अथ द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ दायविभागवर्णनम्‌ । 


नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी वृषलान्नवर्जी । 
कृतो च गच्छन्विधिवञ्च जुद्दन्ञ ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥१ 
मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजदिति श्रृतिः ॥२ 
समशः सवषामविशेषात्‌ ॥३ वरं वा रूपमुद्धरेञ्ञ्येष्ठः ॥४ 
तस्माञ्ज्येष्ठं पुत्रं घनेन निरवसाययन्तीति श्रुतिः ॥५ 
दशानां वकमुद्धरेऽञ्येष्ठः ॥६ सममितरे विभजेरन्‌ ॥७ 
पितुरनुमत्या दायविभागः सति पितरि ॥८ 


ऽध्यायः ] दायविभागवर्णनम्‌, औरसादिपुत्राणां वर्णनच्ब १८०७ 


चतुणां वर्णानां गोश्चाजावयो ज्येष्ठांशः ॥६ 
नानावर्णस्त्रीपुत्रसमवाये दायं द्शांशान्कृत्वा चतुरस््ीन्द्वा- 
वेकमिति यथाक्रमं बिभजेरन्‌ ॥१० 

औरसे तूऱपन्ने सकर्णास्तृतीयांशाहराः ॥११ 
सवर्णापुत्रानन्तरापुत्रयोरनन्तरापुत्रश्‍्च द्गुणवान्स 
ज्येष्ठांशं हरेत ॥१२ 

गुणवन्हि शेषाणां भर्ता भवति ॥१३ 

सबर्णायां संस्कृतायां स्वयमुरपादितमोरसं पुत्रं विद्यात्‌ ॥१४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ १५ 

अङ्गाद्‌ङ्गात्समवसि हृदयादधि जायसे । 

आत्मा वे पुत्रनामाऽसि स जीव शरदः शतमिति ॥१६ 
अभ्युपगम्य दुहितरि जातं पुत्रिकापुत्रमन्यं दोहित्रम्‌ ॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१८ 

आदिशत्प्रथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । 

द्वितीये पितरं तस्यास्तृतीये च पितामहमिति ॥ १६ 
मृतस्य प्रसूतो यः छीबव्याधितयोर्वा5न्येनानुमते 

से क्षेत्रे स क्षेत्रजः ।॥२० 

स एष द्विपिता द्विगोत्रश्च द्रयोरपि स्वघारिक्थ भाग्भबति।।२१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२२ 

द्विपितुः पिण्डदानं स्यात्पिण्ड पिण्डे च नामनी । 

त्रयश्च पिण्डाः षण्णां र्युरेवं कुवन्न मुह्यतीति ॥२३ 


१८०८ 


बोधायनस्मृति । द्वितीयो- 


मातापितृभ्यां दत्तो$न्यतरेण वा योऽपत्याथ परिगृह्यते 
स दत्तः ॥२४ 

सदृश य सकाम स्वयं कुर्यात्स कृत्रिम: ।।२५ 

गृहे गूढोत्पन्नोऽन्ते ज्ञातो मूढजः ।।२६ 
मातापिठृभ्यामुत्स्ृष्टोऽन्यतरेण बा यो5पत्याथ परिगृह्यते 
सोऽपविद्धः ॥२७ 

असंस्कृतामनतिसृष्टां यामुपयच्छत्तस्यां यो जातः 

स कानीनः ।।२८ 

या गभिणी संस्क्रियते विज्ञाता वाऽविज्ञाता वा तस्य यो 
जातः स सहोढः ।।२६ 

मातापित्रोहस्तात्क्रीतोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थ 
परिगृह्यते स क्रीतः ।।३० 

क्षीवं त्यक्तवा पतितं वा याऽन्यं पति विन्देत्तस्यां 
पुनर्भ्वा' यो जातः स पौनभंब: ॥३१ 

मातापिठुविहीनो यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्वयंदत्तः ।।३२ 
द्विजातिप्रवराच्छुद्रायां जातो निषादः ।।३३ 
कामात्पारशव इति पुत्राः ॥३४ अथाप्युदाहरन्ति ॥३५ 
औरसं पुत्रिकापुत्र क्षेत्रजं दत्तकृत्रिमो । 

गूठज चापविद्ध च रिक्थभाजः प्रचक्षते ॥३६ 

कानीनं च सहोढं च क्रीतं पौनभेवं तथा । 

स्वयंदत्त निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षते ।।३७ 


$ध्यायः ] खिया अस्वातन्त्र्यकथनम्‌ । १८०६ 


तेषां प्रथम एवेत्याहौपजङ्घनिः ॥३८ 

इदानीमहमोरध्यामि श्रीणां जनक नो पुरा । 

यतो यमस्य सदने जनयितुः पुत्रमत्रवन्‌ ।1३६ 

रेतोधाः पुत्रै नयति परेत्य यमसादने । 

तस्माद्धार्या' (तु)रक्षन्ति विभ्यतः पररेतसः ।।४० 

अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेत मां वः क्षेत्र पर(रे)बीजानि वाप्सुः। 

यनयितुः पुत्रो भवति सांपराये मोध॑ वेत्ता कुरुते 
तन्तुमेतमिति ।।४१ 

तेषामवाप्रव्यवह्दाराणामंशान्सोपचयान्सुनिगुप्रा- 

न्निदध्युरा व्यवहारप्रापणात ॥४२ 

अतीतव्यवद्दारान्धासाच्छादने विश्वयु: ॥४३ 

अन्धजडक्छीबव्यसनिव्याधितादी श्र ॥४४ 

अकर्मिण: ॥४/ पतिततज्ञातवजम ॥४६ 

न पतितः संव्यवहारो विद्यते ॥४७ 

पतितामपि तु मातरं विभयादनभिभाषमाण: ॥४८ 

मातुरळंकारं दुहितरः सांप्रदायिक लभेरन्नन्यद्वा ।।४६ 

न ख्रीस्वातन्त्र्य विद्यते ।।५० 

अथाप्युदाहरन्ति ॥५१ 

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने । 

पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न न खी स्वातन्त्रयमहतीति ।।५२ 

निरिन्द्रिया ह्यद्वायाश्च श्रियो मता इति श्रुतिः ॥५३ 

भठृहिते यतमानाः स्वगं लोकं जयेरन्‌ ॥५४ 


१८१० 


बौधायनस्मृतिः । द्वितीयो- 


व्यतिक्रमे तु कच्छ: ॥४४ शाद्रे चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥%६ 
वेश्यादिपु प्रतिलोम॑ कुच्छातिकृच्छादींग्वरेत ५७ 

पुंसां ब्राह्मणादीनां संवत्सरं ्रह्मचयम्‌ ।।५८ 

शूद्रं कटाम्निना दहेत ॥५६ अथाप्युदाहुरन्ति ॥६० 
अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डः संग्रहणे भवेत्‌ । 

सवेषामेव वर्णानां दारा रक्ष्यतमा धनात्‌ ॥६१ 

न तु चारणदारेषु न रङ्गावतरे वधः । 

संसजयन्ति तान्ह्यतान्निगुप्रांश्वालयन्त्यपि ॥६२ 

ख्रियः पवित्रमतुलं नेता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ । 

मासि मासि रजो ह्यासां दुरितान्यपकषति ॥६३ 

सोमः शौच ददत्ता(दौ ता)सां गन्धव शिक्षितां गिरम्‌ । 
अग्निश्च सवभक्षत्वं तस्मान्निष्कल्मषाः खियः ।।६४ 

अप्रजा दशमे वष ख्रीप्रजां द्वादशे त्यजेत्‌ । 

मृतप्रजां पञ्चदशे सद्यस्त्वप्रियवादिनीम ॥ ६४ 

संवत्सरं प्रतपरनी मधुमांसमद्यलवणानि वजयेद्धः शयीत ६६ 
षण्मासानिति मौद्गल्यः ॥६७ 

अत ऊध्व गुरुभिरनुमता देवराज्जनयेत्पुत्रमपुत्रा ॥६८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६६ 

वशाचोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा । 

नाकामा संनियोज्या स्यात्फलं यस्यां न विद्यत, इति ।।७० 
मातुळपिदृष्वसा भगिनी भागिनेयी स्नुषा मातुळानी 


ऽध्यायः ] अगम्यस्जीणामभिधानवर्णनम्‌ । १८११ 


सखिवधूरित्यगम्याः ।।७१ 

अगम्यानां गमने कृच्छातिकृच्छो चान्द्रायणमिति 
प्रायश्चित्तिः ।। ७२ 

एतेन चण्डालीव्यवायो व्याख्यातः 1७३ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।५४ 

चण्डालीं ्राह्मणो गत्वा भुक्त्रा च प्रतिगृह्य च । 
अज्ञानात्पतितो विप्रो ज्ञानात्तु समतां ब्रजेत्‌ ॥ ७४ 
पितुगुरोनरेन्द्रस्य भार्या' गत्वा प्रमादतः । 
गुरुतल्पी भवेत्तन पूर्वोक्तस्तस्य निश्चयः, इति ।।७६ 
अध्यापनयाजनप्रतिमहेरशक्तः । 

क्षत्त्रथर्मेण जीवेत्मत्यनन्तरत्वातू ।।७७ 

नेति गौतमोऽत्युम्रो हि क्षत्त्रधर्मा ब्राह्मणस्य ७८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥७६ 

गवाथ ब्राह्मणाथ वा वर्णानां वाञपि संकरे । 
गृह्णीयातां विपविशो शस्त्रं धमव्यपेक्षया ॥८० 
बेश्यवृत्तिरनुष्ठेया प्रत्यनन्तरत्वात्‌ 11८१ 
पाकपातराशात्कषीं स्यात्‌ ।।८२ 
अस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतुद्न्नारया- 
मुहुमुहुरभ्युच्छन्दयन्‌ ।।८३ 
भार्यादिरम्निस्तस्मिन्कमकरणं पागग्न्याधयात्‌ ॥८४ 
अग्न्याधेयप्रश्नृत्ययेमान्यजस्राणि भवन्ति यथेतदग्न्या- 
धेयमग्निहोत्र' दर्शपूर्णमासावाम्रयणमुद्गयनदक्षिणाय- 
११४ 


१८१२ बौधायनस्मृतिः । [ एतीयो- 


नयोः पशुम्चातुर्मास्यान्यतमुख षड्ढोता वसन्ते ज्योति- 
शोम इत्येवं क्षेमपापणम ।।८५ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।८६ 
न दिवा म्वप्नशीलेन न च सर्वान्नभोजिना । 
काम शक्यं नभो गन्तुमारूढपतितेन वा ।।८७ 
देन्यं शाड्य' जहाय च वञयेत्‌ ।।८८ 
अथाप्यत्रोशनसश्च बृषपवणश्च दुहित्रोः संवादे गाथा- 
समुदाहरन्ति ।।८६ 
स्तुवतो दुहिता त्वं वे याचतः प्रतिगृह्णतः । 
अथाहं स्तूयमानस्य दृदतोऽप्रतिगृह्ृतो ददतोऽप्रतिगृह्ृत, इति 


इति द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । 
अथ देवादितपणविधिवणनम्‌ । 


तपस्यवगाहनम्‌ ॥१ देवतास्तपयित्वा पितृतपणम्‌ ॥२ 
अनुतीथमप उत्सिश्चति ॥३ उज वहन्तीरिति ।।४ 
अथाप्युदाहरन्ति 1५ 
स्रवन्तीष्वनिरुद्वासु त्रयो वर्णा डिजातयः । 
' प्रातरुत्थाय कुर्वीरन्देवर्षिपिठृतरपणम्‌ ॥६ 


ऽध्यायः ] स्नातकव्रतवणनम्‌ । १८१३ 


निरुद्वासु न कुर्वीरन्नंशभाक्तत्र सेतुकृत्‌ । 
तस्मात्परक्ृतान्सेतून्कूपांश्च परिवजयेदिति ॥।७ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।८ 
उद्वृत्य बाऽपि त्रीन्पिण्डान्कुर्यादापत्सु नो सदा । 
निरुद्वासु तु मृत्पिण्डान्कुपात्त्रीनच्घटास्तथेति ।।६ 
चहुप्रतिम्राह्मस्याप्रतिग्राह्मस्य वा प्रतिगृह्यायाज्यं वा याज- 
यित्वाऽनाश्यान्नस्य वाउन्नम शित्वा तरत्समन्दीयं जपेदिति ।।१० 
अथाप्युदाहरन्ति ॥११ 
गुरुसंकरिणश्चब शिष्यसंकरिणश्च ये । 
आह्वारमन्त्रसंकीर्णा दीघ तम उपासत इति ॥१२ 
अथ ख्नातकब्रतानि ।। १३ 
सायं प्रातयंदशनीयं म्यात्तेनान्नेन वेश्वदेवं बलिमुपहृत्य 
त्राह्मणक्ष त्त्रियचिद्शूद्रानभ्यागतान्यथाशक्ति पूजयेत्‌ ॥१४ 
यदि बहूनां न शक्नुयादेकस्मे गुणवते दद्यात्‌ ॥१५ 
यो बा प्रथममुपगतः स्यात ।।१६ 
शूद्रश्चेदागतस्तं कमणि नियुञ्ज्यात्‌ ॥१७ 
श्रोत्रियाय बाऽ्म्रं दद्यात्‌॥१८ 
ये नित्या भाक्तिकाः स्युस्तेषामनुपरोधेन संविभागो विहितः ॥ 
न त्वेव कदाचिददत्त्वा भुञ्जीत ।।२० 
अथाप्यत्रान्नगीतो श्ठोकावृदाहरन्ति ॥२१ 
यो मामदस्वा पितृदेवताभ्यो श्रत्यातिथीनां च सुहज्जनस्य । 
संपन्नमशनन्विषमत्ति मोहात्तमद्म्यह तस्य च मृत्युरस्मि ॥२२ 


१८१४ बौधायनस्मृतिः । [ एतीयो- 


हुताभिहोत्र: कृतवेश्वदेवः पूज्यातिथीन्भ्र॒त्यजनावशिष्टम । 

तुष्टः शुचिः श्रद्धदत्ति यो मां तस्यामृतं स्यां स च मां भुनक्ति ॥२३ 
सुब्राह्मणश्रोत्रियवेदपा रगेभ्यो गुवर्थनिवेशौषधा्थवृत्ति- 
क्षीणयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वसंयोगवेश्वजितेषु द्रव्यसंविभागो 
यथाशक्ति कार्यों बहिवदि भिक्षमाणेपु कृतान्नमितरेषु ॥२४ 
सुप्रक्षालितपादपाणिराचान्तः शुचो संवृते देशेऽन्न- 
मुपहृतमूपसंगुह्य कामक्रोधद्रोहलोभमोहानपहत्य सर्वाभि- 
रङ्कुलीमिः शब्दमकुबन्प्राश्नी यात्‌ ॥२५ 
न पिण्डशेषं पात्र्याम॒त्सजेत ।॥२६ 
न पिण्डशेषं पात्र्यामुत्सजेत्‌ ॥२७ 
मांसमत्स्यतिलसंसष्टप्राशने5प उपस्पृश्याभ्रिमभिमृशेत्‌ ॥२८ 
अस्तमिते च स्नानम्‌ ॥२६ 
पालाशमासनं पादुके दन्तधावनमिति वजयेत्‌ ॥३० 
नोत्सङ्गऽन्नं भक्षयेत्‌ ।३१ आसन्द्यां न भुञ्जीत ॥३२ 
वेणबं दण्डं धारयेत्‌ ॥३३ रुक्मकुण्डले च ॥३४ 
पदा पादस्य प्रक्षालनमधिष्ठानं च वजयेत्‌ ॥३६ 
न बहिर्मालां धारयेत्‌ ॥३६ सूयमुदयास्तमये न निरीक्षेत ॥ 
नेन्द्रधनुरिति परस्मे त्रयात्‌ ॥३८ 
यदि ब्रूयान्मणिधनुरित्येव त्रयात्‌ ।।३६ 
पुरद्वारीन्द्रकीळपरिधावन्तरेण नातीयात्‌ ॥४० 
प्लेङ्कयोरन्तरेण न गच्छत्‌ ॥४१ 
वत्सतन्ति च नोपरि गच्छेत्‌ ॥४२ 


उष्यायः ] स्नातकशप्नतवणनम्‌ । १८१५ 


भस्मास्थिरोमतुषकपाळावस्थानानि नाधितिष्ठेत्‌ ॥४३ 
गां धयन्तीं परस्मै न प्रत्रुयात ॥४४ 

नाधनुमधनुरिति ब्रूयान्‌ ४५ 

यदि ब्रूया द्धनुंभव्येत्येव ब्रूयात्‌ ॥४६ 

शुक्ता रुक्षाः परुषा वाचो न ब्रूयान्‌ ॥४७ 

नेकोऽध्वानं ब्रजेत्‌ ॥४८ न पतितेन खिया न शूद्रेण ॥४६ 
न प्रतिसायं ब्रजेत्‌ ॥५० न नग्नः स्नायात्‌ ॥५१ 

न नक्त स्नायात्‌ ॥५२ न नदीं बाहुकस्तरेत्‌ ॥५३ 

न कूपमवेक्षेत । ५४ न गतमवेक्षेत ५५ 

न तत्रोपविशेद्यत एनमन्य उत्थापयेत्‌ ॥५६ 

पन्था देयो श्राह्मणाय गवे राज्ञे ह्यचक्लुषे । 

बृद्धाय भारतप्ताय गभिण्ये दुबलाय च ।।५७ 
प्रभूतेधोदकयवससमित्कुरामाल्योपनिष्क्रमणमाढ्यजना- 
कुलमनलससमृद्वमायनभूयिष्ठमदस्युप्रवेश्यं प्राममावसितुं 
यतेत धामिकः ।।५८ 

उदपानोदके म्रामेत्राह्मणो वृषलीपतिः । 

उषित्वा द्वादश समाः शूद्रसाधम्यमृच्छति ।।५६ 
पुररेणुकुण्ठितशरीरस्तत्परिपूणनेत्रवदनश्च । 

नगरे वसन्सुनियतात्मा सिद्धिमवाप्स्यतीति न तदस्ति ॥६० 
रथाश्वगजधान्यानां गवां चव रजः शुभम्‌ । 

अप्रशस्तं समूहन्याः श्वाजाविखरबाससाम्‌ ॥६१ 
पूज्यान्पूजयेत्‌ ॥६२ 


१८१६ बौधायनस्मृतिः । [ चनुथो- 


ऋषिबिद्रन्रपवरमातुळश्चुरत्विजः । 

एतेर्घ्याः शात्रविहिता: स्मृताः काळविभागशाः ।। 5३ 
ऋषिविइइन्नपाः प्राप्ताः क्रियारम्भे वरत्विजो । 
मातुलश्बशुरो पूज्यी संवत्सरगतागताविति ॥६४ 
अग्न्यगारे गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संनिधौ । 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं बाहुमुद्धरेत्‌ ॥६४ 
उत्तरं वासः कतेव्यं पञ्चस्वेतेषु कमंसु । 
स्वाध्यायोत्सगदानेषु भोजनाचमनयोस्तथा ।।६ ˆ 
हवनं भोजनं दानमुपहारः प्रतिग्रहः । 

बहिर्जानु न कार्याणि तद्वदाचमन स्मृतम्‌ ।।; ५ 
अन्ने श्रिताति भूतानि अन्नं प्राणमिति श्रतिः । 
तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्नं हि परमं हविः ।।६८ 

हुतेन शाम्यते पायं हुतमन्नेन शाम्यति । 

अन्नं दक्षिणया शान्तिमुपयातीति नः श्रूतिरिति ॥॥६६ 


इति द्वितीयम्रश्ने तृतीयोऽध्यायः | 


अथ द्वितीयप्रश्ने चतुर्थाऽध्यायः । 
अथ सन्ध्योपासनविधिवणनम्‌ । 


अथातः संध्योपासंनबिधि व्याख्यास्यामः ॥१ 
तीथ गत्वाऽप्रयतोऽभिषिक्तः प्रयतो वाऽनम्निषिक्तः- 


ऽध्यायः ] सन्ध्योपासनविधिवणनम । १८१७ 


प्रक्षालितपादपाणिरप आचम्य सुरभिमत्या5ब्लिल्ना- 
भिर्वारुणीभिहिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिवर्याहृतिभि- 
रन्यश्च पवित्रेरात्मानं प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३ 

अपोऽबगाहनं स्नानं विहितं साववर्णिकम्‌ । 
मन्त्रवत्तोक्षणं चापि द्विजातीनां विशिष्यत इति ।।४ 
सबकर्मणां चेवाऽऽरम्भपु प्राक्संष्यो पासनकालाञ्चेतेनेव 
पवित्रसमूहदेनाऽऽत्मानं ॥५ प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ।।६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।६ 

द्भष्वासीनो दभांन्धारयमाणः सोदकेन पाणिना- 
प्रयङ सुखः सावित्रीं सहस्रकृत्व आवतयेत्‌ ॥७ 
प्राणायामशो बा शातक्कृत्वः ॥८ 

उभयतः प्रणवां ससप्तव्याहृतिकां मनसा वा दशङ्कत्वः ॥६ 
त्रिभिश्च प्राणायामेस्तान्तो ब्रह्महृदयेन ॥१० 

वारुणीभ्यां रात्रिसुपतिष्ठते ॥११ 

इमं मे वरुण तत्त्वा यामीति द्वाभ्याम्‌ ॥१२ 

एवमेव प्रात: प्राङ्‌ मुखस्तिष्ठन्‌ ॥१३ 
मेत्रीभ्यामहरुपतिष्ठते मित्रस्य चपणीधृतो मित्रो जनान्या- 
तयतीति द्वाभ्याम्‌ ॥ १४ 

सुपूर्वामपि पूर्वामुपक्रम्योदित आदित्ये समाप्नुयात्‌ ॥१५ 
अनस्तमित उपक्रम्य सुपश्चादपि पश्चिमाम्‌ ॥१६ 
संध्ययोश्च संपत्तावहोरात्रयोश्व संतत्ये ॥१७ 


१८१८ 


बौधायनस्मृतिः । [ चतुर्थो- 


अपि चात्र प्रजापतिगीतो श्वोको भवतः-- ॥१८ 
अनागतां तु ये पूर्वामनतीतां तु पश्चिमाम । 

संध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥१६ 
सायं प्रातः सदा रुध्यां ये विप्रा नो उपासते | 

कामं तान्धार्मिको राजा शूद्रकम्सु योजयेदिति ॥२० 
तत्र सायमतिक्रमे रात्र्युपवासः ॥२१ 
प्रातरतिक्रमेऽहरुपवासः । २२ 

स्थानासनफलमवाप्नोति ॥२३ 

अथाप्युदाहरन्ति २४ 

यदुपस्थकृतं पाप पद्‌भ्यां बा यत्कृत भवेत्‌ । 

बहुभ्यां मनसा वाऽपि वाचा वा यत्कृतं भवेत्‌ ॥२५ 
सायं संध्यामपस्थाय तेन तस्मात्पमुच्यते ॥२६ 

रात्र्या चापि संधीयते न चेनं वरुणो गृह्णाति ॥२७ 
एवमेव पातरुपस्थाय रात्रिकृतात्पापात्परमच्तते ॥२८ 
अह्वा चापि संधीयते मित्रश्चेनं गोपायत्यादित्यश्चेनं स्वग 
लोकमुन्नयति ॥२६ 

स एवमेवाहरहरहोरात्रयोः संधिषृपतिष्ठमानो ब्रह्मपूतो 
ब्रह्मभूतो ब्राह्मण: शास्त्रमनुवतमानो त्रह्मलोकमभिजय- 
तीति विज्ञायते ब्रह्मलोकमभिजयतीति विज्ञायते ॥३० 


इति द्वितीयपूश्ने चतुर्थाऽध्यायः । 


मध्याहस्तानविधिवणनम । १८१६ 
अथ द्वितीयप्रश्ने प*्चमो$ध्यायः । 


अथ मध्याहर्नानविधिवणनम 
अथ हस्तौ प्रक्षाल्य कमण्डलुं मृत्पिण्डं च संगृह्य तीथ 
गत्वा त्रिः पादो प्रक्षालयते त्रिरात्मानम 11१ 
अथ हैके ब्रुवते ॥२ 
श्मशानमापो देवगृह गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणा अप्रक्षाल्य 
पादौ तन्न प्रवेष्रव्यमिति ।।३ अथापोऽभिप्रपद्यते ॥४ 
हिरण्यशृङ्गं बसणं प्रपद्य तीथ मे देहि याचितः! 
य न्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः ¦ 
यन्मे मनसा बाचा कमणा वा दुष्कृतं कृतम्‌ । 
तन्म(न्न) इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता च पुनन्तु पुनः 
पुनरिति ॥६ अथाञ्जलिनाऽप उपहन्ति ।।७ 
सुमित्रा न आप ओषधयः [संत्विति] ॥८ 
तां दिशं निरुक्षति यस्यामस्य दिरि द्वेष्यो भवति 
दुर्मित्रास्तस्मे भूयासुयोऽसमन्द्रे्टि यं च बयं द्विष्म इति ॥६ 
अथाप उपस्थृश्य त्रिः प्रदक्षिणमुदकमावतंयति यदपां 
क्रूरं यदमेध्यं यदशान्तं तदपगच्छतादिति ॥१० 
अप्सु निमज्ञ्योन्मञ्ज्य ॥११ 
नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते न वासः पल्पूछनम्‌ ॥१२ 
नोपस्पर्शनम्‌॥१३ 
यद्यपरद्धाः स्युरेतेनोपतिष्ठते नमोऽयेऽप्सुमते नम इन्द्राय 
नमो वरुणाय नमो वारुण्ये नमोऽदूभ्य इति ॥१४ 


१८२० बौधायनस्मृतिः । [ चतुर्थो- 


उत्तीर्या55चम्या55चान्तः पुनराचामेत्‌ ॥१५ 

आपः पुनन्तु एथिवीं प्रथिवी पूता पुनातु माम्‌ । 

पुनन्तु ब्रह्मणस्पतित्रह्म पूता पुनातु माम्‌ ।।१६ 
यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्वा दुश्चरित मम । 

सवं पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिप्रहं स्वाहेति ॥१७ 
पवित्रे कृत्वाऽद्विर्माजयति आपो हि छा मयोभुव इति 
तिस्ूभिहिरिण्यवर्णाः शुचयः पावका इति चतसृभिः ॥।१८ 
पवमानः सुवजन इत्येतेनानुवाकेन मा जयित्वा- 
ऽन्तजलगतोऽघमपणेन त्रीन्प्राणायामान्धारयित्वोत्तीय 
वासः पीडयित्वा प्रक्षालितापवातान्यक्लि्टानि वासांसि 
परिधायाप आचम्य दभष्वासीनो दर्भान्धारयमाणः 
प्राङ मुखः सावित्री सहस्त्रकृत्व आवतयेच्छतकृत्बोऽपरि - 
मितकृत्वो वा दशावरम्‌ ॥१६ 

अथाऽऽदित्यमुपतिष्ठत उद्वयं तमसस्परि उदु त्य चित्रं 
तश्चश्नुद॑बहितं य उदगादिति ।।२० 

अथाप्युदाहरन्ति ॥।२१ 

प्रणवो व्याहृतयः सावित्री चत्येते पश्च त्रह्मयज्ञा- 
अहरहर्त्राह्मणं किल्विषात्पावयन्ति ॥२२ 

पूतः पश्चभिम्रह्मयज्ञेरथोत्तरं देवतारतपयति ।।२३ 
अग्नि: प्रजापतिः (१) | 

अभ्निः प्रजापतिः सोमो रुद्रोऽदितिब्रृ हस्पतिः सर्पा- 
इत्येतानि प्राग्द्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि- 


ऽध्यायः ] ब्रह्मयज्ञाज्ञ तपणवणनम्‌ । १८२१ 


साहोरात्राणि समुहर्तानि तपयामि ।।२४ 
ओं बसूंश्च तपयामि ॥२५॥ २५ 
ओं पितरो$यंमा भगः सबिता त्वष्टा बायुरिन्द्राम्नी- 
इत्येतानि दक्षिणद्ठाराणि देवतानि सनक्षत्राणि 
सग्रहाणि साहोरात्राणि सुमुहूर्तानि तपयामि ॥२६ 
ओमादित्यांश्च तपयामि ।।२७ 
ओं बसवो वरुणोऽज एकपादहिबुध्न्यः पूषाउश्विनौ- 
यम इत्येतान्युद्ग्द्वाराणि दवतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि 
साहोरात्राणि समुहूर्तानि तपयामि ।।२८ 
ओं विश्वान्देरवास्तपेयामि ॥२६ 
ओं साध्यांश्च तपयामि ॥३० ओं ब्रह्माणं तपयामि ।॥३१ 
ओं प्रजापति तपयामि ॥३२ ओं चतुमंखं तर्पयामि ॥३३ 
ओं हिरण्यगर्भ तपयामि ।।३४ ओं स्वयंभुवं तपयामि ॥ 
ओं ब्रह्मपाषदांस्तपयामि ॥३६ ओं परमेछिनं तपयामि ॥। 
ओं ब्रह्मपाषदींश्च तपयामि ॥३८ ओमग्निं तपेयामि ॥३६ 
ओं वायुं तययामि ।४० ओं वरुणं तपयामि ॥४१ 
ओं सूयं तपयामि ॥४२ ओं चन्द्रमसं तपयामि ॥४३ 
ओं नक्षत्राणि तपयामि ॥४४ औं सद्योजातं तपयामि ॥४५ 
ओं भूः पुरुषं तर्पयामि ॥४६ ओं भुवः पुरुषं तपयामि ॥४७ 
ओं स्वः पुरुषं तपयामि ॥४८ ओं भूभुवःस्वः पुरुषं तपयामि 
ओं भूस्तर्पयामि ॥५० ओं भुवस्तपयामि ॥५१ 
ओं स्वस्तपेयामि ।५२ ओं महस्तपयामि ॥५३ 


१८२२ बौधायनस्मृतिः । [ चतुर्था- 


ओं जनस्तपयामि ।५४ ओं तपस्तपंयामि ॥५५ 

ओं सत्यं तर्पयामि ॥५६ ओं भवं देवं तपयामि ॥५७ 

ओं शाब देवं तपयामि ॥५८ ओमीशान देवं तपयामि ॥४६ 
ओं पशुपतिं देवं तपयामि ॥६० आं रुद्रं देवं तपयामि ॥६१ 
ओमुग्रं देवं तपंयामि ॥६२ ओं भीमं देवं तपयामि ॥६३ 
ओं महान्तं देवं तर्पयामि ॥६४ ओं भवस्य देवस्य पत्नीं 
तपयामि ॥६५ ओं शावस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६६ 
ओमीशानस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६७ 

ओं पझुपतेदेवस्य पत्नीं तपयामि ॥६८ 

ओं रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६६ 

ओमुम्रस्य देवस्य पत्नी तपयामि ॥७० 

ओं भीमस्य देवस्य पत्नी तपयामि ॥७१ 

ओं महतो देवस्य पत्नीं तपयामि ॥७२ 

ओं भवस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥७३ 

ओं शवस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥७४ 

ओमीशानस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥७५ 

ओं पसुपतेदेबस्य सुतं तपयामि ॥७६ 

ओं रुद्रस्य देवस्य सुतं ततयामि ॥७७ 

ओमग्रस्य देवस्य सुतं तपंयामि ॥७८ 

ओं भीमस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥७६ 

ओं महतो देवस्य सुतं तपयामि॥८० ओं रुद्राश्च तपयामि ॥८१ 
ओं रुद्रपाषदांस्तपयामि ॥८२ ओं विषघ्नं तर्पयामि ॥८३ 


उभ्यायः ] ्रह्मयज्ञाङ्गतर्पणचणनम्‌ । १८३ 


ओं विनायक तपयामि ॥८४ ओं वीरं तर्पयामि 11८५ 

ओं स्थूल तपयामि ८६ ओं बरदं तर्पयामि ८३ 

ओं हस्तिमुखं तपयामि ॥८८ ओं वक्रतुण्डं तपयामि ।।८६ 
ओमेकदन्तं तपयामि ॥६० आं लम्बोद्रं तपयामि ।।६१ 
ओं विघ्नपाषदांस्तपेयामि ।६२ ओं विघ्नपार्षदींश्च तपेयामि।।६३ 
ओं सनत्कुमारं तपयामि ॥६४ ओ स््रन्ढं तपयामि ॥६५ 
ओमिद्रं तपयामि ६६ ओं षष्ठीं तपयामि ।॥६७ 

ओं षण्मुखं तपयामि ६८ ओं विशाखं तपयामि ।।६६ 
ओं महासेनं तपयामि ॥१०० ओं सुब्रह्मण्यं तपयामि ॥१०१ 
ओं स्कन्द्पाषंदांस्तपयामि ।।१०२ 

ओं स्कन्द्पाषदींश्च तर्पयामि ॥१०३ 

ओमादित्यं तपयामि ॥१०४ ओं सोमं तर्पयामि ।।१०५ 
ओमङ्गारकं तर्पयामि ॥१०६ ओं बुधं तपयामि ॥१०७ 
ओं बृहस्पति तपयामि ॥१०८ ओं शुक्रः तपयामि ॥१०६ 
ओं शनेश्वरं तपयामि ॥११० ओं राहुं तपयामि ॥१११ 

ओं केतुं तपयामि ॥११२ ओं केशवं तपयामि ॥११३ 
ओं नारायणं तर्पयामि ११४ ओं माधवं तपयामि ॥११५ 
ओं गोविन्द तपयामि ११६ ओं विष्णुं तपयामि ॥११७ 
ओं मधुसुइनं तपयामि ॥११८ ओं त्रिविक्रमं तपयामि ॥११६ 
ओं वामनं तपयामि १२० ओं श्रीधरं तपयामि ॥१२१ 
ओं हृषीकेशं तर्पयामि ॥१२२ ओं पद्मनाभं तपयामि ॥१२३ 
ओं दामोदरं तर्पयामि ॥१२४ ओं श्रियं देवीं तर्पयामि ॥१२% 


१८२४ बौधायनस्मृतिः । पश्चमो- 


ओं सरस्वतीं देवीं तपयामि ॥१२६ ओ पुष्टि तपयामि ॥१२७ 
ओं तुष्टिं तपयामि ॥१२७ ओं विष्णुं तपयामि ।।१२८ 

ओं गरुत्मन्तं तपयामि ॥१३० ओं विष्णुंपाषंदांश्च तप० ॥१३१ 
ओं विष्णुपाषंदीश्च तपयामि ॥१३२ ओं यमं तपयामि ॥१३३ 
ओं यमराजं तपयामि ॥१२४ ओं घम तपयामि १३५ 

ओं घमराजं तपयामि ॥१३६ ओं काळं तर्पयामि १३७ 

ओं नीलं तपयामि ॥१३८ ओं मृत्युंजयं तपयामि ॥१३६ 
ओं बेबस्वलं तपयामि ॥१४० ओं चित्रगुप्तं तपयामि ॥१४१ 
ओमौदुम्बरं तपेयामि ।।१४२ ओं बेवस्वतपाषदास्तप० ॥१४३ 
औं वेवस्वत पाषंदीश्च तपयामीति ॥१४४ 

ओं भूमिदेवांस्तपयामि ॥१४५ ओं काश्यपं तपयामि ॥१४६ 
ओमन्तरिक्षं तपयामि ॥१४७ ओं विद्यां तपेयामि ॥१४८ 
ओं धन्वन्तरि तपेयामि ।।१४६ 

ओं धन्वन्तरिपार्षदांग्व तपयामि ।।१५० 

ओं घन्चन्तरिपाषदीश्च तपयामीति ॥१५१ 

अथ निवीतो १५२ ओमसृषीस्तपेयामि ॥१४३ 

ओं महषास्तर्पयामि ॥१५४ ओं परमर्षीस्तपयामि ॥१६५ 

ओं ब्रह्मर्षीस्तपेयामि ॥१/६ ओं देवषीस्तपयामि ।।१५७ 

ओं राजर्षीस्तपयामि १५८ ओं श्रृतर्षास्तपयामि ॥१५६ 

ओं सप्नषीस्तर्पयामि ।॥१६० ओं काण्डर्षीस्तपयामि ॥१६१ 
ओमूपिकांस्तपंयामि ॥१६२ ओं मृषिपत्नीस्तर्पयामि १६३ 
ओमृषिपुत्रकांस्तपंयामि ॥१६४ ओं कण्वं बौधायनं तपं० ॥१६४ 


5व्यायः ] व्रह्वायज्ञाङ्गबणनम्‌ । १८२५ 


ओमापस्तम्बं सूत्रकारं तपयामि ॥१६६ 

ओं सत्याषाढं हिरण्यकेशिनं तपयामि ।।१६७ 

ओं वाजसनेयिनं याज्ञवल्क्यं तपयामि ।।१६८ 
ओमाश्वलायन शौनक तपयामि ॥ १६६ 

ओं न्यासं तपयामि ।। १७० आं प्रणबं तपयामि ॥१७१ 

ओं व्याह्ृतीस्तपंयामि ।१७२ ओं मावित्रीं तर्पयामि ।।१७३ 
ओं गायत्रीं तपयामि ।।१७४ आं छन्दांसि तपयामि ॥।१७५ 
ओम्रृग्वेदं तपयामि ॥१७६ ओं यजुवद तर्पयामि १७७ 

ओं सामवेदं तपयामि ।।१७८ ओमधथर्वाङ्गिरसं तर्पयामि ।।१८६ 
ओमितिहासपुराणं तपयामि ॥१८० ओं सववेदांस्तप८ ।।१८१ 
ओं सर्वदेवजनांस्तपयामि ।।१८२ 

ओं सबेभूतानि तर्पयामि ।।१८३ 

अथ प्राचीनावीती (0) । अथ प्राचीनावीती ॥१८४ 

ओं पितृन्स्वधा नमस्तपयामि ॥१८४ 

ओं पितामहान्स्वघा नमस्तपयामि ॥१८६ 

ओं प्रपितामहान्स्वधा नमस्तपयामि ।।१८७ 

ओं मातृः स्वधा नमस्तपयामि ।।१८८ 

ओं पितामहीः स्वधा नमस्तपयामि ।।१८६ 

ओं प्रपितामहीः स्वधा नमस्तपयामि ।।१६० 

ओं मातामहान्स्वधा नमम्तपयामि ।।१६१ 

ओं मातुः पितामहान्स्वधा नमस्तपयामि ॥१६२ 

ओं मातुः प्रपितामहान्स्वा नमस्तपयामि १६३ 


१८२६ बौधायनस्मृतिः । [ पश्चमो- 


ओं मातमहीः स्वघा नमस्तपयामि १६४ 

ओं मातुः पितामही. स्वधा नमस्तपयामि 1१६४५ 

ओं मातुः प्रपितामहीः स्वधा नमस्तपंयामि ।॥।१६६ 

ओमाचार्यान्स्वघा नमस्तर्पयामि ।।१६७ 

ओमाचायपल्लीः स्वघा नमस्तययामि ।।१६८ 

ओं गुरून्स्वघा नमस्तपयामि ॥१६६ 

ओं गुरुपत्नी: स्वधा नमस्तपयामि ।।२०० 

ओं सखीन्स्वधा नमस्तपंयामि 11२०१ 

ओं सखिपत्नीः स्वधा नमस्तपयामि ॥२०२ 

ओं ज्ञातीन्स्वधा नमस्तपयामि ।।२०३ 

ओं ज्ञातिपत्नीः स्वधा नमस्तपयामि ।।२०४ 

ओममात्यान्स्वधा नमस्तपयामि ॥२०५ 

ओममात्यपत्नीः स्वघा नमस्तपयामि २०६ 

ओं सर्वान्स्वधा नमस्तपयामि ।।२८७ 

ओं सर्वाः स्वधा नमस्तपयामिति ॥२०८ 

अनुतीर्थभप उस्सि्चति २०६ 

ऊज वहन्तीरम्रृतं घृतं पय.कीलाळं परिस्रुतम्‌ । 

स्वधा स्थ तपयत मे पितुन्‌ । तृप्यत तृप्यतेति ॥२१० 

नंकवस्त्रो नाऽऽद्रंवासा देवानि कर्माण्यनुसंचरेत्‌ ॥२११ 

पितृसंयुक्तानि चेत्येकेषां पितृसंयुक्तानि चत्येकेषाम्‌ ॥२१२ 
इति द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम । १८२७ 
अथ द्वितीयप्रश्ने पष्ठो5ध्याय: । 
अथ पश्चमहायज्ञाः, आश्रमधमनिरूपणः्च | 


अथ पश्च महायज्ञाः ॥१ तान्येव महास्त्राणि ॥२ 

देवयज्ञः पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ॥३ 
अहरहः स्वाहा कुर्यादाकाष्ठात्तथेतं देवयज्ञं समाप्नोति ॥४ 
अहरहः स्वधा कुर्यादोदपात्रात्तथतं पितृयज्ञं समाप्नोति ॥५ 
अहरहनमस्कुर्यादापुप्पेभ्यम्तथतं भूतयज्ञं समाप्नोति ॥६ 
अहरहर््राह्मणेभ्याऽन्नं दद्यादा मूलफलशाकेभ्यस्तथतं 
मनुष्ययज्ञं समाप्नोति ॥७ 

अहरहः स्त्राध्यायं कुर्यादा प्रणवात्तथेतं ब्रह्मयज्ञं समाप्नोति ॥८ 
स्वाध्यायो वे ब्रह्मयज्ञस्तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य 

वागेव जुहूमन उपभुञ्चक्षुध वा मेधा मुवः सत्यमवभ्रूथः 

स्वगो लोक उदयनं यावन्त ह वा इमां वित्तस्य 

पूर्णा ददत्स्वग लोकं जयति तावन्तं लोकं जयति 

भूयांसं चाक्षय्यं चाप पुनम त्यु जयति य एवं 
विद्ठान्स्वाध्यायमधीते तम्मार्स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति 

हि ब्राहमणम ॥६ अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 

स्वभ्यक्तः सुहितः सुख शयने शयानो यं यं क्रतुमधीते 

तेन तेनास्येप्रं भवतीति ॥११ 

तस्य हृ वा एतस्य धमस्य चतुधा भेदमेक आहुरदृष्टत्वात्‌ ॥१२ 
ये चत्वार इति कमबाद्‌ः ॥१३ 

११५ 


१८२८ 


वोधायनस्मृति: । षष्ठो- 


ऐष्टिकपाशुकसौमिकदाविहोमानाम्‌ ॥ १४ 

तदेषाऽभिवदति ॥१५ 

ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावाप्रथिवी बियन्ति। 
तेषां यो अज्यानिमजीतिमावहात्तस्मे नो देवाः 
परिदत्तह सव इति ॥१६ 

ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थः परिव्राजक इति ॥१७ 
ब्रह्मचारी गुरुझुश्रुष्यामरणात ।।१८ 

वानप्रस्थो वेखानसशा्समुदाचारः ॥१६ 

वेखानसो वने मूलफलाशी तपःशीलः [ सवने ] 

पूद कमुपस्प्रराञ्छामणकेनाग्निमाधायाग्राम्यभोजी 
देबपितृभूतमनुष्यषिपूजकः सर्वातिथिः प्रतिषिद्ववज 
भेक्षम'्युपयुञ्जीत न फालक्ृष्टमधितिष्ठेद्म्रामं च न 
प्रविशेजञटिळश्चीराजिनवासा नातिसावत्सरं भुञ्जीत ॥२० 
परिव्राजकः परित्यज्य बन्धूनपरिम्रहः प्रत्रजेद्रयाविधि ॥२१ 
अरण्यं गत्वा शिखामुण्डः कोपीनाच्छादनः ॥२२ 
वर्षास्वेकस्थ: ।।२३ 

काषायवासाः सन्नमुसले व्यङ्गारे निवृश्चशरावसंपाते 
भिक्षेत ॥२४ 

वाङ्मन :कमंदण्डंभूतानामद्रोही ॥२५ 

पवित्र बिभ्रच्छोचाथम ॥२६ 

उदूछृतपरिपूताभिरद्विरप्कायं कुर्वाणः ।।२७ 


ऽध्यायः ] आश्रमधमरनिरूपणवर्णनम्‌ । १८२६ 


अपविध्य वेदिकानि कर्माण्युभयतः परिच्छिन्ना मध्यमं 
पदं सश्लिषत्रामह इति वदन्तः ॥२८ 

एकाश्रम्यं त्वाचार्या भप्रजनत्वादितरेषाम्‌ ।। २६ 
तत्रोदाहरन्ति । ३० 

प्राह्नादिह वे कपिलो नामाऽऽसुर आस स एतान्भेदां- 
श्वकार देवे: स्पथमानस्तान्मनीषी नाऽऽद्रियेत ॥३१ 
अदृष्टत्वात ॥३२ ये चत्वार इति ॥३३ 

कमवाद एष्टिक पाशुकसोमिकदाविहोमाणाम ॥३४ 
तदेपाऽभ्यनूच्यते ॥३५ 

एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमणा वधते कनीयान्‌ । 
सम्येबाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कमणा लिप्यते 
पापकेनेति ।३६ स ब्र्यात्‌॥३७ 

येन सूयस्तपति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पिएमान्यो नियोनौ । 
नावेदविन्मनुते तं ब्रृहन्तम्‌ । 

सर्वानुभुमात्मानं संपराय इति ॥३८ 

इमे ये नार्वाङन परश्चरन्ति न त्राह्मणसो न सुतेकरासः। 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते 

अप्रयज्ञ इति ।।३६ 

प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम्‌ ४० 

जायमानो वे त्राह्मणत्निभिक्षु णेवा जायते ब्रह्मचयणर्षिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥४१ 
एवसृणसंयोगादीन्यसंख्येयानि भवन्ति ॥४२ 


१८३० बौधायनस्प्रतिः । [ सप्तमी- 
त्रयीं विद्यां ब्रह्मचय प्रजाति श्रद्धां तपो यज्ञमनुप्रदानम्‌ ॥४३ 
य एतानि कुवते तेरित्सह स्मो रजो भूत्वा ध्वंसते- 
इन्यत्मशंसन्निति ॥४४ 


इति द्वितीयप्रश्ने पष्टी -ध्याय: । 


ई 


अथ द्वितीयप्रश्ने सप्चमोऽध्यायः । 
शालीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुति व्याख्यानम्‌ । 


अथ शालीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुतीर्व्या- 
ख्यास्याम: ।।१ 

सर्वांवश्यकावसाने संमृष्टोपलिप्ते देशे प्राक्‌मुख उपविश्य 
तद्भतमाह्वियमाणं भूभुंवः स्वरोमिति उपस्थाय वाचं 
यच्छत्‌ ॥।२ | 

न्यस्तमत्न महाव्याहृतिभिः प्रदक्षिणमुदकं परिपिच्य 
सव्येन पाणिना विमुश्चन्नमृतोपस्तरणमसीति पुरस्तादपः 
पीत्वा पश्चान्नेन प्राणाहुती ज्ञह्दोति ॥३ 

प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि शिवो मा विशाप्रदाहाय 
प्राणाय स्वाहेति ।।४ 

पश्चान्नन प्राणाहुतीहु त्वा तूषणीं भूयो ब्रतयेतप्रजापति 
मनसा ध्यायन्नान्तरा वाचं विसजेत्‌ ॥५ 


ध्थ्याय:|शालीनयायावराणामात्मयाजिनांप्राणाहुतिव्याख्यानम्‌ १८३१ 


यद्यन्तरा वाचं विसजेत्‌, भूभुवः स्वरोमिति जपित्वा 
पुनरेव भुञ्जीत ॥।६ 

त्वक्केशनस्वकोटाखुपुरीपाणि दृष्टा त देश पिण्डमुदू- 
धृत्याद्विरभ्युक्ध्य भस्माबकीय पुनरद्भिः प्रोक्ष्य वाचा च 
प्रशस्तमुपयुञ्गीत ७ अथाप्युदाहरन्ति ॥८ 

आसीनः प्राङ मुखोऽश्नीयाड्ठाम्यतोऽन्नमकुत्सयन्‌ । 
अस्कन्दयंस्तन्मनाश्च भुक्तवा चार्सुपस्पृशदिति ॥६ 
सवभक्ष्यापूपकन्दमूलफलमासानि दन्तेर्नाबद्यत ॥१० 
नातिसुहितोऽमृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पीत्वा- 
ऽऽचान्ता हृदय देशमभिमृशति ॥११ 

प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकस्तेनान्नेना- 
ऽऽप्यायस्वेति ॥१२ 

पुनराचम्य दक्षिणे पादाङ्कुष्ठे पाणी निस्रावयति ॥१३ 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽङ्कुष्ठ च समाश्रितः | 

इशः सवस्य जगतः प्रभुः प्रीणाति विश्वभुगिति ॥१४ 
हुतानुमन्त्रणमूध्वहस्तः समाचरेत ॥१५ 

श्रद्धायां प्राणेन निविश्यामृतं हुतं पाणमन्नेनाऽऽप्याय- 
स्वेति पञ्च ।।१६ 

ब्रह्मणि म आत्माऽमृतत्वायेत्यात्मानम्‌ ॥१७ 

अक्षरेण चाऽऽत्मानं योजयेत्‌ ॥१८ 
स्क्रतुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यते ॥१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 


१८३२ 


बौधायनस्मृतिः । ` [ सप्तमो- 


यथा हि तूलमैषोकम्‌ ॥२१ 

यथा हि तूलमैषीकमग्नो प्रोतं पदीप्यते । 

तद्वत्सर्वाणि पापानि दह्यन्ते ह्यात्मयाजिन: ।।२२ 
केवलाघो भवति केवलादी मोघमन्नं विन्दत इति ॥२३ 
स एवमेवाहरहः सायं पात ज्ञहुयात्‌ ।।२४ 


अद्भिर्वा सायम्‌ ॥२५ अथाप्युदाहरन्ति ।।२६ 
अग्रे भोजयेद्‌तिथीनन्तवत्नीरनन्तरम । 
बालवृद्धांस्तथा दीनान्व्याधितांश्च विशेषतः ।।२७ 
अद्रा तु य एतेभ्यः पूव भुङ्क्तं यथाविधि । 
भुज्यमानो न जानाति न स भुङक्त स भुज्यते ।।२८ 


पिठ्देबतभूत्यानां मातापित्रोगुरोस्तथा । 
वाग्यतो विघसमश्नीयादेवं धर्मो विधीयत इति ।।२६ 


अथाप्युदाहरन्ति ।।३० 
अष्टौ ग्रासा मुनेभक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 
द्वात्रिशतं गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ।।३१ 


आहिताग्निरनडबांश्च ब्रह्मचारी च ते त्रयः । 
अश्नन्त एव सिध्यन्ति नेषां सिद्विरनश्नतामिति ।।३२ 


गृहस्थो ब्रह्मचारी वा यो5नश्नस्तु तपश्चरेन । 
पाणाग्निहोत्रळोपेन अवकीर्णी भवेत्तु सः ॥३३ 


अन्यत्र पायश्चित्तात्पायश्चित्त तदव विधानम्‌ ॥ ३४ 


ऽध्यायः] श्राद्वाङ्गाग्नौकरणादिविधिनिरूपणम्‌ । १८३३ 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६५ 

अन्तरा पातराशं च सांयमाशं तथेव च । 

सदोपवासी भवति यो न भुङ्क्तं कदाचन ।।३६ 
पाणाग्निहोत्रमन्त्रांस्तु निरुद्ध भोजने जपेत्‌ । 
त्रताग्निहोत्रमन्त्रांस्तु द्रव्यालाभ यथा जपेदिति ।।३७ 
एवमेवाऽऽचरन्ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥। 


इति द्वितीयपश्ने सप्तमोञ्ध्यायः । 


अथ द्विततीयपश्ने -ष्टमोऽध्यायः । 

अथ श्राद्वाङ्काग्नाकरणादि विधिनिरूपणम । 
पित्र्यमायुप्यं स्वग्य यशस्यं पुष्टिकम च ॥१ 
त्रिमघुखिणाचिकेतखिसुपर्ण: पञ्चाग्नि: षडङ्गविच्छीषको 
ज्येष्ठसामकः स्लातक इति पङ्क्तिपावनाः ।॥॥२ 
तदभावे रहस्यवित ॥।३ 
ऋचो यजपि सामानीति श्राद्धस्य महिमा ॥४ 
तस्मादवंविदं सपिण्डमप्यारायेत्‌ ।।५ 
राक्षोधनानि च सामानि स्वधावन्ति यजूंषि च । 
मध्व्चोऽथ पवित्राणि श्राबयेदाशयञ्छनेः ॥६ 
चरणवतोऽनूचानान्यो निगोत्रमन्त्रासंत्रन्धाञ्छचीन्मन्त्र- 
तस्त्रयवरानयुजः पूवेद्युः प्रातरेव वा निमन्त्र्य सदर्भाप- 


१८३४ बौधायनस्मृतिः । [ अष्टमो- 


कुप्तेष्वासनेपु पाङ मुखानुपवेशयत्युदङमुखान्वा ॥७ 
अथेनांस्तिलमिश्रा अप. पृतिप्राह्य गन्घेर्माल्यश्चालंकृत्याग्नौ 
करिष्यामीत्यनुज्ञातोऽग् सुपसमाधाय संपरिस्तीर्याग्नि 
मुखात्कृस्वाऽन्नस्यव तिस्त्र आहुती जंहोति ॥८ 

सोमाय पितृपीताय स्वधा नमः स्वाहा ॥६ 
यमायाङ्गिरस्वते पितृमते म्वधा नमः स्वाहा ॥१० 
अग्नये कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नमः स्वाहेति ॥११ 
तच्षेणान्नमभिघार्यान्नस्येता एव तिम्रो जुहुयात्‌ ॥१२ 
वयसां पिण्डं दद्यात ॥१३ 

वयसां हि पितरः पतिमया चरन्तीति विज्ञायते ॥१४ 
अथेतरर्साङ्कुष्ठेन पाणिनाउभिमृशति ॥१५ 
प्रथिवीसमन्तस्य तेउग्रिरुपद्रष्टचस्ते महिमा दत्तस्या- 
प्रभादाय प्रथिवी ते पात्र' द्योरपिधान ब्रह्मणस्त्वा मुग्व 
जुहामि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयोजहोम्य- 
क्षितमसि मा पितृणां क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मिल्लों क इति॥ १६ 
अन्तरिक्षसमन्तस्य ते वायुरुपश्रोता यजुषि ते महिमा 
दत्तस्याप्रमादाय प्रथिवी ते पात्र द्यौरपिधोन ब्रह्मणस्त्वा 
सुख जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 
जंहोम्यक्षितमसि मा पितामहानां क्षष्ठा अमुत्रामुष्मि- 
छा क इति॥१७ 

द्॒समन्तस्य त आदित्योऽनुरूयाता सामानि ते महिमा 
दत्तस्याप्रमादाय प्रथिवी ते पात्र' द्योरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा 


ऽध्यायः ] श्राद्धविधिवर्णनम्‌ । १८३५ 


मुख्य जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 

जुहोम्यक्षितमसि मा प्रपितामहानां क्षेष्ठा अमुत्राः 

मुप्मिल्ठो क इति ॥१८ | 

अथ बं भवति ॥१६ अथ वं भत्रति॥२० 

अग्नोकर णशपण तद्न्नमभिषघारयेत । 

निरङ्कुष्ठं तु यहत्त न तत्यौगाति वे पितुन्‌ ॥२१ 

उभयोः शाम्बयोमुक्त पितृभ्योऽऽन्न' निवेदितम । 

तदन्तरमुपासन्तेऽसुरा ब दुष्टचेतसः ।॥२२ 

यातुधानाः पिशाचाश्च प्रतिलुम्पन्ति तद्धविः । 

तिलादाने ह्यदायादास्तथा क्रोधवशऽसुराः ॥२३ 

कापायवासा यान्कुरुते जपहोमप्रतिप्रहान्‌ । 

न तद्दवगमं भवति हव्यकव्येषु यद्धविः ॥२४ 

यञ्च दत्तमनङ्कुष्ठ' यच्चव प्रतिगरे । 

आचामति च यस्तिए्टन्न स तेन समृध्यत इति ॥२५४ 

आद्यन्तयोरपां प्रदानं सवत्र ॥२६ 

जपप्रभ्रुति यथाविधानम ।२७ रोषमुक्तमष्टकाहोमे ॥२८ 

द्वौ देवे पितृकाय त्रीनेकेकमुभयत्र वा । 

भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न प्रसञ्येत विस्तर ॥२६ 

सत्क्रियां देशकालो च शौच ब्राह्मणसंपदम्‌ । 

पञ्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवजयेत ।।३० 

उरस्तः पितरस्तस्य वामतश्च पितामहाः । 

दक्षिणतः प्रपितामहाः एतः पिण्डतक्रका इति ॥३१ 
इति द्वितीयप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः । 


१८३६ बौधायनस्मृतिः | [ नवमो- 


अथ द्वितीयपश्ने नवमोऽध्यायः । 
अथ सद्पुत्रप्रशंसावर्णनम । 


प्रजाकामस्योपदेराः १ प्रजनननिमित्ता समाख्येति ।।२ 
अश्विनावूचतुः ॥३ 

आयुषा तपसा युक्तः स्वाध्यायेज्यापरायणः । 
प्रजामुत्पादयेद्युक्तः स्वे स्वे बण जितेन्द्रियः ।।४ 
त्राह्मणस्यर्णसंयोगञ्जिभिरवति जन्मतः । 

तानि मुच्यात्मवान्भवति विमुक्तो धमसंशयात्‌ ॥।५ 
स्वाध्यायेन ऋ्ृषीन्पूञ्य सोमेन च पुरंदरम । 

प्रजया च पितृन्पूर्वाननृणो दिवि मोदते ॥६ 

पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रणाऽऽनन्त्यमश्नुते । 

अथ पुत्रस्य पोत्रण नाकमेवाधिरोहतीति ।।७ 

बिज्ञायते च ।।८ 

जायमानो वे ब्राह्मणस्त्रिमि्ू णवा जायते ब्रह्मचयणषिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥६ 

एवसृणसंयोगं वेदो दशयति ।।१० 

सतपुत्रमुत्पाद्याऽऽत्मानं तारयति ।।११ 

सप्तावरान्सम पूर्वान्पडन्यानात्मसप्तमान्‌। 
सत्पुत्रमघिगच्छानस्तारयत्येनसो भयात्‌ ॥१२ 
तस्मात्रजासंतानमुश्पाद्य फलमवाप्नोति ॥१३ 
तस्माद्यन्रवान्प्रजामुत्पादये दौषधमन्त्रसंयोगेन ॥१४ 


ऽध्यायः ] संन्यासविधिवणनमू । १८३७ 


तस्योपदेशः श्रुतिसामान्येनोपदिश्यते ।॥।१५ 
सवेवर्णेभ्यः फलवत्त्वादिति फलवत्त्वादिति ॥१६ 


इति हितीयप्रश्‍ने नवमोऽध्यायः । 


msm गणप अर 


अथ द्वितीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 
अथ संन्यासविधिवणनम्‌ । 


अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्यामः ॥१ 
सोऽत एव ब्रह्मचयवान्प्रत्रजतीत्येकेपाम ।॥२ 
अथ शालीनयायावराणामनपद्यानाम्‌ ।।३ 
विधुरो बा प्रजा: स्वधम प्रतिष्ठाप्य वा॥४ 
सप्तत्या ऊध्व संन्यासमुपदिशन्ति ।।¦ 
वानप्रस्थस्य वा कमविरामे ।|६ 
एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमणा वधेते नो कनीयान । 
तस्येवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कमणा लिप्यते पापकेनेति ।।७ 
अपुनभवं नयतीति नित्यः ॥।८ 
महदंनं गमयतीति महिमा ॥६ 
केशश्मश्रुलोमनम्वानि वा पयित्वोपकल्पयते ॥१० 
यष्टयः शिक्यं जळपवित्रं कमण्डलुँ पात्रमिति ॥११ 
एतत्समादाय म्रामान्ते ग्रामसीमान्तेऽम्न्यगारे वाऽऽञ्यं 
पयो दधीति त्रिवृ्ाश्योप विशेत्‌ । १२ 


१८३८ 


बौधायनस्मृतिः । [ दशमो- 


अपो वा ॥१३ 

ओं भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुबेरेण्यम ॥१४ 

ओं भुवः सावित्रीं विशामि भर्गो देवस्य धीमहि ॥१६ 
ओं स्वः सावित्रीं पृविशामि धियो यो नः पचोद्यादिति ॥१६ 
पच्छोऽधचशस्ततः समस्तया च व्यस्तया च ।1१७ 
आश्रमादाश्रममुपनीय ब्रह्मपूतो भवतीति विज्ञायते ।।१८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ १६ 

आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्षाबलिपरिश्रान्तः पश्चाद्भवति भिक्षुक इति ॥२० 

स एष भिक्षुरानन्त्याय ॥२१ 
पुराऽऽदित्यस्यास्तमयादूगाहपत्यसुपसमाधायान्व- 
हायपचनमाहत्य ज्वलन्तभाहवनीयमुदृधृत्य गाह- 

पत्य आज्यं विलाप्योत्पूय खचि चतुगृहीतं गृहीत्वा 
समिद्वत्याहवनीये पूर्णाहुति जुहोति, ओं स्वाहेति ॥२२ 
एतदूब्रह्मान्वाधानमिति विज्ञायते ।।२३ 

अथ सायं हुतेऽग्निहोत्र उत्तरेण गाहंपत्यं तृणानि 
संस्तीय तेषु इंद न्यञ्चि पात्राणि सादयित्वा दक्षि- 
णेनाऽऽहवनीयं ब्रह्मायतने दर्भान्संस्तीय तेषु कृष्णा- 
जिनं चान्तर्धायतां रात्रि जागति ॥२४ 

य एवं विद्रान्ब्रह्मरात्रिसुपोष्य ब्राह्मणोऽग्नीन्समारोप्य 
प्रमीयते सव पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्याम्‌ ॥२५ 
अथ ब्रह्म मुहूत उत्थाय काल एव प्रारम्रिहोत्रं जुद्दोति ॥२६ 


ऽध्यायः ] स॑न्यासविधिवणनम । १८१६ 


अथ प्रष्ख्यां स्तीर्स्वाऽपः प्रणीय वेश्वानरं द्वादशकपालं 
निवपति सा प्रसिद्ध प्रि: संतिष्ठते ॥२७ 
आहवनीयेऽग्निहोत्रपात्राणि प्रक्षिपत्यमृण्मयान्य- 
नश्ममयानि २८ गाहपत्येऽरणी ।।२६ 

भवतं नः समनसाविति आत्मन्यम्नीन्समारोपयते ।।३० 
या ते अग्ने यज्ञिया तनूरिति त्रिस्रिरेकेकं समाजिघ्रति ॥३१ 
अथान्तर्वेदि तिष्ठन्‌, ओं भूर्भवः स्वः संन्यस्तं मया 

संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरुपांशूक्त्वा त्रिरुबेः ॥३२ 
त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥३३ 

अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्त इति चापां पूर्णमञ्जलि निनयति॥३४ 
अथप्युदाहरन्ति ३५ 

अभयं सर्वभूवेभ्यो दरवा यश्चरते मुनिः । 

न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयं चापि ह जायत, इति ।।३६ 

स वाचंयमो भभति।।३७ 

सखा मा गोपायेति दण्डमादत्त ।।३८ 

यदस्य पारे रजस इति शिक्य गृह्णाति ॥३६ 

येन देवाः पवित्रेणेति जलपवित्र गृह्णाति ॥४० 

येन देवा ज्योतिप ध्वा उदायन्निति कमण्डलु' गृह्णाति ॥४१ 
सप्तव्याहृतिभिः पात्रं गृह्णाति ।।8२ 

यष्टयः शिक्यं जलपवित्रं पात्रमित्येतत्समादाय 
यत्राऽऽपस्तदूगत्वा ख्रात्वाऽप आचम्य सुरभिमत्या- 
ऽन्लिङ्गामिर्वारुणी भिर्हिरण्यवर्णाभिः पावमानीभि- 


१८४० बोधायनस्मृति: । [ दशमो- 


रिति माजयित्वाऽन्तजलगतोऽघमषणेन षोडश प्राणा- 
यामान्धारयित्वोत्तीय वास: पीडयित्वाऽन्यत्रयतं 
वासः परिधायाऽप आचम्य, ओं भूभुंबः स्वरिति 
जळपवित्रमादाय तपयति ॥४३ 
ओं भूरतपयाम्यों भुवर्तर्पयाम्यों स्वस्तपयाम्यों 
महस्तपयाम्यों जनरतपयाम्यों तपस्तपयाम्यों सत्यं 
तपयामिति ॥४४ 
देवव स्पितृभ्योऽञ्जलिमादाय, ओं भूः स्वधों भुव. स्वघों 
स्वः स्वधों भूभु वः स्वमहनम इति ॥४६ 
अथोदुत्यं चित्रमिति द्वाभ्यामादित्यमुपतिष्ठते ॥४६ 
ओमिति ब्रह्म ब्रह्म वा एप ज्योतिय एष तपत्येष वेदो 
य एप तपति वेद्यमेवतद्य एष तपति एवमेवेष आत्मानं 
तपयत्यास्मने नमस्करोति ॥४७ 
आत्मा ब्रह्मात्मा ज्योति: ॥४८ 

सावित्री सहस्रक्कस्व आवतयेच्छतकृत्वोऽपरिमितङ्गृत्वो वा ॥४६ 
ओं भूभु बः स्वरिति जळपवित्रमादायापो गृह्णाति ॥५० 
न चात ऊध्वमनुदूधता भिरद्विरिप रिस्रुताभिरपरिपूताभि- 
ाऽऽचामेत्‌ ।।५१ 
न चात रूध्व शुक्लवासो धारयेत्‌ ॥५२ 
एकदण्डी त्रिदण्डी वा ५३ अथेमानि व्रतानि भवन्ति ॥%४ 
अहिंसा सत्यमस्तन्यं मैथुनस्य च वर्जनम्‌ । 
त्याग इत्येव पड्चेवोपत्रतानि भवन्ति (हि) ।।५५ 


ऽध्यायः ] भोजने मुन्यादीनां प्राससंख्या बणनम। १८४१ 


अक्रोधो गुरुशुश्रषा5प्रमादः शौचमाहारड्ुद्धिश्वेति ।। ५६ 
अथ भेक्षचर्या ५७ 

ब्राह्मणानां शालीनयायावराणामपतृत्ते वंश्रदेवे भिक्षां 
लिप्सेत भवत्पूर्वा' प्रचो दयेत ॥१८ 
गोदोहमात्रमाकाङक्षेत ॥ ४६ 

अथ भेक्षचर्यादुपावृत्य शुचौ देश न्यस्य हस्तपादा- 
न्प्रक्षाल्या55दियस्याग्न' निवेदयेत ॥६० 

उदुत्यं चित्रमिति ब्रह्मण निवेदयते ब्रह्मजज्ञानमिति 
विज्ञायते ॥६ ९१ 

आधानप्रश्वति यजमान एवाग्नयो भवन्ति तस्य प्राणो 
गाहँपत्योऽपानोऽन्वाहायपचनो व्यान आहवनीय 
उदानसमानो सभ्यावसथ्यो पश्च वा एतेऽग्नय 
आत्मस्था आत्मन्येव जुडोति स एष आत्मयज्ञ 
आत्मनिष्ठ आत्मप्रतिष्ठ आत्मानं क्षमं नयतीति 
विज्ञायते ॥६२ 

भूतेभ्यो दयापूवं संविभज्य शेपमद्भिः संस्पृश्योषध- 
बत्प्राशनीयात्‌ ॥६३ 

प्राश्याप आचम्य ज्यातिष्मत्याऽऽदित्यमुपतिष्ठते 
उद्दयं तमसस्परीति ॥६४ 

वाङ्म आसन्नसोः प्राण इति जपित्वा ॥६ ४ 
अयाचितमसंक्लुप्रमुपपन्ने यरृच्छया । 

आहारमात्रं भुञ्जीत केवलं प्राणयात्रिकमिति ॥६६ 


१८४२ बोधायनस्मृतिः । [ दशमो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६७ 

अष्टौ ग्रासा मुनेभक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 

द्वात्रिशत गृहस्थस्यापरिमित ब्रह्मचारिणः ।॥६८ 

भेक्षं वा सर्ववणभ्य ण्कान्न' वा द्विजातिषु । 

अपि वा सववणेभ्यो न चकान्न' हिजातिष्विति ॥६६ 
अथ यत्रोपनिषदमाचार्या ब्रुवते तत्रोदाहरन्ति ।।७० 
स्थानमोनबीरासनसवनोपम्पशनचतुथषषटाप्टमकाल- 
त्रतयुक्तम्य कणपिण्याकयावकद्‌धिपयोघ्रतत्वं चेति ।।७१ 
तत्र मोनेयुक्तखने विद्यवृद्धेराचाय॑मनिभिरन्यर्वाऽऽश्रमिभि- 
बहुश्रतेदेन्तान्संघायान्तमुख एब यावदर्थ संभापीत न 
यत्र लोपो भवतीति विज्ञायते ।।५२ 
स्थानमोनवीरासनानामन्यतमेन संप्रयोगो न त्रयं 
संनिपातयेत्‌ ।।७३ 

यत्र गतश्च यावन्मात्रमनुत्रतयेदापत्सु न यत्र लोपो 
भवतीति विज्ञायते ।।५४ 


स्थानमौनवीरासनसवनोपम्पशनचतुथषष्ठाएमकालत्रत- 
युक्तस्य ।॥७५ 

अष्टौ तान्यत्रतघ्नानि आपो मूळं घृतं पयः । 
हविर्त्राह्मणकाम्या च गुरोवचनमौपधमिति ॥७६ 

सायं प्रातरमरिहदोत्रमन्त्राञ्जपेत्‌ ।।७७ 

बारुणीभिः सायं संध्यामुपस्थाय मेत्रीभिः प्रातः ॥७८ 


ऽध्यायः] भोजने मुन्यादीनां प्राससंख्या वर्णनम । १८४३ 


अनभिरनिकेतः स्यादशर्मा5शरणो मुनिः । 

भेक्षार्थी ग्राममन्विच्छस्वाध्याये वाचमुत्सजेदिति ।।७६ 

विज्ञायते च ॥७६ 

परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानि 
यजुंष्यथेतम्यंबान्तो नास्ति यद्ब्रह्म तस्प्रतिगृणत 
आचक्षीत स प्रतिगर इति ।।८१ 

एवमेवेप आ शारीरविमोक्षणाद्वृक्षमूलिको वेदर्सन्यासी ॥८२ 
वेदो वृक्षस्तस्य मूळं प्रणवः प्रणवात्मको वेदः ॥८३ 

प्रणवं ध्यायेत्‌ ।।८४ 

प्रणवो ब्रह्ममृयाय कल्पत इति होवाच प्रजापति: ॥८५ 

सप्रव्याहृतिमिन्रह्मभाजनं प्रक्षाल्येदिति ।।८६ 


इति द्वितीयपश्ने दशमोऽध्यायः । 


एकदण्डी त्रिदण्डी वा ।॥।१ 
अथातः सन्यासविधि व्याख्यास्यामः ।।२ 
प्रजाकामस्योप देशः ।।३ 
अथ वे भवत्यम्नौकरणशेषेण पित्र्यमायुष्यम्‌ ॥४ 
यथा हि तूलमेषीकम्‌॥ 
अथ शालीनयायावराणाम॥।६ अथमे पञ महायज्ञाः ।।७ 
अथ प्राचीनावीती ॥ ८ अम्निः प्रजापतिः।।६ 
अथ हस्तौ प्रक्षाल्य ॥१० 
११६ 


१८४४ बोधायनस्मृतिः । [ एकादशो- 


अथातः सन्ध्योपासनविधि व्याख्यास्यामः ॥११ 
न पिण्डशेषम ।|१२ तपस्यवगाहनम्‌।।१३ 
अन्नाह्मणस्य शारीरो दण्ड: ।।१४ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती १४ अथ पतनीयानि ॥१६ 
अथातः प्रायश्चित्तानि ।।१७ ] 
कोष्ठान्तगतो ग्रन्थ एतत्प्रशनगतप्रथमादि दश- 
मान्ताष्यायस्थादिममध्यमवाक्यानां व्युक्रमेण 
परिगणनात्मक इतिवोध्यम । 

इति द्वितीय प्रश्नः । 


अथ तृतीयः प्रश्‍न: । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 


अथ शालीनयायावरादीनां धमनिरूपणम । 


अथ शालीनयायावरचक्रचरधमंकाह्रिणां नवभिवृ त्तिभिवत- 
मानानाम्‌ 11१ तेषां तहठतेनाद्‌वृत्ति रित्युच्यते ।।२ 
शालाश्रयत्वाच्छालीनत्वम ॥।३ 

वृत्या बरया यातीति यायावरत्वम्‌।।४ 

अनुक्रमेण चरणाश्चक्रचरत्वम्‌।।५ ता अनुव्याख्यास्यामः ॥६ 
षण्निवतनी कोद्दाली ध वा संप्रक्षालनी समूहा पालनी 
शिलोञ्छा कापोता सिद्ध च्छति नवेताः ॥७ 


ऽध्यायः। शालीनयायावरादीनां धमनिरूपणम्‌। १८४५ 


तासामेव बाऽन्याऽपि दशमी वृत्तिभवति ॥८ 

आ नववृत्त: ॥६ 

केशश्मश्रुलोमनसानि वापयित्वोकल्पयते कृप्णाजिनं 
कमण्डलुं यष्ट्रि वीवर्ध कुतपहारमिति ।।१० 

त्रेघातवीयेनेष्ा प्रस्थाम्यति वश्चानया बा ॥११ 

अथ प्रातरुदित आदित्ये यथामूत्रमग्नीन्प्रज्चाल्य गाहपत्य 
आज्यं विलाप्योत्पूय स्ुक्‍्सुवं निष्टप्य संसृज्य स्रुचि 
चतुगृहीतं गृहीत्वा55हवनीये वाम्तोष्पतीयं जुहोति ॥१२ 
वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यम्मानिति पुरोनुवाक्यामनृच्य १३ 
वास्तौष्पते शग्मया संसदा त इति याज्यया जुहोति ।।१४ 
सब एवाऽऽहिताम्निरित्येके ॥१४ यायावर इत्येके ॥१५ 
निर्गत्य ग्रामान्ते ग्रामसीमान्ते वाऽवतिष्ठते तत्र कुटीं मठं 
बा करोति कृतं वा प्रविशति ।।१६ 
कुऽणाजिनादीनामुपक्लपतानां यस्मिन्नथ येन येन यत्मयोजनं 
तेन तेन तत्कुर्यात्‌ ।। १७ 

प्रसिद्धमम्नीनां परिचरणं प्रसिद्ध! दशपूणमासाभ्यां यजनं 
प्रसिद्धः पश््चानां महतां यज्ञानामनुप्रयोग उत्पन्नानामो- 
षघीनां निर्वापणं दृष्टं भवति ॥१८ 

विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निवपामीति वा तूषणीं वा ताः 
संस्कृत्य सादयति ।।१६ 

तस्याध्यापनयाजनप्रतिम्रहा निवतन्तेऽन्ये च यज्ञक्रतव इति।।२० 
हविष्यं च व्रतोपायनीयं दृष्टं भवति ॥२१ 


१८४६ वोधायनस्मृति: । [ द्वितीयो- 


तद्यथा सर्पिमिश्रं दधिमिश्रमक्षारलवणमपिशितमपर्यापितम ॥२२ 
्रह्मचयमृतौ वा गच्छति ॥२३ 
पवणि पवणि केशश्मश्रलोमनखवापनं शौचविधिश्व ।।२४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।॥२४ 

श्रूयते द्विविधं शौचं यच्छिरः पयपासितम । 

बाह्य निळेपनिगन्धमन्तः शौचमहिंसकम ॥२६ 

अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि वुद्धिज्ञानेन शुष्यति । 

अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुष्यतीति ।।२७ 

इति तृतीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ षण्निबलेन्यादित्रृत्तीनां म्वरूपकथन वर्णनम्‌ । 


य(अ)थो एतत्षण्निवतनीति ॥१ 

षडेव निवतनानि निरुपहतानि करोति ॥२ 

स्वामिने भागमुत्सजत्यनुज्ञातं वा गृह्णाति ॥३ 
प्राकपातराशात्कपीं स्या दम्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतु 
द्न्नारया मुहुर्‌ हुरभ्यच्छन्द्यन्‌ ॥४ 

एतेन विधिना षण्निवतनानि करोतीति षण्निवतनी ॥५ 
कोद्दाळीति ॥६ 

जञलाभ्याशे कुदालेन वा फालेन बा तीक्ष्णक्राष्ठेन बा खनति 


€ ; ¢ 
ऽध्यायः | पण्निबतण्यादिवृत्तीनां स्वरूपकथनवर्णनम । १८४७ 


बीजान्यावपति ॥७ कन्दमूशफलशाकोपधी निष्पादयति ॥८ 

कुद्दालेन करोतीति कोद्दाली ॥६ 

ध्र वया वतमानः शुक्लेन वाससा शिरो वेष्टयति भूतये त्वा 

शिरो वेष्रयामीति ॥१० 

ब्रह्य चसमिति (मसि) त्रहवचसाय खेति कृष्णाजिन- 

मादत्ते॥११ अब्लिङ्गाभिः पचित्रम्‌ ॥१२ 

बलमसि वलाय स्वेति कमण्डठ्म ॥१३ 

धान्यससि पुष्य स्वेति वीवधम्‌ ॥१४ 

सखा मा गोपायेति दण्डम ॥?५ 

अथोपनिष्क्रम्य व्याह्ृती जपित्वा दिशामनुमन्त्रणं जपति ॥१६ 
प्रथिवी चान्तरिक्षं च द्योश्व नक्षत्राणि च या दिशः । 
अस्निर्वायश्च सूर्यश्च पान्तु मां पथि देवता इति ॥१७ 

मानस्तोकीय जपित्वा ग्राम प्रविश्य गृहद्वारे गृहद्ठार आत्मानं 

बीबघेन सह दशंनात्मंदश नीत्याचक्षते ॥१८ 

वत्ते त्तरवार्तायां तयेव तस्य ध्र बं बतनादूध्र वेति 

परिकीर्तिता ॥१६ सं1क्षालनीति ।।२० 

उत्पन्नानामाषधीनां पक्षेपणम ॥२१ 

निक्षेपणं नास्ति निचयो वा ॥२२ 

भाजनानि संपक्षाल्य न्युव्जतीति संपक्षालनी ॥२३ 

समूहति ॥२४ अवारितस्थानेपु पथिणु वा क्षेत्रेषु 

वाऽपृतिहताबकाशेषु वा यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्र 

समूहन्या समुह्य ताभिदतंयतीति समूहा ॥२५ 


१८४८ बौधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


पालनीति ॥२६ अहिसिकेत्येवेदमुक्तं भवति ।।२७ 
तुषविहोनांस्तण्डुलानिच्छति सज्जनेभ्यो बीजानि वा 
पालयतीति पालनी ।।२८ शिलोब्छेति ।।२६ 
अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु बाउप्रतिहतावकाशषु वा 
यत्र यत्रौपधयो विद्यन्ते तत्र तत्रेकेकं कणिशमुञ्छयित्वा 
काले काले शिळेबतयतीति शिलोञ्छा ॥३० कापोतेति ॥३१ 
अवारितस्थानेपु पथिपु वा क्षेत्रेषु वाऽप्रतिहताबकाशेषु वा 
यत्र यत्रोपधयो विद्यन्ते तत्र तत्राङ्कलिभ्यामेकेकामोपघधि- 
मुञ्छयित्वा संदशनात्कपोतवदिति कापोता ॥३२ 
सिद्ध च्छेति ।।३३ 
वृत्तिभिः श्रान्तो वृद्धर्वाद्वातुक्षयाद्वा सञनेभ्यः सिद्धमन्न 
मिच्छुतीति सिद्ध च्ड्ा ।।३४ 
तस्याऽऽत्मसमारोपणं विद्यते संन्यासिवदुपचारः 
पवित्रकापायवासोवजञेम ।।३५ 
वान्याऽपि व्रृक्षलतावल्ल्योपघीनां च तृणौपधीनां च 
श्यासाकजतिळादीनां बन्याभिदतयतीति वान्या ।।३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३७ 

मृगः सह परिस्पन्दः संवासस्तेभिरेव च । 

तेरेव सरशी वृत्तिः प्रत्यक्षं स्वर.लक्षणमिति ।।३८ 

इति तृतीयप्रश्‍ने ड्वितीयोऽध्यायः । 


फार 


७ २३ 
ऽध्यायः] पचमानकापचमानकभेदेन वानप्रखस्यद्वविध्यवर्णनम्‌१८४६ 


अथ तृतीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । 

पचमानकापचमानकभेदेन वानप्रस्थस्य ट्ठ विध्यवर्णनम्‌ । 

अथ वानप्रखद्वविध्यम ॥१ 

पचमानका अपचमानकाश्चत ॥२ 

तत्र पचमानकाः पञ्चविधाः ॥३ 

सर्वारण्यका वेतुपिका: कन्दमूलफलभक्षाः शाकभक्षाश्चेति ॥४ 

तत्र सर्वारण्यका नाम द्विविधा द्विविधमारण्यमाश्रयन्त 

इन्द्रावसिक्ता रेतोबसिक्ताश्वति ।।८ 

तत्रन्द्रावसिक्ता नाम वल्लीगुल्मल्तावृक्षाणामानयित्वा 

श्रपयित्वा सायं प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च 

दत््वाऽथेतरच्छ(श)पभक्षाः ।।६ 

रेतोबसिक्ता नाम मसं व्याव्रदृकश्येनादिभिरन्य- 

तमेन वा हतमानयित्वा श्रपयित्वा सायं प्रातरग्नि- 

होत्रं हुत्वा यत्यतिथिब्रतिभ्यश्च दत्त्वा5ःथेतरच्छ(शे)- 

षभक्षाः ।1७ 

वेतुषिकास्तुपधान्यवज तण्डुळानानयित्वा श्रपयित्वा 

सायं प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च दत्त्वा- 

ऽथेतरच्छ(श)षभक्षाः ।॥८ 

कन्द्मूलफलशाकभक्षाणामप्येवमेब ।६ 

पञ्चेवापचमानकाः ।।१० 


उन्मज्जकाः प्रवृत्ताशिनो मुखनाऽऽदायिनस्तोयाहारा 
वायुभक्षाञ्चेति ।।? ? 


१८५० 


बौघायनस्मृति: तृतीयो 


तत्रोन्मजञ्जका नाम लोहाश्मकरणवजम (१) ॥१२ 
हस्तेना55दाय प्रवृत्ताशिनः ॥। १३ 
मुखना55दायिनो मुखनाऽऽददते ॥१४ 
तोयाहारा: केवळ तोयाहाराः ॥।१ ५ 
वायुभक्षा निराहाराश्चति ।।१६ 
वेखानसानां विहिता दशा दीक्षा. ॥१७ 
यः म्वशाख्मभ्युपेत्य दण्डं च मोनं चाप्रमादं च ॥१८ 
बेस्वानसाः शुध्यन्ति निराहाराश्चति ।।१६ 
शाखपरिमरहः सर्बपां ब्रह्मवेस्वानसानाम ॥२० 
न दुह्य्ंशमशकान्हिमवांस्तापसो भवेन्‌ । 
बनप्रतिप्ठः संतुष्टश्वीरचमजलप्रियः 1२९ 
अतिथीन्पूजयेत्पूब काले त्वाश्रममागतान । 
देवविप्राग्निहात्रे च युक्तम्तपसि तापसः ।।२२ 
कृच्छां वृत्तिमसंहार्या सामान्यां मृगपध्छिमिः । 
तदहजनसंभारां कापायकटकाश्रयाम 1२३ 
परिगृह्य गुभां वृत्तिमेतां दुजनवजिताम । 
वनवासमुपाश्रित्य ब्राह्मणो नावसीदति 11२४ 
मृगेः सह परिस्पन्दः संबासस्ते(स्त्वेभिरेब च । 
तेरेव सहृशी वृत्तिः प्रत्यक्षं स्वगलक्षणमिति ।।२५ 
इति ठृतीयप्रशने तृतीयोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्चित्त बर्णनम । १८५९ 


अथ तृतीयप्रश्ने चतुर्थाञ्ध्यायः । 
अथ ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्चित्त बर्णनम्‌ । 


अथ यदि ब्रह्मचायत्रत्यमिव चरत्मांसं वाऽश्नीया- 
ट्ख्रियं वोपेयास्सर्वाम्वेबाऽऽतिष्वन्तराऽगारेऽग्निमुप- 
समाधाय संपरिस्तीर्याग्निमुररवार्कृत्वाऽथाऽऽञ्याहुती- 
रुपजुहोति ॥१ 

कामेन कृतं कासः करोति कामायेवेदं सव यो मा 
कारयनि तस्मै स्वाहा ॥२ 

मनसा कृतं मनः करोति मनस एवेद॑ सव यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ।।३ 

रजसा कृतं रजः करोति रजस एवेदं सव योमा 
कारयति तस्मे स्वाहा ।।४ 

तममा कृतं तमः वाराति तमस एवंद सव यो मा 
कारयति तम्मे स्वाहा ।। 

पाप्मना कृतं पाप्मा करोति पामन एवेडं सवयो मा 
कारयति तस्मै स्वाहा ॥६ 

मन्युना क्रतं मन्युः करोति मन्यव एवेदं सब यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहेति ।।७ 

जयप्रश्चति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ॥८ 

अपरेणाग्निं कृष्णाजिनेन प्राचीनम्रीवेणोत्तरलोम्ना 
प्रावृत्य बसति ।।६ 


१८५९ 


बौधायनस्मृतिः । [ पञ्चमो- 


व्युष्टायां जघनार्धादात्मानमपकृष्य तीथ गत्वा 
प्रसिद्ध स्नात्वाऽन्तजलगतोऽघमषणेन षोडश प्राणा- 
यामान्धारयित्वा5प्रसिद्धमा५5दित्योपस्थानात्कृत्वा- 
55चायस्य गृहानेति ॥१० 

यथाउश्वमेघावभ्रथ एवमेवेतद्विजानीयादिति ।।११ 


इति तृतीयप्रश्ने चतुर्थाञ्ध्यायः ॥४ 


अथ तृतीपप्रश्‍ने पञ्चमोऽध्यायः । 
अथ अघमषणकल्पव्यख्यानवर्णनम । 


अथातः पवित्रातिपवित्रस्याघमषणस्य कल्पं व्याख्यामः॥१ 
तीथ गता ख्नातः झुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिल- 
मुद्धृत्य सक्त्छिन्नेन बाससा सङ्ृत्पूर्णन पाणिना- 
5ऽदित्याभिमुखोऽघमषण' स्वाध्यायमधीयीत ॥२ 

प्रातः शातं मध्याह्न शतमपराह्नं शतमपरिमितं वा ॥३ 
उदितेषु नक्षत्रेषु प्रस्तयावक प्राशनीयान्‌ ॥४ 


ज्ञानक्ृतेभ्योऽज्ञानक्ृतेभ्यश्चोपपातकेभ्यः सप्तरात्रात्प्रमुच्यते ।।६ 


द्वादशरात्रादू श्र णहननं गुरुतल्पगमनं सुवर्णस्तेन्यं 
सुरापानमिति च वजयित्वेकबिशतिरात्रात्तान्यपि 
तरति तान्यपि जयति ॥६ 


ऽध्यायः]आत्मक्ृतदुरितोपशमाय प्रस्तृतयावकस्य हवनविधिव०१८१३ 


सब तरति सव जयति सबक्रतुफलमवाप्नोति सर्वेषु 
तीथषु ख़्ानो भवति सर्वपु वेदेषु चीर्णब्रतो भवति 
स सर्वदवज्ञातो भवत्या चक्षुषः पङ्क्तिं पुनाति 
कर्माणि चास्य सिध्यन्तीति बौधायनः ॥७ 

इति तृतीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः ।।५ 


अथ तृतीयप्रशन पष्ठोऽध्यायः । 


आत्मक्तदुरितोपशमाय प्रसूतयाबकस्य हवनबिधिवर्णनम्‌ 


अथ कर्मभिरास्मकृतगुरुमिवाऽऽस्मानं मन्ये ताऽऽस्माथ 
प्रसतयावक श्रपयेदुदितेपु नक्षत्रेषु ॥१ 

न ततोऽग्नौ जुहुयात॥२ न चात्र बलिकम ॥३ 
अश्भृतं श्रप्यमाणं शृतं चाभिमन्त्रयेत ॥४ 

यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसंयुतः । 
निर्णाद: सवपापानां पवित्रमृपिमिः स्मृतम्‌ ॥।५ 

घृतं यबा मधु यवा आपो यवा अमृत यवाः । 

सवं पुनीथ मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥६ 
वाचा कृतं कमक्ृतं मनसा दुविचिन्तितम । 
अलक्ष्मीं कालरात्रीं च सव पुन(नी)थ मे यवाः ॥७ 
महापातकसंयुक्तं दारुणं राजकिल्विषम्‌ | 
बालवृद्धमधम च सव पुन(नी)थ मे यवाः ।।८ 


१८५४ 


बोधायनस्मृति. । [ षष्ठो - 


सुबणस्तेन्यमत्रयमयाज्यस्य च याजनम्‌ । 
ब्राह्मणानां परीवादं पुन(नी)थ मे यवाः ॥।६ 
गणान्नं गणिकान्नं च शूद्रान्नं श्राद्धसूतकम्‌ । 
चौरस्यान्न' नवश्राद्ध' सव पुन(नी)थ मे यवा इति ॥१० 
श्रप्यमाण रक्षां कुर्यात्‌ ।।१९ 
नमो रूद्राय भूताधिपतये द्योः शान्ता कृणुष्व पाजः 
प्रसिति न प्रथ्वीमित्येतेनानुवाकन ।। १२ 
ये देवाः पुरःसदोऽग्निनेत्रा रक्षोहण इति पञ्चभिः पर्याय: ॥ 
मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति दवाभ्याम ॥१ ४ 
श्तं च लघ्वश्नीयात्प्रयत: पात्र निपिच्य ।। १५ 
ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्षपितरस्ते नः 
पान्तु ते नोऽबन्तु तेभ्यो नमग्तेभ्यः स्वाहेति ।।१६ 
आत्मनि जुहुयात्‌ ।।7 ५ 
त्रिरात्रं मेघार्थी पडरात्रं पीत्वा पापकृच्छुद्धो भवति ॥१८ 
सप्तरात्रं पीत्वा श्र,णहननं गुरुतल्पगमनं सुवणंस्तेन्यं 
सुरापानमिति च पुनाति ॥*६ 
एकाद्शारात्रं पीत्वा पूवपुरुषक्रतमपि पापं नि्णुदति ।।२० 
अपि वा गोनिप्क्रान्तानां यबानामेकविशातिरात्रं पीत्वा 
गणान्पश्यति गणाधिपति पश्यति विद्या पश्यति 
विद्याधिपति पश्यतीयाह भगवान्तरौधायनः ।।२१ 

इति तृतीयप्रश्ने पष्ठोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | कूष्माण्डहोमबिधिवर्णनम । १८६५ 


तृतीयप्रश्ने सममोऽध्यायः। 
अथ कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम । 


अथ कूष्माण्डेजहुयाद्योऽपृत इव मन्येत यथा स्तेनो यथा 
भ्र णहेवमेष भवति यो योनो रतः सिश्चति यदर्वाचीन- 
मेनो भ्र णहत्यायास्तस्मान्मुच्यत इति ॥१ 

अयोनौ रेतः सित्तवाऽन्यत्र म्वप्नादरेपो वा पवित्रकामः ॥२ 
अमावास्यायां पोणमास्यां वा केशश्मश्रुलोमनखानि 
वापयित्वा ब्रह्मचारिकल्पेन त्रतमुपेति ॥२ 

संवत्सरं मासं चतुविशात्यहं द्वादशा रात्रीः पट तिस्रो वा॥४ 
न मांसमश्नीयान्न खियमुपेयान्नो पर्यासीत जुगुप्सेतानृतात्‌।॥।५ 
पयोभक्ष इति प्रथमः कल्पः || 

यावकं वोपयुज्ञानः कृच्छद्वादशरात्रं चरेन ।।७ 

भिक्षेद्दा तद्विधेषु यवागं राजन्यो वेश्य आमिक्षाम्‌ ॥८ 
पूर्वाह पाकयज्ञिकधमणाम्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्या- 
55ग्निमुखात्कृत्वा ऽथाऽऽज्याहुती रूपज्जुहोति ॥।६ 

यद्देवा देवहेडनं यददीव्यन्नणमहं बभूबाऽऽयुष्टठे विश्वतो 
दृधदिति ॥१० 

एतेख्रिभिरनुवाकः प्रत्यचमाज्यस्य जुहुयात्‌ ॥११ 

सिंहे व्याघ्र उत या प्रदाकाविति चतस्रः खुवाहुतीः ॥१२ 
अग्नेऽभ्यावतिन्नग्ने अङ्गिरः पुनरूर्जा सह रय्येति चतस्रो- 
ऽभ्याबर्तिनीह त्वा समित्पाणिर्यजमानलोकेऽवस्थाय 


बोधायनस्मृति: । [ अष्टमो- 


वेश्वानराय प्रतिवेदयाम इति ठ्वादशर्चन सूक्तनोपतिष्ठते ॥१३ 
यन्मया मनसा वाचा कृतमेन: कदाचन 
सवस्मा(त्तस्मा)न्मेडितो मोग्धि त्वं हि वेत्थ यथातथं 
स्वाहेति ।।१४ 
समिधमाधाय वरं ददाति ।।?५ 
जयप्रश्रृति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात ॥१६ 
एक एवाग्नौ परिचर्य ॥१७ अथाग्न्याधेये ॥१८ 
यदेवा देवहेडनं यददीव्यन्नृणमहं वभूवाऽऽयुष्ट विश्वतो 
दधदिति ॥१६ 
पूर्णाहुति हुत्वाऽग्निहोत्रमारप्स्यमानो दशहोत्रा हुत्वा 
दशपूणमासावारप्स्यमानश्चंतुहोत्रा हुत्वा चातुर्मास्यान्या- 
रप्स्यमानः पश्चहोत्रा हुत्वा पशुबन्धे पडढोत्रा सोमे 
सप्तहोत्रा ॥२० विज्ञायते च ॥२१ 
कमा दिष्वेतेजुहुयात्पूतो देबलोकान्समश्नुत इति हि 
ब्राह्मणमिति हि ब्राह्मणम्‌ ।।२२ 

इति तृतीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः । 
अथ चान्द्रायणकल्पाभिधानवर्णनम । 
अथातश्चान्द्रायणस्य कल्प व्याख्यास्यामः ॥१ 
शुक्कचतुदेशीमुपवसेत्‌ ॥२ 


ऽध्यायः ] चान्द्रायणकल्पाभिधानवर्णनम । १८४७ 


केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वा5पि वा श्मश्रण्येवाहतं 
वासो वसानः सत्यं ब्रुवन्नावसथमभ्युपयात्‌ ।।३ 
तस्मिन्नस्य सक्ृ्रणीतोऽग्निररण्योनिमन्थ्यो वा ॥४ 
ब्रह्मचारी सहृत्मेपायोपकल्पी स्यात ॥५ 

हविष्यं च ब्रतोपायनीयम ।। 

अग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्या5५ग्निमुग्वात्कृत्वा 
पक्काज्जुहोति ।॥७ 

अग्नये या तिथिः स्यान्नक्षत्राय सदेवताय ।।८ 

अत्राह गोरमन्वतेति चान्द्रमसी पञ्चमीं द्यावाप्रथिवीभ्यां 
षष्ठोमहोरात्राभ्यां सप्तमीं रोद्रीमष्रमीं सौरीं नवमीं 
वारुणीं द्शमीमेन्द्रीमेकादशीं वेश्रदेवीं द्वादशीमिति ॥६ 
अथापराः समामनन्ति दिग्भ्यश्च सदेवताभ्य उरोरन्त- 
रिक्षाय सदेवताय नवो नवो भवति जायमान इति 
सोविष्टकृतीं हुत्वाऽथेतद्वविरुच्छिष्टं कंसे वा चमसे वा 
व्युदूचृत्य हविष्यव्यञ्जनेमपसिच्य पञ्चदश पिण्डान्‌ 
प्रकृतिस्थान्प्राशनाति ।।१० 

प्राणाय त्वेति प्रथमम्‌ ॥११ अपानाय त्वेति द्वितीयम्‌ ॥११ 
व्यानाय त्वेति तृतीयम्‌ ॥१३ उदानाय त्वेति चतुथम्‌ ॥१४ 
समानाय तेति पञ्चमम्‌ ।।१५ 

यदा चत्वारो द्वाभ्यां पूव यदा त्रयो द्वाभ्यां द्वाभ्यां पूर्वो 
यदा द्वौ द्वाभ्यां पूव त्रिभिरुत्तरमेकं सवे. ॥१६ 

निम्राभ्याः स्थति ।। १७ 


१८%८ 


बौधायनस्मृतिः । [ अष्टमो- 


अपः पीत्वा5था55ज्यस्य जुहोति प्राणापान० वाड्यन:० 
शिर.पाणि० व्वक्चम० शब्द्‌० प्रथिवी० अन्नमयप्राणमय- 
मनोमयविज्ञानमयानन्द्मया मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहेति सप्तभिरनुवाकेः १८ 
जयप्रभ्नति सिद्धमा धनुवरप्रदानात्‌ ॥१६ 
सोरीभिरादित्यमुपतिष्टते चान्द्रमसी भिश्रन्द्रमसम्‌।।२५ 
अग्ने त्वं सुजाग्रहीति संविशञ्जपति ।।२१ 
त्वमग्ने ब्रतपा असीति प्रबुद्धः ।।२२ 
ख्रीशूद्रेर्ना भिभाषेत ॥२३ मूत्रपुरीप नावेक्षेत ।।२४ 
अमेध्यं दृष्टा जपति ।।२५ 
अनद्व' मनो दरिद्र चश्चुः सूर्या ज्यौतिपां श्रष्ठो दीक्षे मा मा 
हसीरिति ॥२६ प्रथमायामपरपक्षस्य चतुदश ग्रासान्‌ ।।२७ 
एवमेकापचयेनाऽऽमावास्यायाः ।।२८ 
अमावास्यायां प्रासो न विद्यते ।।२६ 
प्रथमायां पूर्वपक्षम्येको हौ द्वितीयस्याम्‌॥३० 
एवमेक़ोपचयेनाऽऽपौणमास्याः ॥३९ 
पौणमास्यां स्थालीपाकस्य जुहोत्यग्नये या तिथि 
स्यान्नक्षत्रेभ्यश्च सदंवतेभ्यः ॥३२ 

पुरम्ताच्छोणाया अभिजितः सदेवतस्य हुत्वा गां 
ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ ॥३३ 
तदेतश्चान्द्रायणं पिपीलिकामध्यं विपरीतं यवमध्यम्‌ ॥३४ 
अतोऽन्यतरश्चरित्वा सवभ्यः पातकेभ्यः पापकूच्छद्धो 
भवति ।।३५ 


ऽध्यायः | अनश्नत्पारायणविधिव्याख्यानम । १८४५६ 


कामाय कामायंतदाहायमित्याचक्षते ॥३६ 

यं कामं कामयते तमेतेना55प्नोति ।।३७ 

एतेन वा क्रूपय आत्मानं शोधयित्वा पुरा कर्माण्यसाधयन्‌।। 
तदेतद्धन्यं पुण्यं पुत्र्यं पोञ्यं पशव्यमायुष्यं स्त्रम्य यशस्यं 
सावकामिकम ।।३६ 

नक्षत्राणां सूर्याचन्द्रमसोरेव सायुज्यं सलोकतामाप्नोति 

य उ चेनदधीते य उ चेनदधीते ।।४० 


इति तृतीयप्रश्नेऽष्मोऽध्यायः । 


अथ तृतोयश्रशने नवमोऽध्यायः। 
अनशनत्पारायणबिधि व्याख्यानम्‌ । 


अथातोऽनश्नत्पारायणबिधि व्याख्यास्यामः ॥१ 

शुचिबासाः स्या्चीरवासा वा हविष्यमन्नमिच्छदपः 

फलानि वा ।।२ 

ग्रामात्पाचीं वोदीचीं वा दिशिमुपनिप्क्रम्य गोमयेन 

गोचममात्रं चतुरस्रं स्थण्डिलमुपलिप्य प्रोद्य लवण- 

मुलिख्याद्विरभ्युक्ष्याग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीयताभ्यो 

देवताभ्यो जुहुयात्‌ ॥३ 

अग्नये स्वाहा ध्रजापतये स्वाहा सोमाय स्वाहा विश्वेभ्यो 

देवेभ्यः स्वयंभुवः ऋगभ्यो यजुध्यः सामभ्योऽथवभ्यः 
११७ 


१८६० 


बौधायनस्मृतिः । [ नवमो- 


श्रद्धाय प्रज्ञाये मेधाये श्रियं हिये सवित्रे सावित्र्य 
सदसर्पतयेऽनुमतये च हुत्वा वेदादिमारभेत सततमधीयीत 
नान्तरा व्याहरन्न चान्तरा विरमेत ।।४ 

अथान्तरा व्याहरेदथान्तरा विरमेत्त्रीन्प्राणायामानायम्य 
वृन्तान्तादेवाऽऽरभेत ॥। ¦ 

अप्रतिमायां यावता कालेन न वेद तावन्तं काळं तदधीयीत 
स यदा जानीयादुक्तो यजुष्टः सामत इति ॥६ 

तदूत्राह्मणं तच्छान्द्सं तददबतमधीयीत ।।७ 

द्वादश वेदसंहिता अधीयीत ।।८ 

यद्नेनानध्यायेऽघोयीत यदूगुरबः कोपिता यान्यकार्याणि 
भवन्ति ताभिः पुनीते ॥६ 

शुद्धमस्य पूतं ब्रह्म भवति १० अत ऊध्व संचयः ॥११ 
अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत ताभिरुशनसो लोक- 
मवाप्नोति ॥१२ 

अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिब्र हर्पतेर्लाक- 
मवाप्नोति ।।१३ 

अपरा द्वादशा वेद्सहिता अधीत्य ताभिः प्रजापतेलोक- 
मवाप्नोति।। १४ 

अनश्नन्संहितासहसत्रमधीयीत ब्रह्मभूतो विरजो ब्रह्म 
भवति ॥१४ 

संवत्सरं भेक्षं प्रयुज्ञानो दिव्यं चक्षुलेभते ॥१६ 
बण्सासान्यावकभक्षश्चतुरो मासानुद्कसक्तुभक्षो हौ मासो 


ऽध्यायः ] याप्यकमणोपेतस्य निप्क्रयाथ जपादिनिरूपणम्‌ १८६१ 


फलभक्षो मासमब्भक्षो द्वाद्शारात्र वा प्राश्‍नन्क्षिप्र- 
मन्तर्धीयते ज्ञातीन्पुनाति समावरान्सप्तपूर्वानात्मानं 
पश्चदृशं पङक्ति च पुनाति ॥१७ 

तामेतां देवनिश्रयणी मित्याचक्षते ॥१८ 

एतया वे देवा देवत्वमगच्छन्नृषय क्रूपित्वम ॥१६ 
तस्म ह वा एतस्य यज्ञस्य त्रिविध एबाऽऽरम्भकालः 
प्रात.सबने माध्यंदिने सबने ब्राह्म वाऽपररात्र ।।२० 
तं वा एतं प्रजापति: सप्तपिभ्यः प्रोवाच सप्तयो 
महाजज्ञवे महाजज्ञत्राह्मणभ्यो ब्राह्मणेभ्यः ।।२१ 


इति तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 
अथ याप्यकमण्योपेतस्य निष्क्रयाथ जपादिनिरूपणम्‌ । 


उक्तो वणधमश्चाऽऽभ्रमधमश्च ॥१ 

अथ खल्बयं पुरुपो याप्येन कमणा मिथ्या चरत्ययाञ्यं 
वा याजयत्यप्रतिप्राह्मस्य वा प्रतिगृह्णात्यनाश्यान्नस्य 
बाऽन्नमश्नात्यचरणीयेन वा चरति तत्र प्रायश्चित्त कुर्यान्न 
कुर्यादिति मीमांसन्ते ॥२ 

न हि कम क्षीयत इति कुर्या दित्येव ॥३ 

पुनः स्तोमेन यजेत ॥४ पुनः सवनमागान्तीति 11१ 


परि 


६२ 


बौधायनस्मृतिः । [ दशमो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६ सव पाप्मानं तरति तरति 

ब्रह्महत्या यो ऽश्वमेधेन यजत इति ।।७ 

अझ्षिष्टता वाऽमिशस्यमानो यजेतेति ॥८ 

तस्य निष्क्र्याणि जपस्तपो होम उपवासो दानम ॥६ 
उपनिपदो वेदादयो वेदान्ताः सवच्छन्दःसु संहिता मधुन्य- 
घमषणमथवेशिरो रुद्राः पुरुषसूक्तं राजनरोहिणे बृहद्रथंतरे 
पुरुषगतिमहानाम्न्यो महावराजं महादिवाकीत्य ज्ये्ठ- 
साम्नामन्यतमद्द(मं ब ,हिष्पवमानः कूष्माण्ड्यः सावित्री 
चेति पावनानि ॥ १० 

उपसन्न्यायेन पयोब्रतता शाकभक्षता फलभक्षता मूल- 
अक्षता प्रस्तयावको हिरण्यप्राशनं घृतप्राशन सोमपान- 
मिति मेध्यानि ।।११ 

सर्व शिळोश्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः सरितः पुण्या हृदास्तीर्था- 
न्युषिनिकेतनानि गोष्ठक्षेत्रपरिष्कन्दा इति देशाः ॥१२ 
अहिंसा सत्यमस्तेन्यं सवनेष॒दको परपशनं गुरुशुश्रूषा 
ब्रह्मचयमधःशयनमेकवस्जताऽनाशक इति तपांसि ॥१३ 
हिरण्यं गोर्वासोऽश्रो भूमिस्तिला घृतमन्नमिति देयानि।।१४ 


संवत्सरः पण्मासाश्चत्वार्यो द्वावेकश्चतुबिशात्यहो 
द्वादशाहः षडहर्त्र्यहोऽहोरात्र एकाह इति कालाः ॥१५ 
एतान्यनादेशे क्रियेरन्‌ ॥१६ 

एनःसु गुरुषु गुरूणि लघुषु लधूनि ॥१७ 


ऽध्यायः | चक्लुःश्रोत्रत्व5घाणमनोव्यतिक्रमादिषु प्रायश्चित्तम्‌ १८६३ 


कृच्छातिकृच्छी चान्द्रायणमिति सबग्राय श्रित्ति:- 
सवप्रायश्रित्ति: ॥१८ 


इति तृतोयप्रश्‍ने दशमोऽध्यायः । 


उक्तो बँणघरुश्चा55श्रमघमश्च ॥॥१ 
अथातोऽनश्नत्पारायणविधिम ।॥२ 
अथातश्वान्द्रायणस्य ॥३ अथ कृष्माण्डेजुहुयात ॥४ 
अथ कमभिरात्मकृते: ॥५ अथातः पवित्रातिपवित्रस्य ॥६ 
अथ यदि ब्रह्मचायत्रमिव चरेत्‌ ॥७ 
अथ वानप्रस्थद्देविध्यम ॥८ य(अ)थो एतत्पण्निवतनी ति॥६ 
अथ शालीनयायावरचक्रचरधमकाङक्षिणाम ।।१० 

( उतरमेतद्ठतते--अशीतयुत्तरशतश्लोकः 

समाप्तोऽयं दशखण्डयुक्तः तृतीयः प्रश्‍न: । ) 

समाप्तोऽयं तृतीय: प्रश्नः । 


अथ चतुथः प्रश्नः । 
तत्र प्रथमोञ्ध्यायः । 
अथ चक्षुःश्रोत्रत्वखाणमनोव्यतिक्रमादिषु प्रायश्चित्तम्‌ । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प्रथक्पुथक्‌ । 
तेषु तेषु च दोषपु गरीयांसि लघूनि च ॥१ 


१८६४ बौधायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


यद्यत्र हि अवेदुक्त तद्धि तत्रेव निदिशेत्‌ । 

भूयो भूयो गरीयः सु छघुष्वल्पीयसस्तथा (१) ।।२ 
विधिना शास्त्ररृष्टन प्राणायामान्समाचरेत्‌। 

यद्युपस्थकृतं पापं पदूभ्यां वा यत्कृत भवेत ॥।३ 

वाहुभ्यां मनसा वाचा श्रोत्रत्वगखाणचक्षुपा ।।४ 

अपि वा चक्षु श्रोत्रत्वग्याणमनोव्यतिक्रमेपु त्रिभिः 
प्राणायामैः झुध्यति ॥६ 

शूट्रान्नत्रोगमनभोजनेपु केवलेपु परथक्पुथक्ममाहँ सप्त सप्त 
प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥६ 

अभक्ष्याभोज्यापेयान्नाद्यप्राशनेपु तथाऽपण्य विक्रयेषु 
मधुमांसघृततेलक्षारलवणावरान्नवर्जेपु यञ्चान्यदप्येवं 

युक्तं ठादशाहं द्वादश द्वादश प्राणायामान्वारयेत्‌ ॥७ 
पातकपतनीयोपपातकवजपु यश्चान्यदप्येवं युक्तमधमासं 
द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयत्‌ ।।८ 
पातकपतनोयवजपु यञ्चान्यद'येवं युक्तं द्वादश द्वादशाहा- 
स्द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयत्‌ ।।६ 

पातकवर्जषु यच्चान्यदप्येवं युक्तं द्वादशाधमासान्द्वादश 
द्वादश प्राणायामान्धारयेत््‌ ॥१० 

अथ पातङेषु संवत्सर द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥ 
दद्याद्रुणवते कन्यां नम्निकां ब्रह्मचारिणे । 

अपि वा गुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्रजस्वलाम्‌ ॥१२ 


ऽध्यायः ] विवाहात्प्राकू कन्यायारजोदर्शने दोषनिरूपणम १८६५ 


त्रीणि वष.ण्युतुमतीं यः कन्यां न प्रयच्छति । 
स तुल्यं भ्रणद्दत्याय दोषमृच्छत्यसंशायम ।।१३ 
न याचते चेदेवं स्याद्याचते चद्रथक्यृथक्‌ । 
एककस्मिन्नृती दोपं पतरं मनुरत्रवीत्‌ ॥१४ 
त्रीणि वर्षाण्यनुमती काइक्षत पितृशासनम्‌। 
ततश्चतुथ वप तु त्रिन्देत सहशां पतिम्‌ । 
अविद्यमाने सदृश गुणहीनमपि श्रयेत्‌ ॥१५ 
बलाञ्चखद्दता कन्या मन्त्रयदि न संस्कृता । 
अन्यस्मे विधिवद्या यथा कन्या तथेव सा ॥१६ 
निसृष्टायां हुते वाऽपि यस्यं भर्ता म्रियेत सः । 
सा चेदक्षतयोनिः म्याद्गतप्रत्यागता सती ॥१७ 
पोनभत्रेन विधिना पुनः संम्कारमह्‌ति ।।१८ 
त्रीणि वर्पाण्यनुमती यो भार्या नाधिगच्छति । 
स तुल्यं श्र णहत्याय दोपमृच्छत्यसंशायम ॥१६ 
क्रृतुखाता तु यो भार्यां संनिधो नोपगच्छति । 
पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्रजसि शेरते ॥२० 
कृतौ नोपेति यो भार्यामनृतो यश्च गच्छति । 
तुल्यमाहुम्तयोद्रौपमयोनो यश्च सिश्चति ।।२१ 
भतः प्रतिनिवेशेन या भार्या स्कन्दयेद्टतुम । 
ताँ ग्राममध्ये विख्याप्य भ्र णध्नीं निधमेद्गृदात्‌ ॥२२ 
भृतु्ातां न चेरगच्छन्नियतां धमचारिणीम्‌ । 
नियमातिक्रमे तस्य प्राणायामशतं स्मृतम्‌ ॥२३ 


१८६६ बोधायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणव तथा । 
पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्यकमभ्यसेत्‌ ।।२४ 
आवतेयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 
आ केशान्तान्नखाग्रा्च तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ।।२५ 
निरोधाञ्जायते वायुर्वायोरम्निश्च जायते । 
तापेनाऽऽपोऽधिजञायन्ते ततोऽन्तः झुध्यते त्रिभिः ॥२६ 
योगेनावाप्यते ज्ञानं योगो धमस्य लक्षणम । 
योगमूला गुणा: सवे तस्माद्युक्तः सदा भवेत्त ॥२७ 
प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पयवस्थिताः । 
प्रणवो व्याहृतयश्चेव नित्यं ब्रह्म सनातनम्‌ ।।२८ 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्रसु । 
त्रिपदायां च गायऽ्यां न भय विद्यते कचित्‌ ।।२६ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पठेदायत प्राणः प्राणायामः स उच्यते ।।३० 
सव्याह्ृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि भ्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहधृ ताः ॥३१ 
एतदाद्यं तपः श्रष्ठमेतद्वमस्य लक्षणम । 
सवंदोषोपघाताथमेतदेव विशिष्यत एतदेव विशिष्यत 
इति ॥३२ , 

इति चतुथप्रश्ने प्रथमोऽष्यायः । 


ऽध्यायः | प्रायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । १८६७ 


अथ चतुथपश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ पायश्चित्तविधिवर्णनमू । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि पृथक्पृथक्‌ । 
तेपु तेषु च दोषपु गरीयांसि लघूनि च ॥१ 
यद्यत्र हि भवेद्यक्त तद्धि तत्रेव निर्दिशत्‌ । 
भूयो भूयो गरीयःसु लघुष्बल्पीयसस्तथा (१) ॥२ 
विधिना शास्त्रहृष्टेन प्रायश्चितानि निदिशेत्‌। 
प्रतिग्रहीष्यमाणस्तु प्रतिगृह्य तथंव च ॥।३ 
मऋचस्तरत्खमन्द्यस्तु चतस्रः परिबतयेत्‌ । 
 अभोज्यानां तु सवेषामभोज्यान्नस्य भोजने ॥४ 
ऋग्भिस्तरत्समन्दीयर्माजनं पापशोधनम्‌ । 
श्र,णहत्यावियिस्त्वन्यस्तं तु वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥५ 
विधिना येन मुच्यन्ते पतकेभ्योऽपि सवशः ॥६ 
प्रणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
जपेद्घमषणं सूक्तं पयसा द्वादश क्षपाः ।।७ 
त्रिरात्र वायुभक्षो वा छिन्नवासा: प्लुतः शुचिः । 
प्रतिषिद्वास्तथाऽऽचारानभ्यस्यापि पुनः पुनः ॥।८ 
वारुणीभिरुपस्थाय सबपापेः प्रमुच्यत इति ॥६ 
अथावकीण्यमावास्यायां निश्यग्निमुपसमाधाय 
दाविहोमिकीं परिचष्टां कृत्वा इं आञ्याहुती जहोति ॥१० 
कामावकीणोऽस्म्यवकोर्णाऽस्मि कामकामाय स्वाहा 
कामाभिद्रुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ।।१९ 


१८६८ 


बौधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


हुत्वा प्रयताञ्जलि (१) कवातियडडग्निमुपतष्टेत ॥१२ 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पति: । 

सं माऽयमग्निः सिञ्चत्वायुपा च बलेन चाऽऽयु"मन्तं 
करोतु मेति ॥१३ 

प्रति हास्मै मरुतः प्राणान्दधाति प्रतीन्द्रो बलं प्रति 
ब्ृहस्पतित्रेह्मवचसं प्रत्यग्निरितरत्सव सवतनुभूत्वा 
सबमायुरेति त्रिरभिमन्त्रयेत त्रिषत्या हि देवा इति 
विज्ञायते ।।१४ 

योऽपूत इव मन्येत आतमानसुपपातकः । 

स हुलेतेन विधिना सवम्मापापाठरमुच्यते ।। १६ 

अपि वाऽनाद्यापेयप्रतिपिद्धभोजने दोपवञ्च कम 
कृत्वाऽमिसंधिपूबमनभिसंधिपूवं शाद्रायां च रेतः 
सिक्वाऽयोनो वाऽन्लिङ्गा भिर्वारुणी भिश्वोपस्पृश्य 
प्रयतो भवति ॥१६ अथात्युदाहरन्ति ॥१७ 
अनाद्यापेयप्रतिपिद्धभोजने विरुद्वधर्माचरिते च कमणि । 


मतिप्रत्रृत्तऽपि च पातक्ोपमं विशुध्यतेऽथापि च सवपातकः ॥१८ 


त्रिराञं वाउप्युपतसंखिरह्णोऽभ्दुपेयादपः । 

प्राणानात्मनि संयम्य त्रिः पठेदघमपणम ॥१६ 

यथाऽश्वमेधावभ्रृथ एवं तन्मनुरत्रवीत्त्‌ ॥२० 

विज्ञायते च ।।२१ 

चरणं पबित्र विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुप्कृतानि । 

तेन पवित्रेण शुद्धन पूता अति पाप्मानमरातिं तरेम इति ॥ 
इति चतुथप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


धथ्याय: | प्रायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ १८६६ 


अथ चतुथपूश्ने तृतीयोऽध्यायः । 
पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः । 

समाहितानां युक्तानां प्रमादेपु कथं भवेत्‌ ॥१ 

ॐ पुर्जी मि्याहृतोमिः सर्वाभिः सबपातङेषत्राचामेत्‌ ` 
यत्प्रथममाचामति तेनग्बदं प्रीणाति यद्‌ द्वितीयं तेन 

यजुवंदं यत्तृतीयं तेन सामवेदम ॥४ 

यत्प्रथमं परिमाष्ट्रि तेनाथववेदं यद्‌द्वितीयं तेनेतिहास- 
पुराणम्‌ ॥४ 

यत्सव्यं पाणि प्रोक्षति पादौ शिरो दृदयं नासिके चक्षुपी 
श्रोत्र नाभि चोपस्पृशति तेनौपधिबनस्पतयः सर्वाश्च 

देवताः प्रीणाति ।।! 

तस्मादाचमनादेव सबस्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥६ 

अष्टौ बा समिध आदध्यात्‌ ।।५ 
देवकृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥८ 
मनुष्यक्कतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥६ 
पिठकृतस्यनसोऽबयजनमसि स्वाहा ॥१० 
आत्मङ्गतस्येनसोऽचयजनमसि स्वाद्दा ॥११ 

यदिवा च नक्त चनश्रकृम तस्यावयजनमसि स्वाहा ॥१२ 
यत्स्वपन्तश्च जाम्रतश्चेनश्चककम तस्यावयजनमसि स्वाहा ॥१३ 
यह्विद्वांसश्चाविह्ठांसश्चेनश्चकृम तस्यावयवजनमसि स्वाहा ॥१४ 


१८७० बौधायनस्मृतिः । [ चतुर्था- 


एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहेति ॥१५ 

एतरष्टा मिहु त्वा सवस्मात्पापाठम्मुच्यते ।।१६ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।१७ 

अघमषणं देवकृतं भुद्धवत्यस्तरत्समा: । 

कूष्माण्ञ्यः पावमान्यश्च विरजा मृत्युलाङ्गलम्‌ ॥१८ 

दुर्गा व्याहृतयो रुद्रा महादोषविनाशना इति ॥१६ 
इति चतुथम्रश्ने ठृतीयोऽध्यायः । 


» ०७ % % १ क ७ ७ के 


अथ चतुथप्रश्ने चतुर्थोळ्याय: । 
पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः । 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं भवेत्‌ ॥१ 

भृतं च सत्यं चेत्येतद्घमषणं त्रिरन्तजंले पठन्सव- 
स्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥२ 

आयं गौः प्रश्‍निरक्रमी दित्येत्तामृचं त्रिरन्तजले 
पठन्सवस्मात्पापात्म्रमुच्यते ॥३ 

दुपदादिवन्सुमुचान इत्येतामृचं त्रिरन्तजले पठन्सव- 
स्मात्पापात्प्रमुच्यते ।।४ 

हंसः शुचिषदित्येतामृचं त्रिरन्तजेले पठन्सवस्मात्‌ 
पापात्प्रमुच्यते ।।५ 


ऽध्यायः] कृच्छुसांतपनादिब्रतविधिवर्णनम । १८७१ 


अपि वा सावित्रीं गायत्रीं पच्छोञ्धचशस्ततः समस्मा- 
मित्येतामृचं त्रिरन्तजळे पठन्सवंस्मात्पापात्ममुच्यते ॥६ 
अपि वा व्याहतीव्यस्ता: समस्ताश्वेति त्रिरन्तजले 
पठन्सवस्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥७ 

Ce र 
अपि वा प्रणवमेव त्रिरन्तजले पठन्सवस्मात्पापात्प्रमुच्यते ।| 


तदेतद्व्मंशाख्रं नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय 
दद्यात्‌ ॥६ 

सहस्रं दक्षिणा ऋषभेकादशं शुरुप्रसादो वा- 
गुरुप्रसादो वा ॥।१० 


इति चतुथेप्रश्ने चतुर्थाःध्यायः । 


अथ चतुथप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः । 

कृच्छ्सांतपनादि व्रतविधिवर्णनम्‌ । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि सामग्यंज्ञुरथवणाम्‌ । 
क्मेभियरवाप्नोति क्षिप्रं कामान्मनोगतान्‌ ॥१ 
जपहोमेष्टियन्त्राद्येः शोधयित्वा स्वविम्रहम्‌ । 
साधयेत्सवेकमाणि नान्यथा सिद्धिमश्नुते ॥२ 
जपहोमेष्टियन्त्राणि करिष्यन्नादितो द्विजः । 
शु्ठपुण्यादिनक्षत्रेषु केशश्मश्रूणि वापयेत्‌ ॥३ 


१८७२ वौधायनस्मृतिः । [ पच्चसो- 


स्नायाल्रिषवर्ण पायादात्मोनं क्रोघतोऽनृतात्‌ । 
खरोशूट्र्नाभिभाषत ब्रह्मचारी हविन्रतः॥।४ 
गोविप्रपितृदेवेभ्यो नमरकुर्या हिवा स्वपन्‌ । 

जपहोमे प्रियन्त्र॒स्थो दिवास्थानो निशासनः॥१ 
प्राजापत्यो भ वेत्कूच्छो दिवारात्रावयाचितम्‌ । 
क्रमशो वायुभक्षश्च द्वादशाहं ञ्यह उयहम्‌ ॥६ 
अहरेक तथा नक्तमज्ञातं वायुभक्षणम । 

त्रिवृदेप परादूत्तो बालानां कुञ्छ उच्यते ॥७ 

एकेकं ्रासमश्नीयासपूर्वोक्तेन ऽयहं उ्यहम । 
वायुभक्षरूयहं चान्यदतिक्रूच्छः स उच्यते ।।८ 
अम्बुभक्षस्तर्यहानेतान्वायुभक्षस्ततः परम्‌ । 
कृच्छातिकुच्छस्तृतीयस्तु विज्ञयः सोऽतिपाबनः ॥।६ 
त्यहं यहं पिबदुष्णं पयः सपिः कुशोदकम्‌ । 
वायुभक्षस्त्र्यहं चान्यत्तप्तकृच्छः स उच्यते ।।१० 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छः सांतपनः स्मृतः ॥११ 
गायत्र्याऽऽद्‌.य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायखेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति चे दधि ॥१२ 
शुक्रमसि ज्येतिरसीत्य ज्यं देवस्य त्वेति कुशोदकम्‌ । 
गोमूत्रभागस्तस्याध शाक्कतक्षीरस्य तत्त्रयम्‌ ॥१३ 

इयं दृध्नो घृतस्येक एकश्च कुशावारिण; । 

एवं सांतपनः कृच्छः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥ १४ 


ऽध्यायः ] कृच्छसांतपनादि ब्रतविधिवर्णनम । १८७३ 


गोमूत्रं गोमयं चेव क्षीरं दघि घृतं तथा । 
पञ्चरात्रं तदाहारः पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ १५४ 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 

पराको नाम कृच्ट्रोऽय्रं सवपापप्रणाशनम ॥१६ 
गोमूत्रादिभिरभ्यस्तमेकेकं तं त्रिसप्रकम्‌ । 
महासांतपन कच्छ वदन्ति ब्रह्मवादिनः 11१७ 
एकवृद्ध्या सिते पिण्डानकहान्याऽसिते ततः । 
पक्षयोरुपवासौ हौ तद्वि चान्द्रायणं स्मृतम्‌ १८ 
चतुरः प्रातरश्नीयात्पिण्डान्विप्रः समाहितः । 
चतुरोऽस्तमिते सूय शिशुचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६ 
अष्टावष्टौ मासमेऊ पिण्डान्मध्यं दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचार द्रायणं चरेत्‌ ॥२० 
यथा कर्थचित्पिण्डानां द्विजस्तिन्नस्त्वशीतयः । 
मासेनाशनन्हविष्यस्य चन्द्रस्यंति सलोकताम्‌ ॥२१ 
यथोद्यंश्चन्द्रमा हन्ति जगतस्तमसो भयम्‌ । 

एवं पापाद्भयं हन्ति द्विजश्चान्द्रायणं चरन्‌ ।२२ 
कणपिण्याकतक्राणि यवाचामोऽनिलाशनः । 
एकत्रिपश्च सप्तेति पापघ्नोऽयं तुलापुमान्‌ ॥।२३ 
याबकः सप्तरात्रेण वृजिनं हन्ति देहिनाम्‌ । 
सप्तरात्रोपवासो वा दृष्टमेतन्मनी षिभिः ।।२४ 
पौषभाद्रपदज्येष्ठा आद्राकाशातपाश्रयात्‌ । 
श्री्ुङान्सुच्यते पापात्पतनीयाहते द्विजः ॥२५ 


१८७४ 


बौधायनस्म्रृतिः । [ पश्चमो- 


गोमूत्रं गोमयं क्षीरं द्धि सपिः कुशोदकम । 
यवाचामेन संयुक्तो ब्रह्मकूर्चाऽतिपावनः ।।२६ 
अमावास्यां निराहारः पौर्णमास्यां तिळाशनः । 
शुक्ककुष्णकृतात्पापान्मुच्यतेळदस्य पवभिः ।।२७ 
भेक्षाहारोऽम्निहोत्रिभ्यो मासेनंकेन शुध्यति । 
यायावरवनस्थेभ्यो दशाभिः पञ्चमि दिनेः ।।२८ 
एकाहधनिनोऽन्लेन दिनेनेकेन झुध्यति । 
कापोतवृत्तिनिष्ठस्य पीत्वाऽपः झुध्यते त्रिभिः ॥२६ 
॥ुग्यज्ञुः सामचेदानां वेदस्यान्यतसस्य वा । 
पारायणं त्रिरभ्यस्येदनश्नन्सोऽतिपावनः ॥।३० 
अथ चेत्त्वरते कत' दिवसे मारुताशनः । 

रात्री जले स्थितो व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम ।।३१ 
गायश्यष्टसहस्त्रं तु जपं कृत्वोत्थिते रवी । 

सुच्यते सवपापेभ्यो यदि न श्र,णहा भवेत्‌ ॥३२ 
योऽन्नदः सत्यवादी च भूतेषु कृपया स्थितः । 
ूर्वोक्तयन्त्रशुद्धे भ्यः सवभ्यः सो5तिरिच्यते ।।३३ 


अथ चतुथप्रश्ने पभ््वमोऽध्यायः । 


ऽध्यायः ] मृगारेष्टि: पवित्रेष्टिश्ववर्णनम्‌ । १८७५ 


अथ चतुथप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 

अथ मृगारेष्टि: पवित्रेष्टिश्व वर्णनम । 
समाधुच्छुन्दसा रुद्रा गायत्री प्रणज्रान्विता । 
सप्त व्याह्ृतश्वेव जप्याः पापविनाशनाः ॥१ 
मृगारेष्टिः पवित्रष्टरिखिहविः पात्रमान्यपि ॥२ 
इष्यः पापनाशिन्यो वेश्वानर्या समन्विताः । 
इदं चेवापरं गुह्यमुच्यमानं निबोधत ॥3 
मुच्यते सवपापेभ्यो महतः पातकाहते । 
पवित्रेमा जनं कुवन्सुद्रेकादशिकां जपन्‌ ॥४ 
पावित्राणि घृत जञुहन्प्रयच्छन्हमगोतिलान्‌ । 
योऽश्नीयाद्यात्रकं पक्क गोमूत्र सशकृद्रसे | 
सदधिश्षीरसपिष्के मुच्यते सोंऽहसः क्षणात ।॥॥% 


प्रसूतो यश्च शूद्रायां येनागम्या च छङ्किता । 
सप्तरात्रास्रमुच्येते विधिनतेन तावभौ ॥६ 


रेतोमूत्रपुरीपाणां प्राशनेऽभो ज्य भोजने । 
पर्याधानञ्ययोरेतत्परिवित्त च भेपजम ॥।५ 


अपातकानि कर्माणि कृत्वव सुबहून्यपि । 
मुच्यते सबपापेभ्य इत्येतद्वचनं स ताम ।।८ 


मन्त्रमागप्रमाणं तु विधान समुदोरितम । 
भारद्वाजादयो येन ब्रह्मणः साम्य(सम)तां गताः 1६ 


प्रसन्नहृदयो विप्रः पयोगाद्स्य कमणः । 
कामांस्तांस्तानवाप्नोति ये ये कामा हृदि स्थिताः।। १० 


इति चतुथप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 
११७। 


१८७६ बौधायनस्मृतिः । [ सप्तमो- 


अथ चतुथप्श्न सप्तमोऽध्यायः । 
अथ वेद पवित्राणामभिघानवर्णनम 

निवृत्तः पापकमभ्यः प्रवृत्तः पुण्यकमसु । 
यो विप्रतस्य सिध्यन्ति विना यन्त्रेरपि क्रिया: ॥१ 
ब्राह्मणा त्रःजवस्तस्माद्यद्यद्च्छन्ति चेतसा । 
तत्तदासादयन्त्याशु संशुद्धा क्रजुकम भि: ॥२ 
एवमेतानि यन्त्राणि ताबत्कार्याणि धीमता । 
कालेन यावतोपेति विग्रह: डुद्धिमात्मनः ।।३ 
एभियन्त्रेबिशुद्धात्मा त्रिरात्रोपोपितस्ततः । 
तदारभत येनधि कमणा प्राप्तुमिच्छति ।।४ 
क्षापपित्रं सहस्राक्षो मृगारांहोमुची गणो । 
पावमानश्च कूऽमाण्ड्यो वेश्वानय ऋचश्च याः ॥५ 
घृतोरनेन ता जुद्ृत्सप्ताहं सवनत्रयम । 
मोनत्रतो हविष्यासी निग॒हीतेन्द्रिक्रियः ॥$ 
सिंहे म इत्यपां पूर्ण पात्रच्त्रेक्ष्य चतु'पथ । 
मुच्यते सवपापेभ्यो महत पातकादपि ॥।७ 
वधते यौबने बाल्ये यः कृतः पापसंचयः । 
पूव जन्मसु वाऽज्ञातस्तम्मादपि विमुच्यते ॥।८ 
भोजयित्वा द्विजानन्ते पायसेन सुसपिपा । 
गोभूमितिलहेमानि भुक्तत्रदूभ्यः प्रदाय च ॥६ 
विप्रो भवति पूतात्मा निदग्धवृजिनेन्वनः । 
काम्यानां कमणां योग्यस्तथाऽऽधानादिकमणाम्‌ ॥१० 

इति चतुथप्रशन सप्तमोऽध्याग्नः । 


ऽध्यायः ] गणहोमफल्मेतद्ध्यापनादी फलनिरूपणच्व १८७७ 


अथ चतुथप्रश्नेऽएमोऽध्यायः । 
अथ गणहोमफलमेतदध्यापनादौ फलनिरूपणच्च । 
अतिलोभाठमादाद्वा यः करोति क्रियामिमाम । 
अन्यस्य सो 5हंसा55विष्टो गरगीरिव सीदति ॥१ 
आचायस्य पितुर्मातुरात्मनश्च क्रियामिमाम । 
कुबन्भाव्यकबदिप्र: सा कार्येघामतः क्रिया ।।२ 
क एतेन सहस्राक्षं पवित्रेणाकरोच्छुचिम । 
अग्नि वायुं रवि सोमं यमादांश्च सुरेश्वरान्‌ ॥३ 
यत्किचित्पुण्यनामेह त्रिपु छोकपु विश्रतम । 
विप्रादि तत्कृतं केन पवित्रक्रिययाऽनया ॥४ 
प्राजापत्यमिदं गुह्यं पापघ्नं प्रथमो द्वम्‌ । 
समुत्पन्नान्यतः पश्चात्पवित्राण सहस्रशः ।।५ 
योऽःदायनतुपक्षाहाञ्जुहोत्यष्टो गणानिमान्‌ । 
पुनाति चाऽऽत्मनो वंश्यान्दश पूर्वान्दशापरान्‌ ॥६ 
ज्ञायते चामरंद्युस्थः पुण्यकमंति भूस्थितः । 
देववन्मोदते भूयः स्वगलोकेऽपि पुण्यकृत्‌ ।।७ 
एतानष्टी गणान्होतुं न शक्रोति यदि ठ्विजः । 
एकोऽपि तेन होतव्यो रजम्तेनास्य नश्यति ।।८ 
सूनवो यस्य शिष्या वा जुद्दयष्टो गणानिमान्‌ । 
अध्यापनपरिक्रीतरंहसः सोऽपि मुच्यते ।।६ 
धनेनापि परिक्रीतेरात्मपापजिघांसया । 
हावनीया ह्यशक्तन नावसाद्यः शरीरधृक्‌।।१० 


१८७८ 


बौधायनस्मृतिः । [ अष्टमा- 


धनस्य क्रियते त्याग: कमणां सुकृतामपि । 
पुंसोऽनृणस्य पापस्य विमोक्षः क्रियते क्कचित्‌ ।।११ 
मुक्तो यो विधिनतेन सवपणपार्णसागरात । 
आत्मानं मन्यते शुद्ध समथ कमसाधन ।।१२ 
सवपापार्णमुक्तात्मा क्रिया आरभते तु याः। 
अयत्नेनेव ताः सिद्धि यान्ति शुद्धशरीरिणः ॥१३ 
प्राजापत्यमिदं पुण्यमृषीणां समुदीरितम । 
इममध्यापयेन्नित्यं धारयेच्छणुते$पि वा ॥१४ 
मुच्यते सवपापेभ्यो ब्रह्मलोके महीयते । 
यान्सिसाधयिषुमन्त्रान्द्वादशाहानि ताञ्जपेत।।१५ 
घृतेन पयसा दध्ना प्राश्य निश्यादनं सकृत्‌ । 
दशवारं तथा होमः सपिषा सवनत्रयम ।।१६ 
पूवसेवा भवेदेषा मन्त्राणां कमसाधन । 
मन्त्राणां कमसाधन इति ।।१७ 

इति चतुथप्रश्नेष्ट्रमोष्ध्यायः । 
अतिलोभात्प्रमादाहा ॥१ निवृत्त पापकमभ्य: ।।२ 
समाधुच्छन्दसा रुद्राः ॥३ अथातः सप्रवक्ष्यामि ।॥४ 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्याम ॥५ प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥६ 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥७ प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥८ 


इति चतुथः प्रश्नः ॥ 
समाप्ताचेयं बौधायनस्मृतिः । 
समाप्तश्चायं घमंशा्रस्य ( स्मृतिसन्दर्भस्य ) 
ठृतीयोभागः । । 


ॐ तत्सदूत्रह्मापणमस्तु । 


॥ श्रीः ॥ 
अथ स्मतिसन्दभस्य तृतीय भागस्थ 
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